राष्ट्र-निर्मोण-माला . पुस्तक हे. 


समाज-विज्ञान 
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कावि का समाज 
( एक आदर्श सम्राज की कल्पना ) 


प् सुखी गृहस्थों के शाम्तिमय चक्की चूल्हों से भरा 
पूरा एक ऐसा समान देख रहा हूँ, जो एथ्वी तल 
| पर सबसे अग्रगामी है। 
... मैं-एक ऐसा समाज देख रहा हूँ, जिसमें दासत्व का अस्तित्व 
नहीं है; जिसमें अत्येक मनुष्य स्वाधीनता और आनन्द के साथ 
विचरण कर रहा है; जंहाँ विज्ञान के द्वारा प्राकृतिक शक्तियां बांध 
ही गई हैं; ज्योति और विद्यंत, वायु और तरंग, सदी, और गर्मी 
एवं एथ्वी तथा वायुमण्डल की. सभी सूक्ष्म ओर गुप्त शक्तियां 
मनुष्य जाति की आज्ञाधारक दासियां बन गई हैं । क्‍ 

मैं एक पेसा समाज देख रहा हूँ, जिसमें स्वणंमय सिंहासन 
चकनाचूर पड़े हुए हैं ओर अत्याचारी तथा निरंकुश शासक खाक 
में मिल गये हैं। में देखता हूँ कि आलूस्यसय सत्तावाद संसार से 
उठ चुका है । 

में सभी प्रकार की कलाओं से सजा हुआ एक सुखमय समाज 
देख रहा हू जिसका वायुमण्डरू संगीत की असख्य रागिनियों 
से गूज रहा है, प्रत्येक मनुष्य के ओष्ठों पर सत्य ओर प्रेम से सने- 


शब्द केलि कर रहे हैं । मेरा संसार निर्वॉसन की आहों से और. + 


कारागार के शोकजनित उद््‌गारों से अनंभिज्ञ है। मेरे संसार में 





फांसी की छाया नहीं पड़ती | इस जगत्‌ सें श्रम अपने वांच्छित 





फल पाता है। और मिहनत तथा मजदूरी हाथ में हाथ डाले 
घूमती हैं 

मैं एक ऐसा समाज देख रहा हूँ, जिसमें कोई दीनतापूवक 
हाथ पसारे नहीं खख्ध है; जहाँ कृपण की पत्थर के समान निशचचल 
और हृदयहीन आंखें नहीं धूर रहीं हैं; जहाँ दरिद्व अपना करुणा- 
जनक विछाप नहीं सुना रहा है; जहाँ झूठ के नीले होठ दिखाई 
नहीं देते और जहाँ उपाल्म्म को कर इष्टि नहीं है।. 

मैं शरीर और मस्तिष्क के रोगों से रहित एक जांति को देख 
रहा हूँ | सारी की सारी जाति स्वस्थ और सुन्दर ! जैसा रूप, 
वैसा कम्म | शारीरिक सौन्दय्य और मानसिक ओदाय्य मार्नों 
गठ-जोड़ा बांधे खड़ा हो | में जानता हूँ कि प्रतिदिन जीवन दीघे 
हो रहा है आनन्द की जड़ गहरी होती जा रही है, प्रेम का * | 
| चन्दोवा संसार पर शीतछ छाया कर रहा है, और सब से ऊपर : 
विशाल आकाश से. आशा की अमर तारिका चमक रही है । 



















--राबर, जी. इंगरसाल 


प्राथास्रिक वक़्दय 





कुनजुष्य विकासशील प्राणी है। उसके जीवन को धारा दिन' 
. 3 प्रति दिन बदलती रहती है। मानव-स्वभाव की विशेषता 
और उसकी महत्ता ही इसमें है। अपनी स्थिति में असन्तोष ओर उन्नति 
की अतृप्त आकांक्षा यही मनुष्यत्व का खब्नसे प्रिय और सुन्दर लक्षण है । 
हम देखते हैं कि दुनिया में कोई भी मलुष्य एक स्थान पर रुक कर रहना 
'पसन्द नहीं करता, उसकी इच्छा किसी न किसी मार्ग से हमेशा आगे 
बढ़ने की रहती है। इस स्वभाव की उपेक्षा कर जो ध्यक्ति तथा जो जा- 
तियां एक स्थान पर रुक जाती हैं, वे जड़, आलूसी, अकर्मण्य और गुलाम 
हो जाती हैं, उनका मनुष्यत्व से पतन हो जाता है । 


मानव-स्वभाव की इसी विशेषता ने अब तक संसार में कितने ही 
युग परिवतेत कर दिये, कितनी ही क्रान्तियां उत्पन्न कर दीं। इसीकी 
वजह से कितने ही धर्म उदय हुए भोर अस्त हो गये, कितने ही सिंहा- 
सन बने ओर बिगड़ गये, कितनी ही विचार पद्धतियों ने जन्‍म लिया 
और नष्ट हो गई । मगर प्रगतिशीरू मानव-स्वभाव ने उसकी कुछ भी 
चिन्ता न की, वह स्वाभविक रूप से बढ़ता ही चला जा रहा है । 


मानव-स्वभाव में निवास करनेवाली इसी महती महत्वाकांक्षा ने 
आज संसार में बुद्धिवाद के नवीन ओर प्रकाशमप्र युग को जन्म दिया 
है। कई भोषण-भोषण संकटों और विपत्तिपूर्ण रास्तों से गुजरती हुईं, 
धामिक, राजक|य और सामाजिक अत्याचारों को सहती हुईं; मानव- 
जाति बड़ी कठिनता के साथ इस युग के समीप पहुँची है। बहत दिलों 
से मनुष्य-समाज पर अन्ध-श्रद्धा के युग का साम्राज्य थां। इस युग ने. 
मनुष्य के ज्ञानन्प्रवाह को पूर्णतत्रा रोक दिया था, उसको विचार-शक्ति को. 
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जड़ कर दिया था जिससे उसका धर्म्म कर्म, साहित्य और स्वाधीनता 
सभी भीषण रूप से विक्वत हो गये थे । उनमें इतना जग छग गया था 
कि असलियत का पता लगाना भी दूभर हाँ गया था। मगर ब(८ वाद 
के इस युग ने मनुष्य-समाज की बुद्धि के ताल खोल दिये, उसको विचार- 
शक्ति को आजाद कर दिया, परिणाम यह हुआ कके ज्ञान के साभ में जो 
विष्न-बाधाएं थीं, वे एकदम दूर हो गई, और उसको बड़े वेग से 
उन्नति होने छगी | 
इस नवोन युग के आदुर्भाव से संसार में कितते हो इंष्ठ घॉदत हुए, 

पर कितने ही ऐसे अनिष्टों का भी सूत्रपात हुआ जो शायद्‌ आज का 
मानव-जाति को अभीष्ट न थे | छेकिन इन सब का विवेचन करना यहाँ 
पर निरर्थक है। हम केवल इस युग के .एक सब से बड़े और सुमधुर 
परिणाम की ओर दृष्टिपात करना चाहते हैं । वह परिणाम है “विचार- 
स्वाधीनता का प्रादुर्भांव |” इस युग का यह ऐसा मंगलमय परिणाम है, 
जिसका मनुष्य-समाज के प्रत्येक सदरंय को अभिनन्‍द्‌न करना चाहिए । 
संसार में विचारों को गुछामी और विचारों की दरिद्रता से जितने भय- 
कर अनर्थ हुए हैं, उतने शायद्‌ किसी भी दूसरे कारण से न हुए होंगे । 
. इस युग ने इस गुलामी के ताने-वाने बिखेर कर मनुष्य की स्वतस्त्र 
_ विचार और विवेचना करनेवाली शक्ति को जागृत कर दिया है। मानव- 
' जाति के इतिहास में यह घटना क्रम महत्त्वपूर्ण नहीं है। इसीके परि- 

जाम स्वेख्प आज मानसशास्त्र, समाजेशांख्र, अध्यात्मविज्ञान, भोतिक 

विज्ञान आदि सभी बातों में आइचय्य-जनंक उन्नति हो रही है। और 

मनुष्य खुके दिल से ज्ञान की खोज में प्रय॑त्नंशील है । 

बुद्धि के प्रकाश में, ज्ञान की चमक में जब मनुष्य ने अपनी सामा- 

जिंक दुर्देशो को देखा, अपनी मूंढृता को अंवलीकन किया, अपने आदर्श 

के साँथ अंपेनी स्थिति की तुछुता की, तो उसे “अत्यन्त “निरोशा और 

दुख हुआ । उसे अनुभव हुआ कि सेमाज-शॉन के अभाव में हम ढोंगे 
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कीकैसी छीछालेदर हो रही है, हम केसे तीन तेरह हो रहे हैं, हम कितने 
अत्याचार करते और सहते हैं। यह दुर्देशा तब तक दूर नहीं हो सकती 
जब तक समाज की व्यवस्था का और उसमें रहनेवाले शत्येक सदस्य के 
अधिकारों का निश्चित निर्णय न हो जाय | इसी आवश्यकता ने समाज- 
शास्त्र के तत्वों की जन्म दिया । अच्छे-अच्छे म्रतिभाशाली विद्वानों ने इस 
सम्बन्ध में कई तत्व निश्चित किये। इन तत्त्वों को निश्चित करने में 
उन्होंने पृ+अकालीन समाज-शाखज्ञों के मतों से भो पूरी-पूरी सहायता ली। 
फलतः समाज दाख एक विशिष्ट शाख के रूप में सामाजिक साहित्य में 
दिखलाई देने लगा । 

यद्यपि समाज-शाख को साहित्य में शाखीय रूप धारण किये 
एक अर्सा हो गया, फिर भो और शाखों की तरह इसके भी बहुत से 
सिद्धान्त अभी तक पुकांगी और अपूण हैं। इसके बहुत से नियमों 
में अभी अनेक अपवाद भरे पड़े हैं। बहुत ही कम सिद्धान्तों का 
अभी तक निर्म्ान्त रूप प्रकट हो सका है। ओऔर-और शास्रों की 
तरह इसमें भी अधिकांश नियम ऐसे दिखलाई देते हैं, जिनको हम 
अन्तिम सिद्धान्त नहीं कह सकते । बात यह है कि मानव-समाज कोई 
कल या यंत्र तो है नहीं, जिसके विषय में एक निश्चित मत बनाया जा 
सके । वह भिन्‍न प्रकार की मनोवृत्तियों को रखनेवाले व्यक्तियों का एक 
समुदाय है । व्यक्तियों के स्वभाव में इतनी विचित्रता रहती है कि जिस 
से पाँच का सुधार हो सकता है उसीसे दस का बिगाड़ हो जाता है। फिर 
एक समय में जिस बात से एक व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, उसी 
बात से उसी व्यक्ति का दूसरे समथर में महान अनिष्ट हो जाता है। ऐसी 
स्थिति में समाज-शाख के सम्बन्ध किन्हीं निश्नोन्‍्त नियमों का स्थिर 
करना अत्यन्त कठिन है । 

इतना होते हुए भी, इस प्रकार के कई व्यापक सिद्धान्तों का अःवि- 
ब्कार जरूर हो ज़ुका है जो सामाजिक-जीवन की गति-बिधि का लक्ष्य 
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निश्चित करने में अत्यन्त सहायक होते हैं। जो समाज-शरीर के अन्तर्जगत 
का चित्र खींच कर हमारे सम्मुख उपस्थित करते हैं, जिसका ज्ञान समाज 
के प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यक है और जिसके अभाव में समाज की 
एक गहरी हानि होने की सम्भावना रहती हैं। इसके अतिरिक्त जो 
विवादास्पद विषय हैं, उनपर ऊहापोह होने की भी अत्यन्त आवश्यकता 
है, जिससे भविष्य में उनका निश्चित स्वरूप निर्दिष्ट होने की 
सम्भावना रहे । गे 

इसी उद्देश्य के निमित्त संसार की सभो उन्नत भाषाओं में समाज- 
शास्त्र पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं ओर लिखे जा रहे हैं । मगर दुर्भाग्य 
से हिन्दी में इस विषय के ग्रन्थों का प्रायः अभाव ही है। जो एकाथ 
ग्रन्थ देखने म॑ आता है वह या तो एकदेशीय है या एकाडी। इसके 
अ्यापक स्वरूप पर प्रकाश्ष डालने वाछा एक भी ग्रंथ हिन्दी के 
साहित्य में नहीं है । क्‍ 

इसी अभाव की पूर्ति के लिए यह छोटा सा प्रयत्न है। इस सम्बन्ध क्‍ 
में पौरवात्य और पाइचात्य विद्वानों की लिखी जो सामग्री हमें नसीब हुई, 
डनका निचोड़ लेकर हमने उसपर विचार किया है। जिस विषय में जो मत 
हमें अधिक उपयुक्त माछूम हुआ, उसीका हमने समर्थन किया है, और 
अन्त में अपने स्वतंत्र मत का भी उल्लेख कर दिया है। इस ग्रन्थ की 
विषत्र रचन! भी हमने हिन्दी पाठकों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए. 
विशद और अपने ढंग से स्वतन्त्र ही रक्ख्री है | द 

प्रारम्भ में इस विषय पर विद्वान लोगों का अभिमत प्राप्त करने के. 
लिए हमने इसके कुछ अशों को ( सत्ता, क्रान्ति, विवाह, धर्म्म इत्यादि ) 
घारा-वाहिक लेखों के रूप में “आज” “सरस्वती” इत्यादि समाचार 
पत्रों में ग्रकाशित करवाया, और जब हमें माछूस हो गया कि बहुत से. 
विद्वानों ने इन लेखों को पसन्द किया है, तब हमने इन्हें पुस्तकाकार 
छिखने के विचार को संकल्प के रूप में बदल दिया। द 
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इस पुस्तक में प्रति पादित विषयों की आलोचना करते समय कहीं 
कहीं हमें ऐसे तत्वों का भा आलोचना करना पड़ी है, जो शायद आज भी 
बहुमान्य हैं, और जिनके विधायक ऐसे महापुरुष हैं, जिन पर स्वय हमारों 
और सारे संसार की प्रगाद श्रद्धा है। केकिन यह स्मरण रखना चाहिए 
कि इस प्रकार की आलोचनाओं का सम्बन्ध केवल सिद्धान्तों के साथ है, 
उनके विधायकों के ज्यक्तित्व के साथ नहीं | उन्होंने जो कुछ सिद्धान्त 
ग्रतिपादित किये, वे जहां ठक उनसे बन पढ़ा संम्पूणतया विचार करके 
और उस समय की परिस्थिति को देख कर उसके अनुसार ही किये थे, 
औभौर बहुत संभव है, उस काल में वे सर्वोपयोगी सिद्ध हुए हांगे । छेकिन 
काछ और परिस्थिति के परिवर्तन से आज यदि वे सिद्धान्त अपूर्ण दिख- 
काई देते हों तो इसमें उनका क्‍या दोष ? इससे उनके महान व्यक्तित्व में 
कोई बाथा नहीं भा सकती | आज की पीढ़ी का कर्तब्य है कि वह सम- 
बानुसार उनमें परिवर्तन करके उन्हे अपने उपयोगी बना के । परिवतंन 
करमा पाप नहों है। इससे उनके स्यक्तित्व का अपमान समक्षना भरी 
मूछ है। ऐसे महान्‌ विचारऊ पूर्व-पुरुषों की सन्‍्तति को भी कोई 
आत बिना सोचे विचारे प्रहण अथवा त्याग तो नहीं कर देनी चाहिए । 

फिर भी कौम कह सकता है कि आज जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये 
मा रहे हैं, वे हो भटल और प्रिकालाबाधित हैं । आज के समय में चाहे वे 
इुषयोगी प्रतीस होते हों, पर जब यह समय बदल जायगा तब ये सिद्धांत 
भी अपूर्ण शौर गछूत ही दिख</ई देने छंगेंगे। मतलब यह कि सांसारिक 
परिवर्तनों के साथ साथ मनुष्य विषयक धारणा और ज्ञान भी विकसित 
होता जाता है । फल का सत्य आज हमारे लिए श्रयांप्त नहीं है, और 
आज का सत्य भावी प्रज्ञा को शायद ही सन्‍्तुष्ट कर सके । पऐसो स्थिति 
में हिसो सिद्धान्त हर किसी के महान्‌ व्यक्तित्व की छाप छगे रहने के 
कारण ही उसे पकदू कर बेठ जाना मलुन्य के पविन्नतम अत सत्या+ 
न्वेषण से विमुख होना है । भनुष्य-समाज का वास्तविक क्तंब्य 
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तो यह है कि अपने बढ़ते हुए ज्ञान के अजुसार अपनी आचार-नीति में 
परिवर्तन करता रहे ।! जो समाज इसके प्रगतिशीक सनातन मानव-घ्म . 
को छोड कर जन्म जन्मान्तर तक एक ही छकीर को पीटते चढे. जाते ई 
नऊे नष्ट और पतित होने की आशंका पद पद पर रहती है । 
. अब हम संक्षेप में इस अन्ध में प्रातिपादित विषयों पंर एक दृष्टिपात , 
कर देना आदश्यक समझते हैं । ह ु 
सबसे पहले हमने समाज के क्रमागत विकास-के इतिहास पर रूक्षेप : 
में प्रकाश डाला है। इस इतिहास के धरा हने यह प्रतिपादित करने 
को चेश्ट की है कि समाड-चना का सुब्यवस्थित रूप किस प्रकार अस्ति- . 
स्व: में जाया । इसके पश्चात्‌ समाज-रचना के तात्बिक स्वरूप का विवेचन. 
किया: गया है। इस विवेचन के अन्तर्गत भारतीय वर्ण-ब्यवस्था,. ग्रीक 
समाज-धयवस्था, क्रैण्ट की विंचार-पद्धति और संम्यवादियों की समाज- 
ब्यवस्था का वर्णन.किया गया है। इन सबकी आ>ो वना करने के पश्चात्‌, 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि सानव-समाज के जीवन-रक्षा: 
और विकास के लिए दर्ण-ब्यवस्था की पद्धति बहुत उत्तम सिद्ध हो संकती.. 
है, यदि वह कुछ सु ।रों के साथ स्वीकार की:जाय। हमारे.इस कथन से. 
कोई यह न समझें कि वर्ण व्यवस्था भारतं की वस्तु है इसलिए इसने 
डसे सर्वोंकृष्ट सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। हमारा ,विश्वास है. 
कि जिस समता-तत्त्त के लिए आज़ की मलुष्य-जाति इतनी'छटपटा रही - 
रही है, और कई प्रकार.के अस्वाभाविक उपायों की योजना कर रही. है, 
बह इस पद्धति के द्वारा प्राप्त हो सकता है. यदि इसका बुद्धिमानी पूर्वक 
डपयोग किया जाय । इसके साथ ही योग्यता-तत््व ( जिसकी कि समाज 
को बड़ी आवश्यकता है ) को भो इसके द्वारा बड़े उचित ढड़ से रक्षा हो 
सकती है | ठेकिन इस पद्धति के शुद्धरूप से जहां इतने छाभ और इतनी 
व्यवस्था हो सकती है, वहां इसमें थोड़ोसी विकृति--जरासी भूछ हो 
जाने ही से--बड़े «दे महान्‌ अनर्थ रूढ़े हो जाते हैं । : इसका भी हमले: 
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भरी प्रकार दिग्दशन करवा दिया है। हमने बतछाया है कि इसी विक्रति 
में भारतवर्ष के समान प्रसिद्ध देश के भोषण पतन का सूक्ष्म बीज छिपा 
हुआ है| भारतीय सभ्यता के सुदृद किले में भी इस विक्ृति ने ऐसा घुन 
छऊूगा दिया, जिससे इतना विशाऊू आयोजन भी भीतर ही भीतर से तीन 
तेरह हो गया । मतलब यह कि इस पद्धति का उपयोग यदि अत्यन्तशुद्ध रूप 
में किया जाय तो यह पद्ध त समाज-रचना के लिए सर्वोत्क्रष्ट डो सकती है । 
इसके पश्चात्‌ हमने जीवन के चारों विभागों का विवेचन करते हुए, 
गृहस्थाश्रम की परम महत्त्वपूर्ण घंटना -जहाँ से सामाजिक जीवन का 
प्रारम्भ होता हे--विवाह पर प्रकाश डाला है। इस सम्बन्ध में हमने 
विवाह के मूल-तत्वों पर >िचार करके संसार की सभी प्ररिछ प्रसिद्ध 
विवाह पद्धतिथों की आलोचना दी है। हमने बतलूया है कि स्री और 
पुरुष के बीच प्रकृति ने जो स्वाभाविक सम्बन्ध रक्खा है, उसे समझने में 
अनुष्य-जाति ने बड़ी गर्भीर भूलू की है । कंहीं कहीं स्वार्थ के वश्च पुरुष- 
समाज ने खी-समाज को निदुयता के साथ कुचलने का प्रयत्न किया है | 
वियाह के तत्व को समझने में मनुष्य-समाज ने बड़ी बड़ी भूलें की हैं 
और यही कारण है कि स्त्री और पुरुष का पविन्न संम्बन्ध--जों सामांजिक 
शान्ति का मूलाधार है--भीषण अश्ञान्ति का कारण बना हुआ है। यह 
घंटना किसी एक ही देश या एक हो काल की नहीं है, प्रत्युत सभी देशों 
ओर सभी कालों में +िसी न किसी रूप में इस प्रकार की घटनाएं घटी 
हैं। यह पविन्न सम्बन्ध पतित होते होते कहाँ जा पहुँचा है इसे देखकर 
कलेजा कांप उठता है। दो स्त्री-पुरुष जहां इकट्ठे होंगे वहां सिवाय काम- 
वासना के दूसरी कल्पना का उदय ही नहीं होने पाया । स्त्री और पुरुष 
के बीच में ओर भो कोई दूसरा सम्बन्ध हो सकता है; भौर भी कोई 
पविन्न भावनाओं का उदय हो सकता है, ओर भी छिसी प्रकार का सुन्दर 
सहंयोग हो सकता है यह कह्पना तक नष्ट हो चुकों है। अब तो शायदू 
ओइ कहपना बेवकूफो का सिन्‍्ह समझो ज्ञाने लगी है ? कितनी भीषण 
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दुदंशा है? इस सब दुर्दशा का मूल कारण विवाह-पद्धति के अन्दर सजु- 
हववाद का अडड्ढा लूग जाने से उत्पन्न हुआ है। खरी नरक की खानि है, 
वह वासनाओं की जननी है, वह पुरुष को फंसानेवाली है इत्यादि नाना 
प्रकार के हैं:न शब्दों में उसका स्मरण करके मजहबबाद ने ख्री जाति की 
पेसी निन्‍दा को, मानों उसमें पविन्नता का केश भी नहीं है। जहां तक 
उससे हो सका उसने स््री-समाज के पावित्य को दबाने का प्रयरन किया। 
परिणाम यह हुआ कि इस प्रकार के निक्ृष्ट संस्कारों को सहन करते करते 
ख्लियां सचमुच अपने पवित्र गुणों को भूल बैठी । उन्होंने धुलामी के द्वारा 
और वासतनाओं की तृष्ति के द्वारा पुरुष-पमाज की निकृष्ट इच्छाओं को पूरी 
करने में है! अपनी साथंकता समझी और पुरुष समाज ने भी अप- नोच 
वासनाओं की पूर्ति का पुतला समझ कर उसे अपने घर में डाल ली । इस 
श्रकार स्त्री और पुरुष का पवित्र सम्बन्ध, जहा से प्रेम, दया सहानुभूति और 
सातृत्व के झरने बहने चाहिए, अत्यन्त निकृष्ट हो गया और उसमें से कलह 
व्यभिचार वासना और निदृष्ट पत्नीत्व की गन्दी सोरियां निकलने लगीं । 
इस भीषण दुर्दशा को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि नारी 
का प्राकृतिक अस्तित्त पुनः जीवित किया जाय, जो पुरुष की स्वार्थपरता 
और सजहबवाद के अत्याचार को चक्की में पिस कर नष्ट प्रायः हो गया 
है। समाज के अन्तर्गत उसका स्वतस्त्र स्थान निश्चित किया जाय, और 
जानवरों की तरह बिना उसकी इच्छा के--धर्म और संसाज के नाम पर- 
उसे एक घर से दूसरे घर पहुँचाने से रोकी जाय । इसके लिए पहले यह 
आवश्यक है कि समाज-नीति का सस्वन्ध इस भयंकर सजहव-नीति से 
दुक दस तोड़ दिया जाय, और विवाह धर्म मूलक तथा वासना-मूलक न 
होकर प्रेम-मूलक पद्धति पर हो। इसके लिए हमने अपनी कब्पना के 
अनुसार एक नई विवाह-योजना रखी है । 
हे 'इसके पश्मात्‌ हमने “तलाक प्रथा” पर अपने विचार प्रकट किये कल 
इम जानते हैं कि इस भ्रन्थ के बहुत से पठक इस सम्बन्ध में हमारे 
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विचार पढ़ कर चॉक पड़ेंगे। पर इस विषय पर हम अपने प्रत्येक पाठक 
से गम्भीरता पूर्वक विचार करने की अपील करते हैं| इस प्रथा की अन्थि- 
यारी बाजू ( (287| 5१06 ) पर अत्यन्त शा'न्त के साथ विचार कर छेने 
के पश्चात्‌ ही हमने अपना निश्चय प्रकट क्रिया है। हम जानते हैं कि इस 
पद्धति के प्रचलित होने पर पारिवारिक बन्‍्धन बहुत कुछ शिथिल हो 
जायैंगे। खी और घुरुप के बीच जो गहरा सम्बन्ध वना हुआ है, वह भी 
ढीला हो जायगा । सगर फिर भी इतनी हानियों के होने पर भी हम 
इस पदरूलि की आवश्यकता को अनुभव करते हैं। इस पद्धति के जभमाव 
में कितने ही प्रेम-मन्दिर, कछह-सल्दिर बने हुए हैं; कितने ही स्वगोगार 
भीषण नरक के नमूने बने हुए हैं; क्रितने ही महत्वाकांक्षी नवयुवक--- 
जिनके पास प्रतिभा है, बुद्ध है, बन है, दोऊत है--अपने विरुद्ध स्वभा- 
ववाली पत्लियों की वजह से अपने जीवन, उत्साह, ओर आनन्द को नष्ट 
करके नरक-यंत्रणा का अनुभव कर रहे हैं। इसी प्रकार कितना ही योग्य 
पत्नियाँ --जिनके प्रेम का कटोश छबालय सरा हुआ है, जिनमें दया, सहा 
नुम्रूति और वाल्सल्य प्रचर मात्रा सें है--नीछझ और छुद्र पतियों के साथ 
अपने उच्च-जीयन को बरवाद कर रही हैं। समाज का स्वास्थ्य नष्ट हो रहा 
है, शान्ति स्वप्नवत्‌ हो रही हैं, दुर्घल सन्तानें उत्पन्न होकर समाज का भार 
बढ़ा रही है, मगर इसके प्रतिकार का छुछ उपाय नहीं है। यह स्थिति 
क्या समाज के छिए अभीष्ट कही जा सकती है ? हम जानते हैं कि आदर 
विवाह-प्रणारी प्रचलित हो जाने पर ऐसी घटनाएं बहुत कम हो जायंगी, 
मगर उन कम घटनाओं को दूर करने के लिये श्रमाञ में क्‍या व्यवस्था 
रहेगी ? इस प्रकार भद्दे तरीके से एक भी व्यक्ति के जीवन को नष्ट करने 
का समाज को क्‍या अधिकार है 0 इस व्याधि की चिकित्सा के लिए हमने 
सूक्ष्म रूप में, कुछ नियमों के साथ तलाक प्रथा को अंग्रीकार करने को 
समर्थन किया है। इस पर इम यह लिख देना आवश्यक समझते हैं कि 
इस ग्न्ध-में हमने किसो विशिष्ट ध्रमाज को छट्ष्य में रख कर कोई योजना 
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अकाशित नहीं की है। इसमें केवल सिद्धान्तों का वर्णन किया है ओो 
किसी भी समाज पर प्रयुक्त हो सकता है । 
विवाह-पद्धति का वर्णन हो चकने पर हमने विवाह के सुमछुर परि- 
फाम-पन-म पर एक अध्याय छिखा है, भर उसके पश्चात्‌ सन्‍्तान--- 
शिक्षा पर एक अध्याय लिख कर इस खण्ड को समाप्त कर दिया है । 
इमारा विचार “शिक्षा” पर एक स्वतन्त्र खग्ड छिखने का था। भेंगर 
कई कारणों से वैत्ा न कर सके । छाचार इतने ही में सन्‍्तोष करना पड़ा 
इसके पश्चात्‌ हत॑“ सत्त। ” का विवेचन करनेवाले दूसरे खण्ड में 
प्रवेश करते हैं । क्‍ 
. इस खण्ड में इमने सत्ता की उत्पत्ति के मनो-वैज्ञानिक कारणों का 
विवेचन करते हुए समा>-सत्ता, धर्म-सत्ता और राज्य-सत्ता के क्रमागत 
विकास का विवेचन किया है। इसके पश्चात्‌ हमने सत्तः-तत्त्व के सबसे 
प्रबक्व परिणाम राज्य पर विचार किया है। राज्य कह्पना की उत्पत्ति, 
टसके विकास और उसकी भिन्न-भिन्न पद्धतियों का विवेचन करके हमने 
राज्य के मित्र मित्र स्वरूपों की आलोचना की है । 
राज्यतंत्र, प्रतिनिधितंत्र, प्रजातत्र ओर साम्यवाद इन पद्धतियों में से 
समाज की रक्षा फे लिए कौनसी पद्धति स्वोत्कृष्ट है इसका दिश्चित निर्णय 
करना बड़ा ही कठिन है। बात यह है कि जहां अपने सात्विक रूप कर ये 
सभी पद्धतियां समाज को रक्षा कर सकती हैं, वहां अपने तामसिक रूप 
में सभी रुमाज के लिए भयंकर शाप की तरह सिद्ध हो सकती है। 
स्थिति में किप्रो एक पद्धति के पक्ष में फेसला देना बड़ा ही पक्षपा 
पूर्ण हो जाता है। जब हम भारतीय-साहित्य में वर्णित “राज्यतंत्र” व 
खात्विक स्वरूप को देखते हैं, दब आज के प्रतिनिधि-तंत्र और प्रजा-तंत् 
उस्तक सम्मुख अत्यन्त छुद्ट जान पढ़ते हैं। लेकिन इसके साथ हो जब 
हम उसके व्यावह.रिक रूप पर उसके द्वारा होनेवाले ऐतिहासिक परि- 
आामों पर विचार करते हैं ,तब हमें बढ़ी निराशा होती है भौर तककाल 


| 
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हमारा ध्यान प्रजातंत्र और प्रतिनिधि-तंत्र की ओर चला जाता है। प्रज्ञा- 
मंत्र और प्रतिनिच्िि-तंत्र पर गत दो शताब्दियों में यूरोप के अन्तगंत खूब 
सोरों के साथ चर्चा चल पड़ी है। कई देशों ने तो इत पदुतियों का 
ब्यावहारिक क्षेत्र में उपभोग भी किया है मगर ऐसा मालम पड़ता है कि 
यूरोप का विचारक्र और साधारण जन-समुदाय इन पद्धतियों से भी 
सम्शुष्ट नहीं है। नाना प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग करते करते वहाँ 
का जन-समुदाय इतना उकता गया है कि बह राज्य के भरस्तित्त्त को ही 
निरथंक, असभ्यता का सूचक समझने छग गया है, भौर इसीके परिणाम- 
स्वरूप वहां पर अभराजकवाद, समतावाद, तथा ब्यक्तिवाद की विचार- 
पद्तियों मे जन्म लिया है ! प्रति-क्रिया की प्रबल घार में पड़ कर वहां का 
अन-समाज पूर्ण स्वाधीनता के समोप पहुंचता जाता है । मगर उसके 
प्रबत्तों से राज्य का अस्तिर्व बिलकुछ ही नष्ट हो जञायगां, इस बात का 
समर्थन कम से कम हमारी छोटीसी विचाः-प्रणाली नहीं ऋर सकती ॥ 
हां, इपना अवश्य है कि जब प्रति-क्रिया शान्त हो जायगी तब वहां पर 
राज्य का क्षेत्र भः्न्त संक्रीण दिखलाई देने छगेंगा । यह स्थिति भी कम 
सन्तोषऊनक नहीं है । इन्हीं सब बातों पर विचार करके हमने प्रतिनिधि- 
तंत्र का समर्थन किया है. और निर्दिष्ट स्वरूप के पक्ष में हमने उचित 
दर्लीलें भो दी हैं। हमारी समझ्न में वही राज्य-पद्धति सबसे धष्ट है, जो 
कम से कम शासन करके अधिक से अधिक व्यवस्था ऋर सकती है। यह 
सिद्धास्त प्रतिनिषि-तंत्र के छुद्ध स्वरूप से अधिक अंगों में सफर हों 
सकता है । 

आगे चल कर हमने न्याय और कानून तथा दण्ड-नीति पर. एक- 
अध्याय लिखा है। हमने बतलाया है कि यद्यपि कानून की उत्पत्ति 
न्याय के तत्त्व पर ही होती है, मगर. परिस्थिति-मेद से इनमें बड़ा भेद, 
'सेद ही नहीं बल्कि एक प्रकार का. जबदुस्त विरोध भी उत्पन्न हो जाता 
है । न्याय का तरव मनुष्य के अन्तःकरण से सम्बन्ध रखता है। मगर 
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कानून के तत्त्व उसकी बाहरी परिस्थिति से निश्चित किये जाते हैं । 
मनुष्य अपनी चतुराई से, अपनी धूतता से; अबनी कुटिछता से, अन्तः 
करण और बाहरी जगत के बीच में इतना जबदंस्त विरोध उत्पन्न कर 
देता है कि जिसे देख कर बड़े-बड़े विचारक भी दड़ हो जाते हैं । आज- 
कछ के मानवी-न्यायालयों में कानून को प्रधानतता दी गई है। क्योंकि 
न्याय का तत्त्व निश्चित करने के योग्य तराजू उनके पास नहीं रहती । 
उसमें उनसे पद-पद पर भूल हो जाने की सम्भावना रहती है। मगर 
कानून ऐसी वस्तु है, जिसका सम्बन्ध बिल्कुछ श्रत्यक्ष से हे, जिसमें 
धोखा होने की विशेष सम्भावना नहीं रहती। लेकिन कानूम की इस 
प्रधानता का परिणाम यह हुआ कि कई न्याय की दृष्टि से निरप्राध मनुष्य 
तो अर्थ, वाक्शक्ति या इल के अभाव से दृण्डित हो जाते हैं, और कई 
सच्चे अपराधी इन्द्मीं बातों की बदौलत आनन्द से आजाद फिरते रहते 
हैं । कानून की भाषा के अन्तगंत इतने पेंच उत्पन्न कर दिये गये हैं, जिनकी 
वजह से कई अपराधी निरपराध और निरपराधी अपराधी करार दिये 
जाते हैं। और यह सब बातें खुलमखुला अभिनीत होती हैं। हमने 
बतछाया है :+ यह स्थिति समाज के लिए अभीष्ट नहीं हो सकती । 
समाज की सुब्यंवस्था के लिए न्याय और कानून के बीच ऐसा सभी 
करण होना चाहिए जिससे इनका यह पारस्परिक विरोध समिट जाथ। 
दुण्ड-नीति के विषय में हमसे जो विचार प्रकट किये हैं, उनसे 
सम्भव है कुछ पांठकों का विरोध हो । हम भी यह मानते हैं कि समाज 
की एक विशिष्ट अवस्था ऐसी होती है जिसमें दण्ड-नीति के प्रयोग की 
आावरयकता होती है'। फ़िर भी दण्डनीति का सैद्धान्तिक रूप से समर्थन 
करना अजुपयुक्त ही ग्रद्म होता है । संसार का इतिहास और मानस- 
शास्त्र के तत्त्व हमें इस नीति के बिल्कुल विरुद्ध अनुभव प्रदान करते 
हैं। जिस महान्‌ कल्याण की भाशा मे यह नानि अस्विस्व में भाई है 
वह कल्याण इससे सम्पन्न होता हुआ दिखलाई नहीं देता । इस भयंकर नीति 
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के रहते हुए भी सामाजिक अपराधों की संख्या तीतर वेग से बढ़ती ही 
चली जा रही है । इसीलिए हमने इस नीति की असफलता का वर्णन 
करते हुए, अपराधों की संख्या घटाने के लिए किसी विधेयात्मक 
( ?०४४४४० ) नीति का अवछम्बन करने की ओर संकेत किया है । 

“सत्ता” का खण्ड समाप्त होने पर “घम्म का तीसरा खण्ड आरस्म 
होता है। इस खण्ड के विषय को सबसे अधिक स्पष्ट करने की 
आवधयकता है । 

सब से पहले हम यह बतला देना आवश्यक समझते हैं कि केक्छ 
सामाजिक दृष्टि को छक्ष्य में रख कर हमने इस विषय की आलोचना की 
है । इससे अधिक गहरे पानी में उतरने की न तो हमें आवश्यकता ही 
थी और न हमने वैसा करने की चेष्टा ही को है। अतएव जो सज्जन 
इस विवेचन में किसी प्रकार के आध्यात्मिक या दाशनिक तत्वों को 
हँदने का प्रयत्न करेंगे, वे सम्भवतः निराश ही होंगे। प्रस्तुक पुस्तक 
समाज-शास्त्र से सम्बन्ध रखती है अतः जो केवल इसी दृष्टि से हस पर 
विचार करेंगे; उन्हींकी इसमें विचार की कुछ सामग्री मिल सकेगी । 

धारस्म में हमने “'..नेक देववाद” पर भिन्न-भिन्न दृष्टियों से विचार 
किया है। हमने बतलाया है कि नेतिक, सामाजिक और धासिक किसी 
भी दृष्टि से इस धर्म का अधिक महत्त्व नहीं है | इस धम्में से सामाजिक- 
जीवन के कई महत्त्वपूर्ण तत्वों में बड़ा ब्याचात पहुँचता है। इस धरम 
के अनुयायी इंट, पत्थर, लकड़ी, लोहा, पेड़, पानी, बन्दर, बिल्ली, गाय, 
बेल, चूहा, सांप, आदि श्रत्येक वस्तु की पूजा करने रूगते हैं । किसी भी 
वस्तु को देवता का स्वरूप देने में इन्हें बिलकुऊ विलम्ब नहीं छंगता | 
पुक पैसे का तेछ और एक पैसे का सिन्दुर इनके लिए देवता उत्पन्न करने 
के लिए पर्याप्त होता है। बाबू भगवानदास ने इस धर्म के सामाजिक 
परिणामों पर विचार करते हुए एक स्थान पर लिखा है कि इस प्रकार 
बहुत से देवी देवताओं के आगे सिर झुकाने की प्रकृति जिस मलुष्य-झुण्ड 
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( उसको समात्र का आदरणीय नाम देना तो अनुचित मारू्स पड़ता 
है ) की होगी है वह भीर, डरपोक और कायर होता है, वह मनुष्यों 
मे भी जिस किसी को अधिक बलवान्‌ देखता है उसोके आगे सिर 
झुडाने को तथा उसकी खुशामद करने को तैयार हो जाता है। जिस 
देश्न में पेसे झुण्ड रहते हैं उस देश में अपने पैतों पर खड़े हीने को 
स्वतन्त्र सत्ता उत्पन्न नहीं हों सकती । हो भो केसे ? इस प्रकार के धर्मों 
जुयायियों के सम्मुख चारों ओर भय ही भय का साम्राज्य बना रहता 
है। उनके अगणित देवता उन्हें एक एक परमाणु में ब्याप्त दिखलाई देते 
हैं। छोंक होती है तो वे ढरते हैं, बिह डी रास्ता काठ जाती हैतो वे डब्ते 
हैं उल्लू बोलता है तो डरते हैं, छिपकिली छू जाती है तो डरते हैं, दिशा- 
घूल होता है तो डरते हैं, ज्योतिषी का बताया मुह त न हो तो डरते हें । 
भूत से ढरते हैं, प्रेत से दरते हैं, देवो देवता से दरते हैं, फकीर सिख 
संगे के कोसने से डरते हैं। जो धर्म गर्भ से बाहर होने के साथ ही अपने 
अजुयाग्रियों के आगे भय का साम्राज्य उत्पन्न कर देता है, उस धर्म के 
अनु ग्राग्रियों का सामाजिक-जीवन कैसे संगठित हो सकता है ! 

इसके पश्चात्‌ इसने “इंश्वर वाद” को खूब विस्तार के साथ 

. आलोचना की है | सब से पहले हमने ईंद्वरीय कस्पना के महान्‌ उद्देश्य 

पर अपने विचार प्रकट किये हैं। हमने बतलाया है कि किस प्रकार 
मादव-बुद्धि की अगृर्णता से इंश्वरीय कल्पना मज़हबबाद में बद्रू गईं, 

और उससे किस प्रकार बढ़े-बढ़े सामाजिक अनर्थ-घटित हुंए। यहां पर 
इम यह बतला देना आवश्यक समझते हैं कि इस ग्रथ में जहां-जहां 
हमने इंइ्वर की आलोचना की है, वहां.वहां हसारा तात्पथ्य केवल मज़- 
इवो इंप्व सेहै।.... हे 

: इसने बतलाया है कि इस मनहबवाद ने मलुष्य की इच्छा-शक्ति 
ओर विच्ञार-झक्ति को किंस प्रकार कुण्डित कर दिया है। नाना प्रकार की 
कुल्पुनाओं के द्वारा उसने मनुष्य की विचार-शक्ति: पर अनेक प्रकार के 
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पहरे बिठा दिये हैं । यह कल्युग आ रहा है, यह पद्मम काल है। इस 
काल में चारों ओर पाप का साम्राज्य हो जायगा। स्वर्ग-सुल की इच्छा 
रखनेवाले मनुष्य को इसके प्रवाह से बचना चाहिए। उसे मजहब को 
आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। इत्यादि। इसी 
प्रकार की आज्ञाओं से प्रेरित होकर मजहब के अनुयायियों ने स्वतम्त्र 
विचार करना छोड दिया । या५ कभी कोई स्वतन्त्र विचार उनके मस्तिष्क 
में जन्म लेता, तो उसे वे कल्यिय का प्रभाव शमझ कर भोतर हो भीतर 
दवोच देते । इतने पर भी यदि कोई स्वाधीन विचार का मनुष्य अपने 
स्वतन्त्र विचारों को प्रछृट करता तो वह तुरन्त राक्षस, नास्तिक, काफिर 
या शेतान करार दिया जाता । इस प्रकार जहां तक हो सका मजहब ने 
मनुष्य-जाति के ज्ञान के द्वार को रोकने में जो-तोंडु परिश्रम किया | इसो 
के संस्कारों से श्रभावित भाज भी बहुत से लोग इस विज्ञान के युग को, 
मनुप्य-समोज की इस धारा अवाही उन्नति को बड़े भय की दृष्टि से देख 
रहे हैं । वे इसे कल्यिग, पदञ्चम का तथा इसी प्रकार के भिन्न-भिन्न 
नामोंवाले युग का पायमय प्रवाह समझ कर अपने अनुयाधों को भर 
सक उससे बचने का उपदेश देते हूँ ! वे आध्यात्मिकता की दुद्ाई देकर 
मनुष्य समाज को इस भोतिक प्रवाह से रोकने का अयत्त्त करते हैं । 
सगर खेद की बात है कि मजहब के खजाने में सच्ची आध्यात्मिकता का भी 
तो पता नहीं है। यदि पेसा होता तब तो सजहबबाद जगत के लिए 
क्षाशीवांद रूप हो जाता । मगर सच्ची आध्यामिकता को अपनाने में तो 
पद पद पर ज्ञान की तथा वित्तार की आवश्यंकता होती है। और ज्ञान 
तथा विचार से मजहब का हमेशा से विरोध रहा है। वह सो 
हमेशा से परम्परा का तथा जड़ रूढ़ियों का पक्षपाती रहा है। परिणाम 
बह हुआ कि सजहब वादियों ने भिन्न-भिन्न धर्मों की आध्यात्मिकता के 
शास्तविक अथों को बहुत विकृत कर दिया, उन्होंने डसे बहुत ही. डुसे 
तर्‌ह से तोड़ा मरोड़ा । इसी के भीषण परिणाम स्वरूप असिद्ध वेदान्त 
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दर्शन अकरमण्यता का जनक बना दिया गया। संसार प्रसिद्ध णैन 
अहिंसा कायरता के रूप में बदर दी गई। त्यागमय बौद्धध् 
निराशाबाद का उत्पादक होकर प्रकट हुआ | पसिद्ध क्षमावादी इंसाई 
घम्म और आतृ भाव का पोषक इसछाम धस्म भर्यकर ऋर रूप लेकर 
जगत्‌ के सन्मुख आये। समाज-रचना के महान्‌ सिद्धान्तों में भी हस 
मज़हब वाद का प्रवाह पहुँचा। इसने अपने प्रभाव से उनकी भी 
बड़ों दुर्दशा कर डाडी । जातिपांति, छुआाछृत, बिकृत, विवाह-पद्धति 
श्रारूब्धवाद, निराशावाद, आदि महान रोग इसी के गर्भ में से उत्पन्न 
हुए । मतलब यह कि धर्म के इस विक्ृत रुप ने मनुष्य की विश्ञारं- 
शक्ति को जड़ कर दिया। इस प्रकार “इच्छा--शक्ति' और “बिचारं- 
शक्ति” इन दोनों शक्तियों को-जो कि मलुष्यस्ब की प्राण-भूत हैं। 
अजृहबवाद ने कुण्ठित कर दिया। चारों भोर से “निषेध, निषेध को 
आवाजें रुगाकर उसने मनुष्य-समाज का सब कुछ खो दिया | | 
इसके पश्चात्‌ हमने दशन-प्रणीत आध्यात्मदाद का विवेचन करके 
सदाचारवाद का उछेख किया है। उसके पश्चात्‌ अपनी विचार-शक्तिः के 
अनुसार हमने धस्मे के आदर्श स्वरूप का संक्षिप्त में उल्लेख किया है । 
इमने बताया है, कि वही धम्म मनुष्य-समाज के लिए उपयोगी हो 
सकता है। जिसका एक एक वाक्य विधेग्रात्मक संस्कारों ( ?0०»४ए७ 
5728८»07 ) से परिपूर्ण हो, जो मनुष्य को निराशावाद का नहीं . 
भत्युत झुद्ध भाशाबाद का सन्देश देता हो, जो मनुष्य-जाति को निर्विकार 
आनन्द का द्शन कराता हो, जो स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में कहता है 
: भय के युलाम मत बनो, शंका के गुलाम मत बनो, खेद के गुराम मत 
बनो, निराशा के गुलाम मत बनो, दुःख के गुलाम मत बनो, सुख के 
गुछाम सत बनो । किसी भी भयंकर घटना से कुण्टित मत होभो। 
अत्येक घटना पर तुम अपनी इच्छा-शक्ति से विजय प्राप्त कर सकते हो, 
इस परम स॒त्य पर विश्वास करके, आनन्द की तरणों. में छहराले हुए दिन 
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प्रति दिन बढ़ते ही जाओ। इत्यादि ।” इसी प्रकार के घर्म्म से मलुष्य- 
जाति फो नवजीवन की प्राप्ति हो सकती है । 

इसके आगे इमने 'सदाचार” पर एक अध्याय लिखा है। उसमें हमने 
बतलाया है कि इसी मजहबवाद का अड्ड्भा छग जाने से सदाचार की कैसी 
दुर्देशा हुईं है। सदाचार का महान्‌ आदर्श पतित होते होते कहां से कहां 
जा पड़ा है। इसओे पश्चात्‌ स्वास्थ्य को सदाचार का आधार बनाने का. 
इमने भनुमोदन किया है । 

इन तीन विवादाश्यद खण्डों के पश्चाव्‌ तीन खण्ड ऐसे भाते हैं, जो 
अधिक विवादास्पद नहीं है। और जिनके सम्बन्ध में अधिक लिखता 
ब्यथ है । इनमें से चौथा “ सम्पत्ति ” पांचवां “साहित्य” कटा “ ह्याणी- 
भता_ के सरगन्ध में है । 5 

“ सम्पत्ति ” के खण्द में हमने सम्पत्ति की उत्पक्ति, उसकी शुद्धि, 
सघमाम में सम्पत्ति का स्थान, सम्पसि का वितरण तथा ज्यक्ति और समाज 
से सम्पत्ति का सम्बन्ध भादि भिन् भिज्ञ विषयों पर प्रकाश ढाला है। 
अन्तिम भध्याय में हमने उत्तराधिकार की प्रथा के सम्बन्ध में कुछ मर्यावा 
जिश्वित करने के लिए किखा है। मगर समय का एक दम अभाष हो 
साने से वह मयोदा कैसी होना चाहिए इस सम्बन्ध में हम स्पष्टीकरण न 
कर सके। ,यदि कभी इसके अगले संस्करण का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो 
' शह कमी निकाल दी आयगी । 

. “साहित्य” के सम्बन्ध में हमें कुक लिखना नहीं है। “स्वाधीनता”' 
के प्रारम्भिक दो अध्यायों में हमने प्रसिद्ध तत्ववेत्ता “मिल” का अनुकरण 
. किया है। इस सम्बन्ध में हमें उनके विचार इतने पसन्द भाये कि 
जिनका अनुकरण करने का लोभ हम सवरण न कर सके । अतः इन दो 
भ्रध्यायों में विचार तो उन्हीं के हैं उन्हें अपना कर हमने अपने ढंग से 
छिख दिया है। शेष अध्याय इमने अपने विचारानुसार छिखे हैं। 


(६ १4 2 


इसके पश्चात्‌ इस ग्रन्थ का उत्तरा्ड प्रारम्भ होता है। इसमें “सामा- 
जिक रोग निदान और चिकित्सा ” पर लिखा गया है। ( खेद है कि 
उत्तादू के मुख पृष्ठ पर यह हेडिंग नहीं दिया गया पाठक सुधार 
कर पढ़ लें ) इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए हमें हस बात की 
आवश्यकता माल्म हुईं कि यदि क्रिसी एक संसाज को छक्ष्य में रखकर 
प्रत्यक्ष रूप से उसके रोगों को बतलाया जाय, तो इस विषय को समझसे 
में अधिक सुविधा होगी। इसलिए हमने भारतीय समाज को छक्ष्य में 
रख कर इस भाग को लिखा हैं। वर्योकि यह पुस्तक अधिकतर भारतीय 
बन्घुओं ही के हथ में जायगी । अतः उन्हें सामाजिक-सिद्धान्तों के साथ- 
साथ अपनी सामाजिक परिस्थिति का भी ज्ञान हो जायगां। इस प्रकार 
पुस्तक का प्रथम भाग तो जनररू या सावंदोशक हो गया है और दूसरा 
भाग भारतवष के सम्बन्ध में एक देशीय हो गया है। आज्ञा है पासकों 
की हमारी यह पद्धात पसन्द होगी । 
यद्यपि यह पुस्तक हमने स्वतन्त्र ढड़ से' लिखी है, भौर. इसमें 
प्रतिपादित किये हुए तत्वों को स्वयं भपनी बुद्धि की कसौटी पर जांचा. 
है । यद्यपि इसमें पद्शित किय्रे हुए विचारों की जिम्मेदारी भी केवछ 
इमारे पर ही है, फिर भी कई भिन्न भिन्न विचारकों के विचारों ने 
हमारी. विचार-प्रणाली को बड़ी सदायता पहुँचाई है, हमारी बुद्धि को 
उत्तेजना दी है, हमारे मार्ग को आारूकित किया है। यदि उनके विध्यर 
इमारे सम्मुख न होते तो पुस्तक का ऐसा रूप पाठकों के हाथ में 
कदाप न पहुंच सकता । पाह्दात्य विचारकों में से प्रसिद्ध तस्ववेता 
प्हेटो, एरिस्टोटल, कैण्ट, क्रोप्नियर, एडवर्ड जैन्कस, जॉन स्टुअर्ट मिल, 
इबटस्पन्सर, ज्यूलयस साइमन, 'बाकुनिन, प्रिन्स क्रोपाटकिन, काछे- 
आउस, छानन रावटन स्मिथ, स्ट्रेवो, ओदे छा्ंकेग्स, हैकी, इत्यादि 
तथा भारतीय बिचारकों में से महात्मा मनु, व्यास, बेद्‌. निर्म्माता 
स्टतकार, भादि प्राचीन, तथा श्रीयुत चिम्तामणि बैच, पं« बढ़ीसाह 
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हुल धघरिया, बाबू भगवानदासजी, कवि सम्राट रवीन्द्रनाथ टेगोर, 
श्रीयु्त पहुमलछाल पुत्नालाल यक्षी, पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रो० 
बालकृष्णं, भीयुत गोपाल. दामोदर तामस्कर, श्र युत सुख सरपत्तिराय 
भण्डारी, श्रीयुत मिश्र बन्धु, इत्यादि अनुभवी विचारकां का विचार- 
पद्धतियों और खोजों से हमें बढ़ा प्रकाश मिका है। इसके अतिरिक्त 
प्रधानतया चांद, और उसके पश्चात्‌ सरस्वती, माधुरी आदि पत्रिकाओं 
की सामयःऊ सामग्री ने भी हमें बहुत सहायता पहुँचाई है अतः इन 
सब के प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं । 

समा शात्ष का विषय क्षमी अपू्ण है। अभी उसके सम्बन्ध में 
खोजें होना शेष हैं। ऐसी स्थिति में इस अन्थ में प्रतिपादित 
घहुतसी विचार-पद्धतियों का अपू" और दोष-पूर्ण रह जाता स्वाभाविक 
है, इसके अतिरिक्त ज्ञान और अनुभव की कमी की वज़ह से भी इसमें 
बहुत से दोषों का रह जाना सम्भव है। पर हमें आशा है कि विद्वान 
पाठक इन अपूर्णताओं और दोषों के लिए हमें दोषी न समक्षेंगे, क्‍यों 
कि जहां तक ज्ञान कौर शक्ति ने हमारा साथ दिया वहां तक इमने 
प्रन्थ फो सुन्दर बनाने का पूरा पूरा प्रयत्न किया। अतरव जो दोष 
और भूछें इसमें रह गई हैं, वे हमारी शक्ति और ज्ञान की बाहर की हैं ॥« 
डनके लिए. यदि विद्वान सबत्बन इमें सूचित करेंगे तो इम उनके. 
भत्यन्त कृतज्ञ होंगे । 

एक बात और । संयोग की कसी से इस अन्थ के प्रफ देखने का 
अवसर हमें न मिल सका । झुरू से अन्त तक इसके सब प्रफ दूसरे 
हाथों में देखे गये । अतएव इसमें प्रफ॒ सरबन्धी सैकड़ों भूलें रह गई हैं ॥ 
कहों कहों तो अर्थ का अनथ होगया है “सभ्य” की जगह “सभ्य 
“स्वाभाविक की जगह “अस्वाभाविक” “विकार शील” की जगह 
“विचार शील” इत्यादि सैकड़ों भद्दी और अक्षम्य भूछें रह गई हैं 
जिनकी वजह से कहीं-कई्टी तो पाठकों के गहरे अम में पड़माने का 
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भी भय है। ऐसी कुछ कुछ प्रधान प्रधान अशुद्धियों के लिए पुस्तक 
के अन्त में शुद्धि-पत्र दिया है। हम अत्येक पाठक से अत्यन्त नम्नता 
पूर्वक विनय करते हैं कि ग्रन्थ पढ़ने के पूर्व इस शुद्धि पत्र के अनुसार वे 
पुस्तक का अवश्य संशोधन करलें। 


मानपुरा ह विनीस -- 
दीपाबकि १९८४ चदब्द्राज़ भगड़ारी 


विषय-सूची 


है अजय खण्ड क्‍ 
बिषय पृष्ठ 
समाज-रचना 
प्रथम आज््याय १६-२४ 
द पू्वाभास 
दूसर्श अध्याय २६-४३े 


समाज-रचना का पू्व इतिहास 
जगली समाज, कोटुम्बिक समाज, कौटुम्बिक समाज की 
व्यवस्था, कोटुम्बिक समाज का धार्मिक जीवन, कृषि 
काय्य का प्रार+भ, कृषि का समाज-रचना पर प्रभाव । 
तीस॑रा अध्याय | है ४8-८७. 
समाज-रचना का तात्विक स्वरूप 
वर्ण व्यवस्था, प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था, कैण्ट की 
विचार-पछूति, साम्यवादियों की विचार-घारा, उपयुक्त 
चारों पद्धतियों की आलोचना और भिन्न भिन्न शास्त्रों 
की दृष्टि से उनका विश्लेषण । ह 
था अध्याय प८-रै रैडे 
समाज में पुरुष और ख्री का स्थान 
भारतीय समाज में स्त्रियों का स्थान, यूरोपीय समाज 
में स्री का स्थान, इजील में स्री का स्थान, अरबी 
समाज में स्त्रियों का स्थान, शरीर-शासत्र, मानस-झआास्तर 
और समाजशासत्र की दृष्टि से स्ली और पुरुष के अधि- 

.... कारों का विश्केषण। | 
पाचवा अ्रध्याय ११४-१२२, 
जीवन-विभाग--आश्रम-पद्धति 
आश्रम-पद्ध ति की उपयोगिता और समाज पर उसका 


विषय पूछ 


मझलमय परिणाम, ब्ह्मचर्य्याश्रम, ग्रृहस्थाश्रम, बान- 
प्रस्थाश्रम, सनन्‍्यास, प्लेटो की आश्रम-्यवस्था । आश्रम 


व्यवस्था की आलोचना | 
छुठा अध्याय १२१-१००२ 
विवाह 
विवाह का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य, विवाह का ब्यक्ति- 
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उनकी आलोचना, यूरोपीय 


विव्वाह पद तियां, डेटो की योज पद तिया, ऐटो की योजना और उसकी आलोचना 


रोमन विवाह पद्धतियाँ ओर डनकी आलोचना, ईसाई 


पका 2।० कक १रएान फ 


विवाह-पद्धत ओर उसकी आलोचना, धर्मनीति और 





विवाह-मणालाी, सफल विवाह-पद्धात का स्वरूप, तलांक- 
प्रथा. ओर उसकी आलोचना । 


(४०५४९ 


सातवां अध्याय | १४ रे०१६०७ 
सनन्‍्तान 
उत्तम सन्‍तान की आवश्यकता, उत्तम सन्‍्तान के 
लिए विवाह-पद्धत को उत्तमता, अधिजनन-शास्त्र 
के अनुसार दाय संस्कारों का वर्णन, पाश्चात्य अधि- 
जनन-शास्त्र ( :08870$ ) का मत, सन्तान-पालन, 
सन्तान-शिक्षा, शिक्षा-दोली । 


 इसरा खण्ड 
( सत्ता ) 
ध्रधम अध्याय ह १७१-- १८४० 
सत्ता 


समाज में सत्ता के उदय का मनोवैज्ञानिक विवेचन 
सभा के प्रकार, समाज-सत्ता धरंसत्ता और राज- 
सहा का विवेचत, इन तीनों सत्ताओं के सात्विक और 


विषय रे पूछ 
तामसिक रूप से होने वाले सामाजिक इष्ट और 
अनिष्ट का वर्णन । 
दूसरा अध्याय गब्३त-२१० 
राज्य 
यूरोपियन राज्य-कत्पना का विकास, अर॒स्तू की विचार- 
परूति, एपीक्यूरियय पद्धति का वणन, स्टोइक- 
विचार-पद्धति, मैंकियावेली, जीनबोदी, रिचडहूकर, 
थामस हॉब्स, जॉन लॉक, और रूसो की विचार पद्ध- 
तियों का विवेचन, भारतीय राज्य-कब्पना का विकास, 


दापशभध्का्याराारशोतकाधयका 
शा. 


इकरार सिद्धान्त का विवेचन, राजा के चुनाव के 
(/०धक५॥७8७७००७/व मम; दशा रा पका काथा+ ता 
सम्बन्ध में वेदों का मत, महाभारत में राज्य संम्बेन्धी 


नल] सक उमा कक |।#कमन्‍कमान्‍/०।.. ७॥ उतरे 0-१ 


तीनों पद्धतियों का विवेचन, इनके सम्बन्ध में भिन्ष 


७७७७५ ५०0०० २४ आाक 


भिन्न विद्वानों के मत, डनकी आलोचना, उत्तम राज्य 
पा 





व्यक्तिवाद, अराजकवाद, और बोल्शेविज्त 
व्यक्तिवाद का विवेचन, ज्यूलियस दा इमन, दबेट, स्पेल्सड 
दि विद्/नों की उपपच्ियां, अराजकवाद का विवेचन 
बाकनिन, और श्रिन्प क्रोपाइकिन की विचार-पद्धतियाँ 
कम्यूनिज्म और वोल्शेविज्म का विवेचन, ऋले माक्स 
और लेनिन की विज्वार-पद्धातियां । 
अऑथा अध्याय २४३०-२५३७ 
न्याय ओर कानुन 
न्याय और कानून के बोंच उत्पन्न हुए वेषम्य का 
विवेचन, इससे होने वाछे सामाजिक आविष्ट का वर्णन | 


पांचवा अध्याय रा ५४-२४२ 


बुण्ड-विधान 
साम, दाम, दण्ड और भेद नीति का विवेचन, दृष्ड 
नीति की बकसफऊता और उसका समाज पर प्रभाव । 


तीसरा रख 
( धर्म ) 
प्रधम अध्याय २७४५-२४ ६ 
भ्म 

भ्रम की उत्दक्ति का वेशानिक विवेचन । 

दुसरा अध्याय २४०-२४२ 
अनेक देववाद 

मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ओर नैतिक दृष्टि से इस 

धरम की पराक्षा । । 
तीसरा अपर तय २४३-२७६ 


एकेश्वरवाद, कर्मांडम्बर और धर्मान्चता 
ईश्वर की कब्पना और मानव-बुद्धि की अपूर्णता, ईश्वर- 
वाद के समर्थकों की उपपत्तियों का विवेचन और 
इनको आहछोचना, इंश्वर की अपूर्ण कल्पना से बड़ेने 
वाले साम्ताजिऊ और नैतिक अनिष्टों का विवेचन । 
इल्क्वीजिशन अदारूत के रोमांचकारी अत्याचारों का 
चित्रण । क्‍ 
चौथा अध्याय . शे८०-श्द२ 
द दशन अर्णीत अध्यात्मवाद 
धरम विज्ञान, नीति विज्ञान और समाज विज्ञान की 
दष्टि से इस धर्म की परीक्षा और आठोचना । 


| 


(९ आह 
विषय है: 
पासयवा अध्याय ' ऋट3-शुरट 
धर्म कैसा हो जा 
विश्वव्यापी घमं में होने वाली विशेषताओं का 
विवेचन । 
छठा अध्याय ्ि शबद-३०१ 
सद्ाधार 
सदाचार का वैज्ञाबिक विवेचन, और उसमें पाये जाने 
वाले अपवादों का वणन । 


चोथा खल्ड 
( सम्पत्ति ) 
पहला अध्याय ३०४०८३१५१० 
सम्पत्ति की उत्पत्ति 
सम्पात्त की भावनाओं के उत्पन्न होने के वैज्ञानिक 


(धापरक्राशक्रतशापाापााणआाभाधरपला। ४७ /8९॥७०॥॥4॥/॥५$8४8/07आ ४४४५ 


कारण, सम्पत्ति-शासत्र को शास्रीय रूप न मिलते 


पर्व कारण । | 
दूसस अध्याय. ३११-३१७ 
सम्पत्ति का स्वैछूप, सम्पत्ति को उत्पक्न-कस्ने-के साधन । 
तासरा अध्याय इ१८-२२४ 
समाज में सम्पत्ति का स्थान 
सम्पत्ति के जभाव ओर ग्रभाव से होने वाले सामाजिक 


... अनिष्ट । 
साथा अध्याय २६-३४० 
सम्पत्ति की वृद्धि, 

कृषि, पशु-पालन, सहकारी बैंक । 

पाचना अध्याय ह 283१--३४८ 

व्यापार, 

व्यापार-नीति की सफलता, साख, वचन की पाबन्दी, 
व्यापारिक प्रतिस्पद्धां, प्रचार के तरीके । 


विषय ध्ष्ट 
'छुठा अध्याय ह ३४६-३१४२५ 
सम्पत्ति का वितरण 
सातवां अध्याय ० े ३४३-४१६३ 
“ व्यक्ति, सम्पत्ति और समाज 
सम्पत्ति पर व्यक्ति के अधिकार की मर्यादा, सम्पत्ति 
पर समाज के अधिकार की मर्यादा, उत्तराधिकार- 
प्रथा का विवेचन ! 
के शक 
पाचवा खड़े 
( साहित्य ) 
पहला अध्याय न २६७-२७१ 
साहित्य ' 
समाज-उच्नति के छिए साहित्य की आवश्यकता, 
... साहित्य का मनोवैज्ञानिक विवेचन, साहित्य के भेद । 
दूसरा अध्याय हे ३४७२-३७ ६ 


इतिहास 
समाज में इतिहात-शाख का जन्म, इतिहास की 
आवश्यक्रता, इतिहास के भेद । 
तीसरा अध्याय ३८०-४२३६० 
है भोतिक विज्ञान 
. भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति और समाज पर 


उसका महत्वपूर्ण परिणास । 


सोधा अध्याय ४३६१-४३६६ 
मानस-शास्तर 
मानस-शासख का उदय और समाज पर उसका 
..,. ,भ्रभाव। द 
धाचता छा ध्याय ३६७--७४०२ 
धर्मशाख्त 


दर्शनशासत्र और पुराणों का विवेचन और समाज 
पर उनसे घटने वाले इष्टानिष्ठों का वर्णन । 


विषय फ पूछ 
छुठा अध्याय ४० ३-७१२, 
काव्य 
काव्य की उत्पत्ति और सामाजिक हिताहित से 
उसका सम्बन्ध । 
सातथा अध्याय 3४१३--७४२२ 


नाटक ओर उपन्यास 
आदशंवादी और प्रकतवादी विचारकों की वियार- 
पद्धतियाँ और उनकी आलोचना । 


आठव'। अध्याय ५४२२-४०४ 
समाचार-पत्र ' 
समाचारपत्नों की आवश्यकता और समाज पर 
उनका प्रभाव । 

छठा खंड 
( स्वाधीनता ) 

प्रशप अध्याय ४२६-४३३ 

स्वाधीनता का विवेचन 
दूसरा अध्याय ४9३४-४४६ 


व्यक्ति पर समाज के अधिकार की मयांदा, प्रत्येक 
व्यक्ति के जन्म-सिद्ध अधिकार । 
तोखसरा अध्याय ह ४५०-४श्दर 
विचार-स्वाधीनता 
विचार स्वातन्त्य पर राज्य ओर समाज के प्रतिबन्ध 
की मर्यादा, जॉन स्टुअट मिल की विचार-पद्धति । 


चाथा अध्याय 3४६-४६६ 
“ धार्मिक स्वाधानता का विवेचन । 
पाँचर्णा अध्याय ४६७-४७४ 
आर्थिक स्वाधीनता और उसका विवेचन । 
छुठा अध्याय ४७9२-४७७ 


राजनेतिक स्वाधीनता और उसका विवेचन । 


५ ८ 9) 


उत्तराधे 
विषय 
सामाजिक रोग, निदान ओर चिकित्सा 
पहला! खड़ 
समष्टिगत असद्भठन 
प्रथम अध्याय ४८०२-४६ २ 
(१ ) जाति-पांति ( २ ) छुआछूत । 
दूसरा अध्याय | ४8३०-४६ ६ 
धासिक मतभेद । 
तीसरा अध्याय ४००-४ १८ 


समष्गित-प्रेमाभाव, गृहकरुह, वि धवा-वृद्धि, ब्य- 

भिचार और दुर्बल सन्तान--कारण, स्री के अधिकारों 

का वैषस्य और विवाह-पद्धति की भ्रष्टता । 

चोथा अध्याय ः ४१६-.४२६ 

समश्टियात आरब्धवाद, तामस, अकर्मण्यता और 

जडुता--कारण, अपूर्ण ईंश्वरवाद, मजहबवाद और 

अनेक देववाद, चिकित्सा-आनन्दमय धर्म और भौतिक 

विज्ञान का प्रचार | 


पांचवाँ अध्याय , ४३०-४५३३ 
क्‍ असाध्य निदान ह 
दूसरा खेड़ 
क्रान्ति 
पहला अध्याय ५४३७-५४ ६ 
कप 25 ८« ' 
क्रान्त का वेज्ञानिक विवेचन | 

दूसरा अध्याय #॥6-४ ४६ 
जिस क्रान्ति के साधन । का 

सरा अध्याय ४५९-॥६७. 
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समाज-विज्ञान 
( प्रथम खण्ड ) 
समाएज-रचनत 


“ जो समाज-रचना साम्य-तत्व को अधान रूप से लक्ष्य 
में रख कर अपनी व्यवस्था को निर्धारित करती हैं, जो समाज- 
रचना महत्ता को जन्म का आश्रय न देकर गुण ओर कर्म का 
आश्रय देती है, जो समाज रचना मनुष्य ओर मनुष्य में एकता 
की भावना को वाद्धि करते हुए उसे स्वाधीनता के आधिकाधिक 
समीप ले जाती है, समाज-नीति की दृष्टि से वहीं समाज-रचना 


शर्ट हृ | है 
अच्थकार 


पहला अध्याय 
पृवमिास 


मम नुष्य-जगत्‌ प्रकृति की रचना का सब से उत्कृष्ट नमूना 

है । प्रकृति ने मनुष्य-प्राणी की बनावट में अपनी 
कारीगरी का कमाल कर दिया है। संसार के बड़े से बड़े दाशनिक 
ओर विज्ञान-बेत्ता भी प्रकृति की इस बनावट का रहस्व-मेद करने 
में असफल रहे हैं। जब हम सूक्ष्म दृष्टि से मनुष्य-जगत्‌ की 
रचना पर दृष्टि-पात करते हैं, तो आश्रय चकित होकर रह जाना 
पड़ता है । हमें भिन्न २ प्रकार की विभिन्न प्रकृतियों के दशन इस 
जगत्‌ में एक साथ ही होते हैं । एक ओर हमें स्वर्ग के सब से 
सुंदर और पुनीत दृश्य अभिनीत होते हुए दिखाई देते हैं, दूसरी 
ओर नरक के सब से बीभत्स ओर अत्यन्त भीषण दृश्य देखने 
को मिलते हैं। एक ओर हम करुणा, प्रेम, उदारता, क्षमा ओर 
सहानुभूति के शत-सहख्र मुखी करनों का कलकल नाद सुनते हें, 
तो दूसरी ओर प्रतिहिंसा, रक्त-पिपासा, विश्वास-घात और जीवन- 
संग्राम की प्रचए्ड भीषण ज्वाला को धधकती हुई देखते हैं । एक 
ओर स्वाधीनता की वीणा का सुंदर संगीत सुन कर हमारे कान 
ठण्ढे होते हें, तो दूसरी ओर गुलामी का प्रचणड हाहाकार हमें 
'सनन्‍्तप्त कर देता है । मतलब यह कि प्रकृति ने मनुष्य-प्राणी को 
विरोधी प्रव॒त्तियों की एक प्रदर्शिनी बना दिया है। उसके अन्त- 
बोत उससे एक ऐसा युद्ध रच दिया है, जिसका कभी अन्त नहीं 


हा 


समाज-विज्ञान म्छ 


हो सकता. जो अमर है। यह अविरल-घात-प्रतिघात ही मनुष्य- 
प्राणी की विशेषता है। यही उसका सोन्द्य्य है। इसीके अन्द्र 
से दुनिया के तमाम शाख््रों की; तमाम विशेष घटनाओं, ओर 
तमाम ज्ञान की स्ष्टि होती है । जिस रोज यह निरन्तर चलने 
वाला आघात-प्रतिबात, यह अनन्त युद्ध बन्द हो जायगा उसी 
दिन सनष्य-समाज का अन्त हो जायगा । 

समाज-शासत्र_ भी_मनुष्य की दो विरोधी प्रवृत्तियों-के- संघर्ष 
से उत्पन्न हुआ है। प्रकृत्ति ने दो विरोधी प्रवृत्तियों को बड़ी ही 
खबी के साथ मनुष्य-प्राणी के अन्दर एक दूसरे के सम्मुख 
खडे कर दिया है। एक तो है उसकी “सामाजिक प्रवृत्ति” 
इसका वजह से मनुष्य चेष्टा करन पर भी अकेला नहीं रह 
सकता। वह उसे दूसरे मनुष्यों के साथ समाज बना कर रहने के 
लिए प्ररित करती है दूसरी वृत्ति है उसकी “स्वार्थ-भावना ' जो भावना 
मनुष्य को समाज में रहने के अयोग्य बना देती है । इसका' 
वशवर्ती होकर मनुष्य अपने ही समाज के लोगों का अनिष्ट करने 
पर उतारू हो जाता है। एक ओर तो सामाजिक व्रिवेक की' 
अवृत्ति उसे महल के सोपान पर चढ़ाना चाहती है, तहां दूसरी 
ओर स्वार्थभयी तृष्णा उसे नीचता के गढ़े में ढकेलना 'बाहती 
है। यह युद्ध मनुष्य प्राणी के अन्तर्गत निरन्तर चलता रहता है! 

इसी दून्द्व युद्ध पर संयम रखने एवं मनुष्य प्राणी को उच्छ- 
छल ने हान दने तथा उसको सामाजिक प्रवृत्ति की रक्षा करने के 
लिए समाज-रचनाकी ओर इस संबंध के नियमों की उत्पत्ति होती 
है । इन नियमों को शास्त्र का रूप तो मनुष्य-जाति का विकास 
हान के पश्चात ही मिलता है। यद्यपि वे प्रचलित हो जाते हैं मनुष्य 
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जाति के आदिम काल ही से, जब से कि मनुष्य समूह रूप में 
रहने लगता है। बिना इन नियमों के मनुष्य अपनी रक्षा नहीं 
'कर सकता । इसलिए यदि यह कहा जाय तो जरा भी अत्युक्ति 
न होगी कि समाज-शासत्र ही वह सब से पहला और प्राचीन शास्त्र 
है, जिसका उपयोग मनुष्य-समाज अपने प्रारम्भ काल से करता 
आया है, ओर जिसके बिना वह एक घड़ी भर भी जीवित नहीं 
रह सकता । यहीं वह शास्त्र है जिसकी जड़ से आगे चल कर 
राजनीति, इतिहासशाश्र , तत्त्वज्ञान, आदि भिन्न भिन्न प्रकार की 
शाखाएं फूटती हैं । क्‍ 

इस शास्त्र के द्वारा मनुष्य अपनी कुटिल ओर स्वार्थपूर्ण 
अवृत्तियों को संयत करना सीखता है; इस शाख्र के द्वारा मनुष्य 
यह सीखता है कि समाज में किस तरह रहा जाय, समाजोपयोगी 
सत्‌ प्रवृत्तियों का विक्रास केसे किया जाय | 

समाज-शाख्त्र की उत्पत्ति जितनी प्राचीन ओर गहन है उतनी 
ही उम्रकी व्याप्ति भी विशाल है। मानव-समाज के तमाम 
व्यापारों का इसमें समावेश हो जाता है । धमे, राजनीति, समाज- 
रचना, नीति-शाख्र, अर्थ-शाख्र, भोतिक-शात्र आदि तमाम विषयों 
का अन्तर्भाव समाज-शाखत्र में होता है। समाज-शास््र का काम है 
इन सब शास्त्रों के पारस्परिक संबंध को ओर इनके उत्कषे तथा 
अपकर्ष से मानव-समाज में होने वाले परिवतंनों का दिग्दशन 
कराना । 

समाज-शाखत्र के अन्तगंत दुनिया के सभी शात्रों का प्रधान 
अथवा गोण रूप से समावेश हो जाता है। यह शास्त्र उन नियमों 
ओर विधानों का दिग्द्शन करवाता है जिनके अनुसार चलकर 


सेमाज-विज्ञान श्र 
विविध विचार, रुचि ओर खभाव वाला मनुब्य-प्राणी एक रू 
सामान्य भूमि पर आ जाता है; और वह सुख, शान्ति ओर 
स्वाधीनता के साथ अपनी गति-विधि कर सकता है। समाज- 
शासत्र अपने नियमों के द्वारा मनुष्य की कुग्रवृत्तियों पर संयम 
करके उसकी सत्मवृत्तियों के विकास में सहायता पहुँचाता है । 
अतः नानव-जाति का ग्रारम्भ-काल इस शास्त्र का प्रारस्भ-काल 
है, ओर ज्यों ज्यों मनुष्य अपना विकास करता जायगा यह बराबर 
इसी तरह अधिकाधिक पूर्णता को पहुँचता जायगा। हाँ; शांख का 
रूप इसे आरम्भ से नहीं मिला । हमें यह देखना चाहिए कि यह 
व्यवस्थित रूप इसे कब प्राप्त हुआ । 

इतिहास के पाठकों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि 
संसार में सभ्यता का विकास सब से पहले भारत में और उसके 
पत्मात्‌ मिश्र, ग्रीस, रोम आदि देशों में हुआ है। अतः समाज 
शास्र को उत्पत्ति देखने के लिए हमें सब से पहले इन्हीं देशों के 
साहित्य को टटोलना होगा । द 
... सब से पहले भारतवर्ष के साहित्य पर दृष्टिपात करना उचित 
होगा। इस साहित्य में हमें समाज-शासतर या इसी भाव को प्रदर्शन 
करने वाले नाम पर कोई विशिष्ट शास्त्र या अन्थ देखने को नहीं 
मिलता । पर इससे यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ के लोगों में 
इस सम्वन्ध की कल्पना भी उत्पन्न न हुईं थी । हम तो यहाँ तक 
कहने का साहस कर सकते हैं कि समाज-शालत्र नामक कोई 
विशिष्ट शास्त्र का अस्तित्त न होने पर भी यहाँ के विद्वानों ने इस 
शास्त्र सम्बन्धी कल्पना में अपनी पराकाष्ठा बतला दी थी । 

सब से पहले तो हमें हमारे वेदों में समाज-शास्र' सम्बन्धी 


२३ . परवाभास 
बहुत सी ऋचाओं के दशन होते हैँ, जिनमें वरणोंश्रम पद्धति आदि 
के विधान भौं हमें देखने को मिलते हैं। 

पर इनमें इस शास्त्र का व्यवस्थित रूप. हमें नहीं मिलता । 
इस शाख्र को सब से पहले व्यवास्थित रूप देने वाले हमारे देश 
में महर्षि सनु हुए। इनकी बनाई हुई स्प्रति को यदि हम समाज- 
विज्ञान का उत्ह्ष्ट ग्रन्थ कहें तो अत्युक्ति न होगी | इस रुद्॒ति में 
समाज शाख््र के बहुत से सूक्ष्म तत्त्वों का वणेन किया गया है। 
वर्णव्यवस्था, विवाह-पद्धति, राज्यसत्ता आदि सभी विषयों का 
इसमें उल्लेख है | यह बात दूसरी है कि समय का परिवतंन हो 
जाने से आजकल के समाज-विज्ञान-बादियों का उनसे गहरा मत- 
भेद हो। पर यह मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती कि 
मनुस्मृति समाज-विज्ञान सम्बन्धी बहुत से तत्वों की गम्भीर खोज 
का परिणाम है । 

मनु के अतिरिक्त पाराशर आदि सत्रह स्वरतिकार इस देश 
में ओर हुए | इनकी स्थ्ृतियों में भी समाज-शाड््र के बहुत से 
तत्त्वों की छान बीन की गई हैं। समाज-शाद्त्र सम्बन्धी इतनी 
गहरी छान बीन होने पर भी हमारे प्राचीन साहित्य में हमें इस 
विषय की एक भी खतन्‍त्र पुस्तक देखने को नहीं मिलती । इसका 
प्रधान कारण यह है कि इस देश के ऋषि ओर महणष्षियों ने, 
विद्वान और मनीषियों ने प्रत्येक विषय को धरम की ही एक शाखा 
मान कर उसका विवेचन किया है। उन लोगों की बतलाई हुई 
प्रत्येक बात में हमें धरम की कलक दिखलाई देगी । इन लोगों ने 
समाज-विज्ञान को भी धर्म का एक अद्ज बना कर उसका सम्बन्ध 
इस लोक की अपेक्षा परलोक से अधिक कर दिया । और इसी 


समाज-विज्ञान बढ 
कारण उन्होंने इस विषय को खतस्त्र रूप से न रख कर स्टति 
के रूप में रकखा । उनके इस काय्ये का नेतिक परिणाम अच्छा 
हुआ या बुरा इसका विवेचन हम आगे चल कर करंगे | 

ग्रीस की सभ्यता भारतवष को अपेत्ता कुछ नवीन हान पर 
भी अन्य देशों की अपेत्ञा बहुत प्राचीन है। ग्रीस की सभ्यता 
का जन्मदाता इस समय खास करके पायथागोरस माना जाता 
है । यह तत्वज्ञानी ईसा से करीब छः सो वर्ष पूषे हुआ | इसने 
भी समाज-शास्त्र के सम्बन्ध में बहुत से विधानों को रचना को | 
पर इस शास्त्र को पूर्ण विकसित रूप देने वाला ग्रीस में महान 
तत्त्नज्ञानी प्लेटों हुआ | इसने अपने “रिपब्लिक नामक श्रन्थ 
में समाज-विज्ञान सम्बन्धी सूक्ष्म बातों की विवेचना कां। आज 
भी वह “ रिपव्लिक ” नामक ग्रन्थ दुनिया के साहित्य में 
एक अपूब वस्तु है। इस ग्रन्थ में उसने वण-व्यवस्था, विवाह-पद्धति 
एक-कुटुम्ब-पद्धति, एक-राष्ट्रपद्धति, पुरुष और स्त्री के अधिकार, 
राष्ट्र की सम्पत्ति आदि सभी विषयों पर बड़ा बढ़िया विवेचन 
किया है । 

प्लेटों के पश्चात्‌ इस विषय की चचों उसके शिष्य एरिस्टो- 
टल ने अपने पॉलिटिक्स” नामक ग्रन्थ में की थी। इस ग्रन्थ 
में राजनीति का विशद्‌ विवेचन है। फिर भी समाज-नीति संबन्धी 
कई ऐस तत्व जो रिपब्लिक में देखने को नहीं मिलते इस अंथ में 
मिल जाते हैं । 

आस ही की तरह चीन में कनफ्यूशस ने ओर. इरान में 

जोरोस्टर ने समाज-शाख््र सम्बन्धी बहुतसे तत्वों की मीमांसा की थी। 

यूरोप की आधुनिक सभ्यता बहुत नवीन है। सत्रहवी सदी 
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के पूत्र वहाँ पर समाज-शाखत्र की कोई भी- शासत््रीय कल्पना न थी 
सब से पहले ऑगस्ट केश्ट नामक फ्रेंच दाशनिक ने समान की 
विस्तृत व्याप्ति का संकलित स्वरूप ध्यान में लेकर इस विषय पर 
सब से पहले पा जिटिव्ह फ़िलासफ्री नामक ग्रंथ की रचना की । 
केशट का जन्म सन्‌ १७९८ की दूसरी जनवरी को फ्रांस के 
एक आम में हुआ था । इस तत्वज्ञानी के पूर्व तक-शाखत्र की पद्धति 
से समाज की चिकित्सा किसी ने नहीं की थी । “सोशियालॉजी' 
अथात्‌ समाज-शासत्र शब्द का सब से पहले प्रयोग करने वाला 
लेखक केण्ट ही था। इसी के समकालीन जेम्स स्टुअटे मिल नामक 
अंथकार ने भी इस विषय पर विवेचन किया था । पर उसे उस 
विषय के उपयुक्त कोई नाम न मिला; अतः उसे “सोशल एकॉनमी 
कहकर उसने अपने विषय को स्पष्ट किया । 

इसके पश्चात्‌ तो इस विषय पर बहुत गंभी र विवेचन आरंभ 
हो गया। और अब यूरोपीय साहित्य में समाज-शासत्र पर सैकड़ों 
किताबें निकल गई और निकलती जा रही हैं । इस प्रकार क्रमा- 
गत विकास करते करते समाज-शाखत्र इस विकसित स्थिति को 
आप्र हुआ है । 


द्सरा अध्याय 
सतमाज-रचना का पर्व इतिहास 
समा 20607 40 8 0 8 _ हातह 


ज गत के प्राचीन इतिहास को देखने से पता चलता है 
ह कि मनुष्य-जाति की आदिम अवस्था में उसे 
समाज-रचना का ज्ञान न था | लोग जंगलों में रहते थे, ओर 
शिकार के द्वारा अपना पेट भरते थे। मनुष्य और मनुष्य के बीच 
के पारस्परिक सम्बन्ध का तथा विवाह-शादी, खेती, पशु-पालन का 
उन्हें भान भी न था । धीरे धीरे क्रमशः ज्यों ज्यों उनका अनु- 
भव बढ़ता गया, ओर ब्यों ज्यों उन्हें जीवन में कठिनाइयाँ मालूम 
होती गई त्यों तों समाज-रचना की कल्पना का उगम होने लगा, 
ओर क्रमागत विकास होते होते समाज रचना को यह रूप मिला | 
समाज-रचना के क्रम-विकास का यह इतिहास बड़ा ही मनोरंजक 
है। इसके अतिरिक्त इस इतिहास में से समाज-विज्ञान सम्बन्धी 
बहुत से बहुमूल्य तत्वों का पता भी चलता है। अतः यहाँ पर 
संत्षिप्त में उसका विवेचन करना अत्यन्त आवश्यक होगा । 
समाज-रचना का जो स्वरूप हमें आज देखने को मिलता है 
यह उसकी बहुत ऊँची और विक्रसित अवस्था है। कई निम्न अव- 
स्थाओं को पार करने के पश्चात्‌ उसे यह रूप मिला है। एक 
प्रसिद्ध अंग्रज़ विद्वान ने इन अवस्थाओं को तीन भागों में विभक्त 
कर दिया है | उनका कथन है कि तीन अवस्थाओं को पार करने 
के पश्चात्‌ समाज-रचना को आधुनिक स्वरूप प्राप्त हुआ है । उन 
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तीन अवस्थाओं में सबसे १हली अवस्था “जंगली समाज” है। 
जंगली समाज का विकास होते होते उसे कोटुम्बिक समाज की 
दूसरी अवस्था प्राप्त होती है। कोटुम्बिक समाज का विकास 
राजकीय समाज की तीसरी अवस्था में होता है और उसके 
पश्चात्‌ आज की स्थिति प्राप्त होती है। अब हमें क्रम से यह 
देखने का प्रय्न करना चाहिए कि यह विकास किस ग्रकार होता है। 
जंगली समाज 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि मनुष्य-जाति इस समय सभ्यता 
के बहुत ऊँचे शिखर पर पहुँच गई है । अन्तरोष्ट्रीय व्यवहार की 
वृद्धि और व्यापार तथा राजनीति के गम्भीर असर से उसका 
कायापलट हो गया है। उसके वर्तमान रूप को देख कर उसके 
पूवे रूप की कल्पना करना भी आज असम्भव सा प्रतीत 
होता है । फिर भी संसार में अब तक बहुतसा जन-समाज 
ऐसा है, जिस पर इस सभ्यता का रंचमात्र भी असर नहीं पड़ा 
है ओर जो इस विकसित काल में भी अपनी आदिम 
अवस्था में ही जीवन-यापन कर रहा है। संसार में बहुतसी 
जातियाँ अब भी ऐसी हैं जो वल्कल (वृक्षों की छाल) पहन कर, 
तथा जंगली जानवरों का मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत कर 
रहीं हैं; जिन्हें न कृषि कमे का ज्ञान है न पशु-पालन का अभ्यास 
जो न विवाह-शादी की रस्म को समभते हैं, और न समाज-रचना 
अन्य किसी सिद्धान्त को; जिन पर सभ्यता की एक सूक्ष्म 
किरण भी अब तक न पड़ने पाई है । इसमें कोइ सन्देह नहीं कि 
ऐसी जातियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और यह 


दान 


ण्‌प्य 


भी सम्भव है कि कुछ समय के पश्चात्‌ वे उस अवस्था को पार 
कर जाये और संसार में हमें एक भी जाति इस जंगली अवस्था 
में न दिखाई दे | पर इस समय कम से कम . विद्वानों को प्राचीन 
समाज का यथाथ ज्ञान कराने के लिए उनका अस्तित्व अवश्य 
औष है | इन जातियों में अन्दमान में बसने वाली जातियाँ, मद्रास 
की पहाड़ी जातियाँ, उड़ीसा की जुआंग जाति, लंका की वेड़ा 
जाति, आफ्रिका की बुशमेत्त ओर अक्का जाति, मध्य-अमेरिका की 
केरब जाति, दक्षिण अमेरिका की ब्राभिलियन जाति इत्यादि 
जातियों के लोग सम्मिलित हैं | वॉनडीमेन्स लेणड की “तास्मा- 
नियन” जाति इस समय बिलकुल नष्ट हो गई है । यह जाति 
जंगली समाज का सबसे बढ़िया उदाहरण थी। अब इस समय 
आम्ट्रेलिया के मूल निवासियों की जाति इस समाज का सर्वोत्कृष्ट 
नमूना है | इसका कारण यह है कि अभी तक उन लोगों का 
दूसरी जातियों के साथ बिलकुल संसग नहीं हुआ है । इन लोगों 
के सामाजिक जीवन के अभ्यास से प्राचीन जंगली समाज की 
रचना का वहुत कुछ वास्तविक ज्ञान होता है। ५“ 

जंगली जातियों के इन लोगों के जीवन को देखने से पता 
चलता है कि इन लोगों को कृषि और पशु-परालन का बिलकुल 
ज्ञान नहीं है, कुत्तों के सिवाय दूसरे जानवरों को ये लोग पालना 
ही नहीं जानते । इनके मकान हैं वृक्षों की टहनियों के बने घोंसले 
नुमा मोपड़ियां । ये प्रायः गुफाओं में ओर बड़े-बड़े पत्थरों पर 
पत्तों की छाया करके रहते हैं । इन्हें पता नहीं कि पहाड़ी वन- 
स्पति ओर जंगली जानवरों के मांस के सिवाय दुनिया में और 
भी खाने योग्य दूसरा चाज़ हे | फिर पातु का गला कर उसके 
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हथियार बनाने की कल्पना तो इन्हें हो ही केसे सकती है। सामा- 
न्‍्यतया ये लोग नग्न ही रहते हैं | हाँ, किसी खास धामिक क्रिया 
के अवसर पर ये बृत्त की छाल से अपने गुद्य अंगों को ढक लेते 
हैं। और इस तरह यह कड्जाल ओर क्षुधातुर जीवन ये सहसरों 
युगों से व्यतीत करते आ रहे हैं । आस्ट्रेलिया के निवासी ओर 
वहाँ के जंगल इतने प्राचीन हैं कि जिनके मुक़ाबिले में दुनिया के 
किसी हिस्स में दूसरी प्राचीन वस्तु नहीं मिल सकती । 

प्रकृति का अध्ययन करने वालों को वहाँ के जंगलों और 
नदियों में कबहुतसी ऐसी ऐसी वस्तुएं देखने को मिलती है जो प्रथ्वीः 
के अन्य भागों में बहुत दी काल के पू् ही नष्ट हो चुकी हैं । 
इसका कारण यह है कि भूतकाल में आस्ट्रेलिया का दुनिया 
दूसरे देशों के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहा। तीन सदी के पूरब 
इस देश का पता भी दुनिया के लोगों को न था। इससे हम 
सहज ही समझ सकते हैं कि यहाँ के जंगली लोग हज़ारों वर्षो 
से एकान्त जीवन का भोग कर रहे हैं । दुनिया के साथ 
संसरग न होने के कारण ही उनके द्वारा दुनिया के विद्वानों को 
मनुष्य जाति की एक प्राचीन ओर विशिष्ट अवस्था का आमाणिकः 
पता लग रहा है । 

इन लोगों के रहन-सहन से तथा इतिहास की दूसरी सामग्री: 
से जो अनुमान निकाला गया है उससे पता चलता है कि प्राचीनः 
काल के जंगली लोग आपस में समूह बाँध कर रहते थे (जैसा 
कि आस्ट्रेलिया के मूल निवासी अब भी रहते हैं) यहाँ पर समूह 
शब्द से कोई यह न सममे कि समूह सगे-सम्बन्धियों के होते थे | 
मनुष्य की. प्रगति में एक समय ऐसा अबश्य आता है, जिसमें एक 


(५ 
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कक, 
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समूह के लोग अपने को एक ही पुरुष के वंशज बतलाते हैं पर 
यह अवस्था आगे की हैं| जंगली समाज में ऐसी कोई कल्पना 
न थी | इनका समूह खास करके शिकार करने के लिए, तथा दूसरे 
छोट बड़े काय्य के लिए एकत्रित होने वाले एक मण्डल की तरह 
'होता था । इस प्रकार के समूह-बद्ध लोग शिकार करके उसे आपस 
में बाँठ लेते थे ओर खामाविक रूप से एक साथ ही रहा 
करते थे । 

आस्ट्रेलिया के इन समूहों में प्रत्येक समूह के लोगों पर किसी 
विशिष्ट प्रकार के वृक्ष या पशु का सांकेतिक चिन्ह रहता है । इस 
'चिन्ह को वे लोग 'टोटेम” कहते है | इन भिन्न भिन्न सांकेतिक 
'चिन्हों से वहाँ के लोग भिन्न भिन्न समूहों में पहचाने जाते हैं । 
वस यही चिन्ह उनकी समाज-रचना का खास नमूना है | इस 
अकार के समूह वाले लोग आपस में विवाह-शादी नहीं करते । 
उदाहरणाथ “सांप” के निशान वाला युवक सांप के निशान वाली 
युवती से विवाह नहीं कर सकता । इसी प्रकार वृक्ष के निशान 
वाली युवती उसी निशान वाले युवक से विवाह नहीं कर सकती। 
'जंगली समाज-व्यवस्था का यह पहला नियम है । इस नियम की 
उत्पत्ति केसे हुई यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता फिर भी 
यह तो निश्चित है कि निकटवर्ती लोगों से सम्बन्ध न करना यही 
'इसका श्रधान हेतु है । जंगली लोग किसी विशेष सिद्धान्त पर 
अपने नियम चाहे न बना सकते हों; पर वास्तविक घटनाश्रों का 
निरीक्षण करने की शक्ति तो उनमें खाभाविक रूप से रहती है । 
सम्भव है निकटवर्ती सम्बन्धों से होने वाली हानि का उन्हें. भान 
:इुआ हो और उसी पर से उन्होंने इस नियम की रचना की हो। 
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... इस नियम की दूसरा भांग आर भी अधिक आश्वस्यकारक 
है । इन लोगों के नियमानुसार यदि एक निशान वाले युवक के 
साथ दूसरे निशान वाली युवती का सम्बन्ध हो जाय, तो उस 
निशान वाले समूह की कुल कत्याएँ उस युवक के समूह की 
पत्नियाँ समझी जायँगी। उदाहरणाथ्थ स(पर के निशान वाले तमाम 
पुरुष वृक्त के निशान वाली तमाम कन्याओं के पति समभे जायँगे 
(इससे यह न समझना चाहिए कि प्रत्येक पुरुष सभी ख्त्रियों के 
साथ या प्रत्येक ख्री सभी पुरुषों के साथ अनिवार्य रूप से सम्बन्ध 
करती ही होगी । इस नियम के रहते भी इस समाज के पुरुष 
एक या दो झ्लियों से अधिक के सोथ सम्बन्ध नहीं करते | फिर 
भी इस बात की वहाँ स्वाधीनता है कि उस समूह का कोई भी 
पुरुष उस समूह की किसी भी स्री के साथ अपना सम्बन्ध जमा 
सकता है | ऐसा करना उन लोगों में पाप नहीं समझा जाता। 
इसी प्रकार की घटनाओं को देखकर पहले के पादरी समाज ने 
इन लोगों की ओर से घृणा के साथ मुंह फेर लिया था और इसी 
कारण सामाजिक इतिहास के इस बहुमूल्य अनुभव से बे लोग 
अनमभिज्ञ रहे थे । 

लग्न की इस प्रथा से जंगली समाज में कोई भी पुरुष या 
स्त्री अविवाहित नहीं रह सकता । दो समूहों में लम्न हो जाने के 
पश्चात्‌ उस समूह की तमाम अविवाहित स्तरियाँ दूसरे समूह के 
अविवाहित पुरुषों की पत्नियाँ हो जाती हैं | उनसे उत्पन्न होने वाली 
संतानें सब की संतानें समझी जाती हैं। इसी प्रकार अपने सांके- 
तिक चिन्ह वाले तमाम ख्री पुरुष भाई बहन के समान ओर 
माता के सांकेतिक चिन्हवाले तमाम स्त्री पुरुष उनके माता-पिता 
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के समान समझे जाते हैं। इस प्रकार माता, पिता, भाई, बहन 
बालक और पढ्नियां ये सब एक सम्बन्ध में हो जाते हैं। यह पद्धति 
बड़ी विचित्र मालम होती है, पर बहुतसी जातियों में यह अब भी 
प्रचलित हैं । 

एक साकेतिक चिन्ह वाले लोगों में आपस में विवाह की 
रुकावट के अतिरिक्त और भी कई प्रकार के विशेष सम्बन्ध होते 
हैं | इस प्रकार के समूह का प्रत्येक मनुष्य दृढ़ रूप से यह विश्वास 
रखता है कि वह अपने सांकेतिक चिन्ह वाले समूह का बालक 
है । उस समूह को और उसमें प्रचलित नियमों को बह अत्यन्त 
पूज्य समभता है इन लोगों के इन ख्यालों में से हमें धम ओर 
कानून के तत्व की प्राथमिक अवस्था का बड़ा ही मनोरंजक रूप 
देखने को मिलता है। धामिक विचारों की प्रगति की तीन अब- 
स्थाओं में से पहली अवस्था का जिसमें मनुष्य अपने ही समान 
किसी प्राणी की या पथर की पूजा करता हैं इसमें हमें दिग्दर्शन 
होता है | इन लोगों का खयाल रहता है कि समूह की आज्ञा 
भंग करने से अथवा लम्न-पद्धति में बाधा पड़ने से देवता हमारा 
नाश कर डालेंगे । इन लोगों के सिद्धान्त के अनुसार देव के मानी 
हैं दुःखदायी सज़ा देने वाली एक शक्ति। उनका ख्याल है कि ये 
देवता प्रथ्वी पर रोग ओर मृत्यु फेलाते हैं ओर मनुष्य के रक्त 
के प्यासे हाते हैं । इत्यादि । 

इसी प्रकार इनको सामाजिक, धामिक एवं कानून संबंधी 
कल्पनायें भी इसीसे मिलती जुलती होती हैं| इन कानूनों में 
यह मत करो नहीं तो ऐसा होगा, वह मत करो नहीं तो फलां रोग 
होगा इस तरह शुरू से अन्त तक निषेधात्मक भावों का ही 
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समावेश रहता है। इन निषेधों या रुकावटों की जड़ में कोई सिद्धांत 
नहीं होता । केवल काकतालीय न्याय पर ही इन कानूनों कीं 
सृष्टि होती है । उदाहरणाथ, कोई मनुष्य किसी वृत्त के नीचे जा 
रहा है देवयोग से हवा चली ओर उस बृत्ष की डाली टूट कर 
उस पंर गिर पड़ी । इसका कारण वे किसी प्राकृतिक नियम को 
न मान कर यही कहेंगे कि उस रास्ते पर जाने से वृक्षों का देवता 
क्रोधित हो गया ओर इसी से वह डाली टूट कर गिर पड़ी । अतः निश्चित्‌ 
हुआ कि उस रास्ते से भविष्य में कोई न जावे । इसी प्रकार कोई 
लकड़ी का बनाय हुआ पुल टट जाय ओर उसके साथ कोई द्ूब 
जाय तो यह माना जायगा कि पुल बँधाते वक्त जल के देवता को पेट 
भर भोजन नहीं मिला, इसीसे उसने यह भोग ले लिया । अब 
आगे से जब पुल बांधा जाय, तब पहले ही एक मनुष्य का भोग 
जरूर दे देना चाहिए। बस इस नियम के अनुसार जब पुल 
बंधा, कि तुरन्त किसी गरीब आदमी के हाथ पेर बांध कर उसे 
नदी सें फ्रंक दिया। इतिहास में जो बलिदान की प्रथा के बारे 
में हम बारम्बार पढ़ते हैं, उसका आरम्भ इसी तरह का है। 

यह सब वर्णन आस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों का है । 
इन लोगों के अध्ययन से हम मनुष्य जाति की आदिम अवस्था 
का पूरा पूरा तो नहीं पर बहुत कुछ पता अवश्य लगा सकते हैं । 
इन सब बातों से निश्चत रूप से यह पता लगता है कि आदिम' 
अवस्था में मनुष्य जाति को समाज-रचना का बिलकुल ज्ञान न 
था । सामान्य रूप से ये लोग कंगाल, ग्रहद्दीन, जाड़े ओर गर्मी 
से अपनी रक्षा करने. में असमर्थ, वस्त्ररहित, ओर नानाप्रकार के 
भयों से आक्रांत रहते थे | इनमें कोटुम्बिक जीवन ओर भोजन- 
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व्यवस्था का कोई ठिकाना न था जड्गली जानवरों की शिक्रार पर 
ही इनका सब कुछ आधार रखता था । पशु-पालन ओर कृषि से ये 
लोग बिलकुल अनमिज्ञ थे। फिर भी परिस्थिति के कारण इनमें 
आजकल के उन्नत समाज की अपेक्षा कई प्रकार की विशेषताएं 
उत्पन्न हो गई थीं। दिन रात भय से आक्रान्त रहने की वजह से 
इन लोगों की सतकशीलता ओर निरीक्षण-शक्ति बहुत बढ़ी हुई 
थी। आजकल के गुप्त ओर नामी जासूस भी जिन भयद्डर भाड़ियों 
में चोरों को खोजने में असमर्थ रहते हैं, उन भाड़ियों में ये लोग 
आसानी से शत्रुओं ऊो दृढ़ लेते हैं | वैज्ञानिक वायुचक्र-शास्त्री 
भी जहाँ गलती कर जाते हैं उस जगह केवल बाहरी लक्षणों को 
देखकर ही ये लोग कह सकते हैं कि तृफान आ रहा है। इनकी 
श्रवण-शक्ति भी उन्नत मनुष्य जाति की अ्रवण-शक्ति से तीत्र होती 
है | फिर भी यह निश्चित है कि समाज-रचना शासत्र की दृष्टि से 
इन लोगों का महत्व बहुत कम है।.. 
क्‍ काटुम्बिक समाज क्‍ 

भिन्न भिन्न अकार के अनुभव और जीवन की कठिनाइयों 
को पार करता हुआ जंगली समाज धीरे धीरे कौटुम्बिक समाज 
में परिणन होता है। इस समाज के रूप में परिवर्षित लोगों को 
समाज-रचना का कुछ-कुछ ज्ञान होने लगता है, जंगली समाज 
की अपेत्ता ओर भी कई महत्वपूर्ण -विशेषतायें इनमें उत्पन्न हो 
जाती हैं । पर सबसे अड़ी ओर महत्वपूण विशेषता जो इनमें 
उत्पन्न होती है, ओर जिसकी वजह से इन लोगों का कायापलट 
हो जाता है। वह पशु-पालन की क्रिया है। यही विशेषता 
सव विशेषताओं की जननी है। 
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हम ऊपर लिख आये हैं कि जंगली समाज को पशु-पालन 
का ज्ञान न था। उस काल में गाय, भेंस, बकरी, घोड़े आदि तमाम 
अ्रशु जंगली जानवरों की तरह स्व॒तन्त्रता-पूवंक विचरण करते फिरते 
ओे | जंगली लोगों की कुछ जातियों ने, जिनके आसपास के जंगलों 
में ये पशु अधिकता से रहते थे, पहले पहल इन पशुओं को पालना 
शुरु किया । यहाँ पर सहज ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि पशु- 
'पालन की यह प्रवृत्ति इन लोगों में किस प्रकार उत्पन्न हुई ? इस 
अश्त पर कुछ विवेचन करना यहाँ पर आवश्यक होगा । 

जंगली लोगों के खभाव का मनोवैज्ञानिक ढद्लः से मनन करने 
पर मालूम होता है कि इन लोगों के स्वभाव में, बेदुकारी ओर. 
लोभ की भावनाएँ बहुत अधिक तादाद में रहती थीं। इन भाव- 
नाओं के अतिरिक्त, समूह प्रथा की उत्पत्ति हो जाने के कारण 
इनमें कुछ ममतापू्ण भावनाओं ओर कोतुहल-प्रिय स्वभाव की 
उत्पत्ति हो गईं थी । प्रारम्भ में ये लोग जितने पशुओं को पकड़ते 
श्रे, उन सब को मार डालते थे । पर पीछे जाकर उन जातियों में 
'जिनके आस पास के जंगलों में पशु बहुत होते थे जो अनायास ही 
'इन लोगों के हाथ लग जाते थे, पशुओं का संग्रह करने की प्रवृत्ति का 
:विकास हुआ, ओर इन लोगों ने भर पेट खाना खा लेने के पश्चात्‌ 
बचे हुए पशुओं को मारना बन्द कर दिया । ये लोग भ्रविष्य की 
खुराक के निमित्त इन पशुओं को सुरक्षित रूप से रखने लगे। 
जिस दिन इन्हें शिकार हाथ न लगती उस दिन इन पशुओं को 
मार कर ये खाते थे । इसके बीच के समय में--जब तक पशु 
जीवित रहते थे, ये लोग उनके साथ स्वयं खेलते, अपने बच्चों को 
'खिलाते और इस प्रकार अपनी कोतूहल-अबृत्ति को ठृप्त करते थे। 
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कुछ समय तक तो इन लोगों का यह खेल चहे ओर बिल्ली के: 
खेल की तरह होता रहा। पर धीरे धीरे अधिक सहवास से उनके: 
हृदय में स्वाभाविक प्रेम का अड्डुर भी फूटा, और ये लोग हृदय 
से पशुओं पर प्रेम करने लगे | आगे चलकर तो यह प्रेम यहाँ 
तक वढ़ा कि ये लोग इन पालतू पशुओं को मार कर खाने के: 
बदले स्वयं भूखों मरना अधिक पसन्द करने लगे । संक्षिप्त में यों 
कह सकते हैं कि पशु-पालन की यह क्रिया प्रारम्भ में लाभ प्राप्त 
करने के उद्देश्य से नहीं, प्रत्युत मनुष्य की ममतामय प्रवृत्ति और 
कोनूहल-प्रियता की तृप्ति के लिए अस्तित्व में आई । 

प्रारम्भ में तो पशु-पालन का कुछ भी उपयोग इन लोगों के 
ध्यान में नहीं आया | पर आगे जाकर जब इन्होंने देखा कि ये: 
पशु तो बिना मारे भी मनुष्य की बहुतसी आवश्यकताओं की 
ठृप्नि करते हैं, जब इन्हें भेड़ों के ऊन, गायों और मभैंसों. के द्ध 
आदि वस्तुओं की उपयोगिता मालूम हुई तो इनको अत्यन्त 
आनन्द हुआ ओर पशु-पालन का काय्य बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। 
इसे साथ ही इन लोगों का जीवन जंगली अवस्था से निकल 
कर पशुपाल या गुवाल अवस्था में अविष्ट हुआ । 

पशु-पालन की इस क्रिया से उनके सामाजिक जीवन में 
कई प्रकार के आवश्यक परिवर्त्तन श्नटित हुए । इनमें से कुछ पारि- 
वत्तेनों का विवेचन इस स्थान पर करना आवश्यक प्रतीत होता है। 

?- पुरुष के द्वारा विवाह सम्बन्ध का होना”! जंगली अवस्था 
में पुरुष शिकार का काम करते थे। ख्त्रियाँ भी उन्हें इस काय्य में 
सहायता देती थीं पर उनका सुख्य कार्य्य अपने समूह के वास- 
स्थान को सम्भालना, उनके खानपान की व्यवस्था और सन्तान 
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पालन करना भर था। पुरुष शिकार के लिए भटकते रहते थे 
ओर स्त्रियाँ स्थायी रूप से एक ही स्थान पर रहती थीं । ऐसी 
स्थिति में विवाह-सम्बन्ध आदि का काय्ये स्वाभाविकतया स्त्रियों 
के ही जिम्मे रहता था | पर पशु-पालन की पद्धति शुरु होने के 
पश्चात्‌ , खाते खाते बचे हुए प्राणियों पर, शिकार पकड़ने वाला 
का अथोत्‌ पुरुषों का अधिकार समझा जाने लगा | और इनको 
रखने का तथा उनको सम्हालने का काय्य पुरुषों के जिसमे रहने 
लगा । धीरे धीरे ये प्राणी उनको मिलकियत समझे जाने लगे। 
इस प्रकार समाज में खत्रियों की सत्ता घटने लगी ओर पुरुषों 
के अधिकार बढ़ने लगे । विवाह सम्बन्ध भी इसी तरह स्त्रियां के 
हाथ से हट कर धीरे धीरे पुरुषों के हाथ में आ गया । 
-मजदरी की महत्ता में हाद्धि-पशु-पालन की पद्धति में वृद्धि 
होने पर इन लोगों को मजदूरी की महत्ता मालूम हीने लगी। 
प्रशु-पालन में जो मनुष्य सफल होते थे उन्हें पशुओं की व्यवस्था 
कंरने के लिए दसरे सहायकों की आवश्यकता होती थी । स्त्रियाँ 
तो घर के काम में ही संलग्न रहने की वजह से उन्‍हं सहायता 
देने में असमथ थीं | अतएवं एशुओं को चराने अरि उनका 
रोकने के लिए दूसरे आदमी रकखे जाने लगे | मजदूर को इसी 
आवश्यकता के कारण पशु-पालक युग में दो बड़े ही महत्व पूर्ण 
रिवाज उत्पन्न हुए | पहला त स्थायी विवाह का और दूसरा 
द्रासत्व प्रथा का। स्थायी लग्न के साथ दासत्व प्रथा का सम्बन्ध 
आज के युग में बड़ा विचित्र माछूम होता है पर आगें चल कर 
हमें माल्म होगा कि ये दोनों शाखाएँ एक ही वृक्ष की है । 
-स्थाई विवाह सम्बन्ध- स्थायी विवाह सम्बन्ध को पद्धति 


इंष्य 
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कोटुम्बिक समाज की पद्धतियों में प्रधान अंश-स्वरूप हैं; कितने: 
ही लेखकों का मत है कि यह पद्धति उन लोगों की नीति ओर वृत्ति 
में अकस्मात्‌ होने वाले अनिश्चित सुधारों का परिणाम है । पर 
वास्तव में देखा जाय तो इस पद्धति की जड़ बहुत ही क्षुद्र नीति 
पर अवलम्बित है| खस्री ओर सनन्‍्तानों के परिश्रम का लाभ केवल 
व्यक्तिगत रूप से उठाने के लिए ही यह पद्धति अस्तित्व में लाई 
गई थी | यदि यह पद्धति किसी उच्च नीति का परिणाम होती तोः 
हमें इसमें दो तत्व अवश्य देखने को मिलते ( १ ) पुरुष ओर. 
सत्रीकी विवाह-संख्या में समानता और (२ ) दोनों ओर की 
सम्मति । पर वस्तु-स्थिति को हम इन दोनों बातों से बिलकुल 
विपरित देखते हैं। अनेक ख्रियों के साथ विवाह करने की प्रथा 
उस समय बिलकुल सामान्य समभी जाती थी | इसके अतिरिक्त: 
पति का ध्यान अपनी पत्नी के परिश्रम पर ही अधिक रहता था 
उसके चाल-चलन की ओर वह प्राय: उपेक्षा की दृष्टि से ही 
देखता था | इसके अतिरिक्त द्वियों की सम्मति को कोई कदर 
नहीं की जाती थी । पुरानी-विवाह-पद्धतियों से पता चलता है कि 
उस समय स्त्री का हरण करके उससे विवाह करने की अथवाः 
उसे खरीद करके उससे सम्बन्ध करने की प्रथाएँ भी प्रचलित: 
थीं। इन रीतियों के नष्ट हो जाने पर भी जगत्‌ की विवाह-पद्धतियों 
में इनके वाल्य-रूप के स्मारक अब भी पाये जाते हैं । हाथ में 
कटार अथवा तलवार रखना, विवाह के पूर्व तोरण मार कर बल 
प्रदशित करना आदि २ रिवाज इसी तत्त्व के बचे खुचे खण्डहर 
हैं। कन्याओं की खरीद-बिक्री तो अभी तक प्रायः उसी रूप में 
होती है। इत्यादि इन बातों से साबित होता है कि स्थायी विवाह 
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की पद्धति प्रारम्भ में किसी ऊंचे नेंतिक तत्त्व पर नहीं, प्रत्युत स्त्री 
ओर सन्तानों के परिश्रम का व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए ही 
अस्तित्व में आई है । ४ 

४--दास प्रथा--जंगली समाज में जब दो समूहों में पारस्परिक 
लड़ाई होती थी और एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष में कैद होकर 
चले जाते थे तो दूसरे पक्तवाले उन्हें मार कर खा जाते थे। क्योंकि 
उस समय लड़ाइयाँ प्राय: खाने के लिए होतो थीं । पर कौद्ठम्बिक 
समाज में लोग परिश्रम का मूल्य समझने लग गये थे । इसलिए 
उन्होंने स्थायी विवाह-पद्धति के ही समान यह रिवाज भी निकाला 
कि लड़ाई के केदी मारे न जांय, इसके विपरीत उनसे मज़दरीं 
करवा के उनके परिश्रम का लाभ उद्गया जाय । इसी नियम के 
फल-सरूप दास-प्रथा अस्तित्व में आई । लोगों ने दयाद्र 
होकर केदियों को मार डालने के बदले उन्हें गुलाम बना कर 
उनसे मेहनत मज़दूरी लेना प्रारम्भ किया । इस प्रकार पशु-पालन 
की इस पद्धति से एक साथ दो महत्त्व पूण पद्धतियों का (१) 
स्थायी विवाह पद्धति ( २) गुलाम प्रथा का जन्म हुआ। इन दो 
प्रथाओं के अतिरिक्त एक और विशेषता इस समाज-रचना में 
हुई । जद्भधली समाज में स्त्रियों का जो प्राधान्य था वह नष्ट होकर 
वहां पुरुष का प्राधान्य हो गया । घर में खो, सन्‍्तान ओर गुलामों 
पर पति की सत्ता ही सर्वयोपरि मानो जाने लगी । क्‍ 

इसके अत्तिरिक्त पशु-पालन की इस पद्धति से तत्कालीन 
सभ्यता में ओर भी एक दो महत्वपूर्ण परिव्तेन हुए । भोजन कीं 
नियमितता ओर निवास-स्थान की वृद्धि से मनुष्यों की संख्या में 
ओर उनके सामाजिक-जीवन में बहुत कुछ सुधार हो गया। पर 
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इसके साथ ही एक समूह दूसरे समूह से थां एक कुट्म्त्र दूसरे 
कुटुम्व से बल में कम है या ज्यादा, इस प्रकार का प्रतिस्पद्धोत्मक 
विचार-पद्धति का भी ज़न्म हो गया । इस प्रतिस्पद्धां तक विचार- 
पद्धति के साथ ही समाज में उंच नीच की कल्पना का जन्म 
हुआ । आदिम आयरिश समाज में सामान्य मनुष्य, ओर संपत्ति- 
शील इस प्रकार के दो वर्ग पड़ गये थे। धनवान्‌ लोग अपने पशुओं 
को पालने के लिए साधारण लोगों को नोकर रखते थे । इससे 
मालिक ओर नोकर की भावनाओं का भी प्रादुभोव हो गया । 
इस प्रकार समाज में धनवान्‌ ओर गरीब, मालिक और नौकर, 
गुलाम ओर मालिक आदि भिन्न भिन्न प्रकार की भेदभावमयी 
भावनाओं का प्रचार हुआ हीं से साम्यवाद की भावनाओं का 
अन्त होने लगा । 


कांटुम्बिक समाज की व्यवस्था 


हम ऊपर लिख आये है कि पशु-पालन की पद्धति का जन्म 
होने पर लोगों के ध्यान में समाज-रचना सम्बन्धी बहुतसी मोटी 
मोटी बातों का प्रादुभाव हुआ, और तदनुसार समाज-रचना का 
उस समाज में उद्गम भी हुआ | अब हम अत्यन्त संत्तिप्त में 
उन लोगों की समाज-व्यवस्था का वर्णन कर देना चाहते हैं। 
] कोंटुम्बिक "समाज के अन्तर्गत बहुत से छोटे २ समूह होते 
थे । इनमें से प्रत्येक समूह के लोग अपने को किसी एक खास या 
प्रसिद्ध पुरुष की संतान बतलाते थे । समूह के पुरुष ओर उनसे 
उतन्न बालक ही बाकायदा समूह के सभासदू हो सकते थे । फिर 
भी प्रसहृवशान्‌ इस प्रकार के समूहों में बाहरी लोग भी सम्मि- 
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लित हो जाया करते थे। जैसे दूसरे समूहों से बिछुड़े हुए लोगों 
को भी कई समूहवाले दया करके अपने समूह में मिला लेते थे । 
इन लोगों का विवाह भी वे अपनो समूह की कन्याओं से कर 
देते थे। पर ऐसे लोगों का या उनकी संतानों का दर्जा समूह के 
खास सभासदों से नीचे समझा जाता था । कई बार 
महान्‌ सेवाओं के बदले में या बहुत समय के संसर्ग से ये लोग 
बरावरी के दर्ज में भी सम्मिलित कर लिये जाते थे । 

इनके अतिरिक्त प्रत्येक समूह में बहुत से गुलाम भी रहा 
करते थे । लड़ाई में पकड़े जाने वाले लोग गुलाम बनाए जाते 
थे । इन लोगों से ढोर चराने तथा घर के ओर काम भी 
लिये जाते थे। इन लोगों का दरजा निक्ृष्ट सममा जाता था। 

इस कथन से यह्‌ न समर लेना चाहिए कि समूह के असली 
सभासदों में सभी का दरजा समान होता था। समूह के 
प्रत्येक सभासद्‌ का गोचर भूमि में हक़ रहता था, जद्जल में 
शिकार करने का अधिकार भो उन्हें होता था। समीपवर्त्त। सगे- 
सम्बन्धियों से सहायता लेने की तथा हथियारों के उपयोग करने 
की भी उन्हें स्वाधीनता थी | पर इसके साथ ही-जेसा कि हम 
ऊपर कह आये हैं--इस समाज में पद्यु तथा अन्य सामग्रियां 
व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में रहने लगी थीं। जो सभासद्‌ अपने 
परिश्रम से इनको प्राप्त करता अथवा जिसके पास अधिक सम्पत्ति 
होती उसका दरजा ऊँचा समझा जाता था ओर जो अपने पराक्रम 
से सम्पत्ति को प्राप्त करने में असमर्थ रहता वह नीचे दरजे का 
समझा जाता था । 

इस स्थिति में एक ओर महत्वपूर्ण पद्धति का बीज उत्पन्न 
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हुआ । आज हम समाज में जमीदार पद्धते का जो अस्तित्व 
देख रहे हैं, उसका बीज इसी पद्धति में से निकला । उस समय 
जमीन की मिल्कियत की तो कल्पना न थी । पर जिन लोगों के 
पास अधिक पशु होते थे, बे एक नियत समय के लिए गरीबों को 
ढोर देते थे, और उसके बदले में खाद्य सामग्री या इसी प्रकार का 
ओर कोई टेक्स लेते थे । जिन लोगों के पास कुछ ढोर तो घर के 
और कुछ किराये के होते थे वे मध्यम श्रेणी के ओर जिनके पास 
सभी किराये के होते थे वे निहृष्ट श्रेणी के समझे जाते थे । इन 
उमराब लोगों में भी सम्पत्ति की तादाद के अनुसार श्रेणियां होती 
थीं, पर उनका महत्व केवल दण्डनीति में ही कुछ रहता था । 


स्वृतन्त्र ओर परतन्त्र उमराव और सामान्य प्रजा इन लोगों 
के अतिरिक्त कोटुम्बिक समूह में अधिकारियों का भी एक बे था। 
यह व्यवस्था बहुत उपयोगी थी। द 


/--अध्यक्ष-यह समूह का स्थापक गिना जाता था। आय- 
रिश लोग “रि*, स्कॉच लोग “मारमेर”, वेल्श लोग “पेम”, स्यूटन 
लोग सीनिंग”, (“किंग” शब्द इसी. शब्द से निकला है) बलूच 
“तूमानदार” और पठान लोग “खान” के नाम से इसे संबोधित 
करते थे। जो मनुष्य बहुत वाचाल, बहादुर और प्रामाणिक होता 
था, वही इस पद्‌ के लिए चुना जाता था। इसकी आज्ञा का 
पालन सब लोग करते थे। युद्ध करने का तथा समूह की 
रक्षा करने का कुल भार और अधिकार इसे रहता था। 


| ९--उपाध्यक्ष-आयरिश लोग इसे “टेनिस्ट” और वबेल्स 


लोग “टीसवेस्टयुर्थु” कहते थे । अध्यक्त की मृत्यु के पश्चात्‌ 
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उपाध्यक्ष उसके स्थान पर आता था ओर सरदार के जीवन काल में 
यह उसके सहायक का काम करता था । 

३---सेनापति--आयरिश ओर स्कॉच लोग इसे “ठुशेश ओर 
और वेल्श लोग इसे डायल्बार कहते थे । शुरू शुरू में इस पद 
की विशेष योजना न थी। क्योंकि युद्ध का भार अध्यक्ष पर 
रहता था | पर कई बार अध्यक्ष में ओर तो सब गुण मिल 
जाते थे, मगर युद्ध-कला में बह कमजोर साबित होता 
था । इस कमी के कारण लोग जिसे युद्ध काय में निपुण देखते 
उसे युद्ध के समय में सेना-नायक का पद दे देते थे । धीरे धीरे 
यह पद स्थायी हो गया।..... 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सेना नायक इने तीनों अधिकारियों 
का युद्ध में की हुई लट पर विशेष अधिकार रहता था । इसके 
अतिरिक्त सामान्य लोगों की ओर से उन्हें खास खास अवसराः 
पर भेंट भी दी जाती थी । ण-+..._ 

४--व्यवस्थापक सभा--यह बुद्ध ओर सममदार लोगों का एक 
मंडल होता था। इसे आयरिश लोग “न्रतान्स' वेल्शलोग ' हेनेडवर' 
व्यूटन लोग रेंशिम्बगंफ मुसलमान लोग “ जीम्राह ओर हिंदू लोग 
“पंचायत” कहते थे। इस सभा का मुख्य कार्य था समूह के रिवाजों 
ओर धामिक क्रियाओं को निश्चित्त करना । जिस समय 
लिखने का रिवाज न था उस समय इस सभा की उपयोगिता वहुत 
बढ़ी हुई थी । यह सभा आजकल की कचहरियों की, प्रधान 
मण्डलों की ओर प्रतिनिधि सभाओं की जननी रूप थी । कई जगह 
यह सभा केवल सात मेम्वरों की होती थी ओर कई जगह समूह 

सभी वृद्ध लोग इसके सभासद होते थे । 
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कॉटुसिबिक तमाज का धार्मिक जीवन 


कोटुम्बिक समांज के धर्म का मुख्य लक्ष्य .'पूवेज पूजा” 
थी | थे लोग अपने पूबजों को परमेश्वर की तरह पूज्य | समभते 
ओर पृजते थे । दूसरे प्रधान प्रधान धर्मों से इस धस में दो तीन 
प्रकार का खास विरोध रहता है | बोद्ध, इसाईं, मुसलमान 
आदि सभी धर्मों का लक्ष्य है अपने धर्म-तल्वों का प्रचार । 
इनके प्रचारक संसार में उपदेशों के द्वारा या और तरीकों से 
प्रचार करते रहते हैं | पर कौटुम्बिक समाज में-पूर्वज पूजा 
काल में-यह नीति वहुत नापसंद की जाती थी। इन लोगों का 
खयाल था कि हमारे देव ओर हमारे पूवज केवल हमारे ही लिए 
हैं। दूसरे लोगों को उनसे लाभ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। 
इन लोगों की धर्म की दीवार केवल अन्ध-विश्वास पर स्थित 
रहती थी, तलज्ञान की खोज का ये लोग कोई प्रयत्न नहीं करते 
थे । इन लोगों की तमाम धार्मिक क्रियाएं गुप्त रहती थीं। प्रत्येक 
पिता अपने पुत्र को ओर गुरु अपने शिक्ष्य को ये क्रियाएं बहुत 
ही गुप्त रूप से वारसा के रूप में बतलाया जाता था ' 
कृषि कार्य का आरम्भ 
उपयुक्त विवेचन को पढ़ने के पश्चात्‌ यह कहने की आवश्यकता 
नहीं रह जाती कि जंगली समाज की अपेक्षा पशु-पालक 
समाज के जीवन में बहुत कुछ स्थिरता आ गई थी। उनमें सामा 
जिक व्यवस्था का भी जन्म हुआ था, और इसके साथ ही उन्हें 
ऊँछ आराम भी मिलने लगा था। इन सब बातों के परिणाम 
सरूप उनको कुटुम्ब वृद्धि बहुत तेजी से होने लगी और कुछ ही 
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काल के अनन्तर उन्हें जीविका के साधनों में ओर वास-स्थान' 
के क्षेत्र में वृद्धि करने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी । 
आवश्यकता आविष्कार की जननी है। निरन्तर की खोज हीं 
से नवीन तत्वों की उत्पत्ति होती है। हम ऊपर लिख आये हैं कि पशु 
पालक समाज की जीविका जंगली फल-ऊूलों से, जंगली जानवरों, 
के मांस से ओर पालतू पशुओं के दूध, दही से चलती थी । पेट 
भर कर खाने के पश्चात्‌ वे लोग जो चीजें सुरक्षित रह सकती थीं 
उन्हें ज़मीन में गाड़कर रख देते थे। कई बार इन फल- 
बीजों को साल साल भर तक निकालने का अवसर न आता था ।' 
इन पर बरसात भी बरस जाती थी, जिसकी बजह से कभी-कभी 
ये उग भी आते थे । जब तक आनन्द से खाने को मिलता रहा 
तब तक तो इन लोगों का ध्यान इस ओर नहीं गया | पर आव- 
श्यकता पड़ने पर इन्होंने इधर ध्यान देना प्रारम्भ किया। सूक्ष्म 
दृष्टि से जब इन्होंने देखा कि बाज को ज़मीन में गाड़ देने सेओर 
उस पर पानी डालने से वह ऊग आता है ओर क्रमशः बड़ा हो- 
कर उसी प्रकार के फल देता है, तब उन्हें बड़ा आनन्द हुआ | 
अब इन्होंने इस पद्धति को ओर भी उत्साह के साथ आजसाना 
गुरूकिया । जब उन्हें इसमें अधिकाधिक सफलता मिलने लगी, 
तब तो उन्होंने बड़े पैमाने पर इस काय को करना प्रारम्भ किया। 
सब से पहले इन्होंने पाट की पाठ ज़मीन को साफ़ करके 
उसमें बीज बोना आरम्भ किया | कुछ समय तक फसल लेने के 
पश्चात्‌ जब उन्हें मालम हुआ कि एक ही ज़मीन में लगातार 
खेती करने से उसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है, तब इन्होंने 
आधी जमीन को पड़त रखना ओर आधी में फसल बोना प्रारम्भ 
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(किया । इस प्रकार नये-तये अनुभवों से ओर रास्ते में आने वाली 
कठिनाइयों से ये लोग इस कार्य में धीरे धीरे उन्नति करते गये । 
आज जो क्ृषि-कला का उन्नत स्वहूप नज़र आ रहा है वह इसी 
'पद्धति का परिणत स्वरूप है । 


खेती का समाज-रचना पर प्रभाव 


पशु-पालन से जीवन-यापन करने वाले लोग अभी तक 
समूह बद्ध होकर रहते थे। पर उनका कोई स्थायी मुकाम 
नहीं था। जहाँ भी कहीं घास, वनस्पति वरगेरह की सुविधा 
वे देखते, वहीं जाकर रहने लग जाते थे। उन्हें किसी खास 
प्रान्त से वा खास जगह से कोई मोह नहीं रहता था | पर कृषि 
'का आविष्कार होने के पश्चात्‌ लोगों को जमीन का मूल्य भी 
मातम होने लगा, और पशुओं की तरह जमीन भी मिल्कियत 
'सममभी जाने लगी | पशुओं की तरह जमीन तो उनके साथ साथ 
जा ही नहीं सकती थी अतएव, अब उन्हें अपने समूह की जमीन 
के आसपास ही स्थायी रूप से रहना पड़ता था। इस प्रकार कृषि 
काय्य की कृपा से समूह-पद्धति में से प्राम-रचना का प्रादुर्भाव 
हुआ ओर लोग अपनी उपजाऊ जमीन के आसपास ग्राम बसा 
बसा कर रहने लगे | 

प्रारम्भ में तो ये लोग समथल भूमि पर सम्मिलित रुप से 
खेती करके फ़सल आने पर उसे बांट लेते थे | पर धीरे २ इनमें 
भी व्यक्तिगत मिल्कियत का प्रादुभोव हुआ । किसी कुटुम्ब में 
अधिक मनुष्य होते थे, वे ज्यादा जमीन तैय्यार कर सकते थे। 
'कोई व्यक्तिगत रूप से अधिक परिश्रमी होते थे, वे दूसरे 
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मनुष्यों की अपेक्षा अधिक जमीन जोत सकते थे । कोई 
सम्पत्ति की दृष्टि से अधिक धनवान होते थे, वे अपने नौकरों 
अथवा गुलामों के द्वारा अधिक काम करवा सकते थे। इस 
अकार जब वे लोग ज्यादा काम करते तो फिर फसल में बराबरी 
का भाग लेना कैसे सम्भव हो सकता था ? परिणाम यह हुआ 
कि जमीन पर भी व्यक्तिगत मालिकी कायम हो गई और हर 
एक मनुष्य के लिए जमीन का अलग-अलग टुकड़ा निश्चित हो 
गया । इतिहास के परिशीलन से मालहम होता है कि उस काल 
में अधिकांश लोग ३० बीघा मिल्कियत वाले थे। १२० बीघा 
की मिल्कियत वाले भी कुछ लोग रहते थे । कोई कोई इससे भी 
अधिक जमीन के मालिक होते थे | 

जमीन की मिल्कियत हो जाने पर समाज में एक 
ओर गम्भीर बात उत्पन्न हुईं। कभी बरसात की कमी से, 
रोग लग जाने से या अन्य कारणों से कई लोगों की फ़सलें नष्ट 
हो जातीं । ऐसी स्थिति में लोगों के भूखों मरने की नोबत आती। 
तब वे किसी धनवान आदमी से खाने के लिए अन्न लाते थे । 
इस अन्न के बदले में या तो वे उसके यहां नियत समय तक मज़- 
दूरी करते या अपनी जमीन उसके यहां रख देते अथवा 
बेच देते थे। बाद में वही जमीन वे लोग कुछ निश्चित्‌ किराया 
या मजदूरी देकर हांकने के लिए ले लेते थे । इस प्रणाली के परि 
शाम स्वरूप समाज में तीन वग उत्पन्न हो गये | पहला वर्ग जिसे 
आजकल की भाषा में हम “जमींदार” कह सकते हैं, वह होता 
था । इसके पास काफ़ी जमीन के साथ साथ कुछ सत्ता 
भी होती थी। दूसरा वगे वह जिसके पास सत्ता तो नहीं 
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पर जमीन काफ़ी होने से वह किराये पर जमीन देता तथा 
व्यवहार करता था। इस वर्ग को आजकल को भाषा में हम महा- 
जने वर्ग कह सकते हैं ओर तीसरा वर्ग-जिसे हम गुलाम या मज- 
दर वर्ग कह सकते हैं-वह होता था, जिसके पास निज का जमीन 
बहुत कम होती थी । ये लोगं अक्सर महाजन या जमीदार-वर्ग 
के यहां मजदरी या गुलामी करके अपना पेट पालते थे । 


आवकारा 


समह-वद्ध समाज-व्यवस्था की अपेक्षा ग्राप्मीण समाज-व्यव- 
स्‍था में अधिकारियों का बढ़ना खाभाविक है। इस व्यवस्था में 
सब से ऊपर एक ग्राम का मुखिया रहता था| इसको ग्राम के 
सव लोग मिल कर चुनते थे । यह सारे ग्राम का प्रतिनिधित्व 
करता था। जिन-जिन लोगों के लिए जो नियम निश्चित थे उन 
लोगों से उन नियमों को पालन करवाने को जिम्मेदारी 
इस पर रहती थी । बाहर के लोगों से ग्राम की ओर से यही' 
व्यवहार करता था। इसके पश्चात्‌ 'रावणीआ"” (सिपाही) होता 
था। इसका काये इधर उधर संवाद पहुचाने, किसी ध्रुक्ष की 
शीतल छाँह में पंचायत इकट्टी करने ओर मुखिया की आज्ञाओं 
का पालन करने का होता था। इसके पश्चात्‌ एक बाघरी रहता 
था इसका कारय भूले-भटक ढोरों को पकड़ने का, तथा उन 
ढोरों के मालिकों से-प्राम के स्थायी फणड में-डचित दृश्ड लेकर 
उनको वापस पहुँचाने का होता था । इसके बाद एक चरवाहा 
रहता था, जिसका काये चरते हुए ढ़ोरों पर निगरानी रखने का 
कोइ अपने हक से अधिक ढोर न चरा ले इस बात की निगरानी 


है आओ 
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रखने का था। इन लोगों के अतिरिक्त चोकीदार आदि और भो 
कुछ लोग रहते थे। इन सब लोगों को इनके काये के बदले में 
जमीन, पशु तथा अनाज वगेरह मिलता रहता था । इस स्थान 
पर दूरदर्शी पाठकों को यह वतलाने की आवश्यकता नहीं रह 
जाती कि इस पद्धति में राज्य-सत्ता का अत्यन्त सूक्ष्म बीज किस 
प्रकार छिपा हुआ था | 

कृषि-कार्य में जब विकास हुआ तब इसके लिए ओजारों 
की भी आवश्यकता होने लगी । धीरे धीरे धातुओं को गला कर 
ओजार बनाने की पद्धति का आविष्कार हुआ । इन पद्धतियों के 
साथ ही ग्रोमों में व्यापार की प्रथा शुरू हो चली । कई लोग इन 
कामों में लगे रहने के कारण कृषि, पशु-पालन आदि काम नहीं 
कर सकते थे । फलतः खेती आ।र पशु पालन के बदले लोग इनसे 
ओजार बनवा कर लेते थे, ओर उसके बदले में अनाज, पशु 
बगेरह वे इन्हें देते थे । इस प्रकार धीरे धीरे परिवतन ओर देन- 
लेन की. प्रथा अस्तित्व में आई | . 

मतलब यह कि ज्यों ज्यों समाज-रचना में विकास होता गया, 
ओर लोगों की व्यक्तिगत भावनाएं प्रबल होने लगीं त्यों त्यों 
समाज में स्वॉथ-बत्ति जागृत होने लगी। इस स्वार्थ-वृत्ति के 
साथ ही ऊंच नीच ओर हबंल तथा बलवान की भावनाओं 
ने भी जोर पकड़ा । इन भावनाओं के फल-स्वरूप समाज में भिन्न 
भिन्नप्रकार के वर्ग उत्पन्न हुए, ओर उन में सनोमालिन्य ओर कगड़े 
पैदा होने लगे। पारस्परिक स्वार्थों में घात-प्रतिधात होने लगा 
ओर समाज में एक प्रकार की विशुद्ञलता उत्पन्न होने लगी । 

यह विश्वंखलता कहीं शीघ्र और कहीं विलम्ब से दुनिया की 
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सभी जातियों में उत्पन्न हुई | देवयोग सेइस विश्वंखलता के उत्पन्न 
होने तक समाज में कई मनस्तरी पुरुषों का अविभाव भी हो गया 
था । अतः उन्होंने इसकी चिकित्सा करने के उपाय सोचना प्रारंभ 
किया । तभी से समाज-शास्र ओर समाज के शास्त्रीय रूप की 
उत्पत्ति हुई । पाठकों को आगे चलकर बड़ा आश्चर्य होगा जब वे 
देखेंगे कि समाज-रचना के सम्बन्ध में भिन्न २ देशों के दाशनिकों 
के विचार बिल्कुल एक साथ टकर खाते हैं । 

अस्तु ! समाज-रचना का पूब इतिहास यहीं खतम हो जाता 
है, इसके पश्चान्‌ उसके नवीन इतिहास का प्रारम्भ होता है, जिस- 
का वर्णन करने की यहाँ आवश्यकता नहीं । 

समाज-रचना के इस इतिहास में एक दो आवश्यक बातों 
की ओर पाठकों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित कर हम इस 
अध्याय को समाप्त करेंगे | समाज-रचना के इस इतिहास को 
ध्यान पूर्वक पढ़ने पर हमें इसमें एक तत्त्व तो यह देखने को 
मिलता है कि जंगली समाज चाहे जितना ही सभ्य और अबि 
वेकी क्यों न रहा हो, पर उसमें स्वाभाविकता की मात्रा सब से 
अधिक थी । उनके समूहों में ऊंच-नीच की भावनाओं ने तथा 
मनुष्य की स्वाथ-ब्त्ति ने विकसित होने का अवसर नहीं पाया 
था । ज्यों ज्यों समाज-रचना का ज्ञान लोगों में बढ़ता गया और 


ज्यों ज्यों इसका विकास होता गया, त्यों त्यों सम्राज में अस्वाभा- 


विकता की मात्रा बढ़ती गई। यह स्वाभाविकता सब से पहले हमें 
उच्च ओर नीच तथा गुलाम और मालिक की कट्पना में देखने 
को मिलती है। इसके पश्चात्‌ त्री-समाज के ऊपर पुरुष-समाज 
का अधिकार होना भी इसी अस्वाभाविकता का दूसरा नमूना है । 
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उसके पश्चात्‌ तो समाज-रचना के विकास के साथ ही इस अस्वा- 
भाविकता की गति भी तीत्र वेग से बढ़ती गई । जमीन पर उ्य- 
'क्तिगत अधिकार होने के पश्चात्‌ तो इसकी मात्रा ओर भी तीत्र 
हो गई, यहाँ तक कि इसके मारे समाज में विश्वृंखलता मच मई 
ओर इसका दमन करने के लिए समाज के मनसस्‍्वी पुरुषों को 
'सावधान होना पड़ा । पर जेसा कि आगे चल कर मालूम होगा 
'इन लोगों के सतत प्रयत्न से भी इस कृत्रिमता की बाढ़ रुकी नहीं। 
उठ्टे मज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। वर्शाश्रम धर्म की 
कल्पना होने पर भी उंच नीच की कल्पना न मिटी, वह ओर 
भी ज्यादा बढ़ गईं। राज्य की उत्पत्ति होने पर भी रक्तपात न 
मिटा, उलट, युद्ध, अत्याचार ओर अपराधों की संख्या बढ़ गई । 
धर्म का आविष्कार होने पर भी समाज में शांति का प्रसार न 
हो सका, उलटे दुनिया में मजह॒ब वाद के महान्‌ भीषण दृश्य का 
. का ताण्डवन॒त्य होने लगा । विवाह-पद्धति का आविष्कार हो जाने 
पर भी स्त्री-पुरुष के अधिकारों का निणय न हो सका, उलटे दिन 
पर दिन यह प्रश्न अधिकाधिक जटिल रूप से सामने आता जा 
रहा है। 
इतिहास की इन दीबे कालीन दुःख मय घटनाओं को देख 
कर कई लोगों ने यह अनुमान स्थिर कर लिया है कि जो घट- 
नायें हो रही हैं ये बिलकुल स्वाभाविक हैं। एक समाज-शाब््री 
'ने लिखा है कि ऊंच-नीच को कल्पना मनुष्य-जाति के आदिम 
काल से चली आ रही है इस लिए वह मिटाए. नहीं मिट सकती । 
बह बिलकुल स्वाभाविक है। अतः उसे मद नजर रख कर ही हसें 
समाज-शासत्र की नीति को .निश्चित करना होगा । .दूसरे विद्वान , 
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ने एक स्थान पर लिखा है कि स्री हमेशा से ही पुरुष की अधी- 
नता में रहती चली आई है अतः उसके बिलकुल स्वाधीन होने 
की कल्पना ही गलत है। हां, पुरुषों की अधीनता में उन्हें अधिक 
से अधिक अधिकार मिल जाना चाहिए | इत्यादि । 
, पर इस श्रकार विचार-पद्धतियों को निर्णीत करने वाले कर 
इस विषय के दूसरे पहलू की बिलकुल उपेज्ञा कर जाते हैं । वे 
यह नहीं सोचते कि यह अस्वाभाविकता मनुष्य की स्वाभाविक 
वृत्ति का परिणाम नहीं; प्रत्युत अब तक की निश्चित समाज-नीति. 
की अपूर्णता का परिणाम है | यदि यह बिल्कुल स्वाभाविक होती 
तो संसार में अस्वाभाविकता का सभी स्थानों पर बोल बाला! 
रहता । पर हम स्पष्ट रूप से देख रहे है जहाँ की समाज-नीति. 
जितनी ही अधिक विकसित है, वहाँ पर थह अस्वाभाविकता: 
उतनी ही कम है | जब यह बात प्रत्यक्ष है, तो कया ताज्जुब कि 
समाज नीति का पूण विकास होने पर यह अस्वाभाविकता बिल-: 
कुल नष्ट हो जाय । | 

कई मनुष्य इससे भी अधिक हास्यास्पद्‌ बात कहते हैं । इस: 
आस्वाभाविकता के दुःखमय परिणाम से निराश होकर वे कहते. 
हैं कि मनुष्य-जाति की इस विकसित स्थिति से तो वह जंगली 
अवस्था ही श्रेष्ठ थी, जिसमें कम से कम युद्ध, रक्ततात ओर, 
पेशाचिकता के ये दृश्य देखने को तो न मिलते । इस प्रकार के 
निराशावादी लोग जगत की प्रगति में बड़े ही भयद्भुर रूप से 
बाधक होते हैं । ये लोग जड़त््व के पक्षपाती ओर गतिविधि के 
महान शत्रु होते हैं | ये लोग इस बात को बिलकुल: 
भूल जाते हैं कि गतिविधि ही इस जगत्‌ का धर्म और 
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विषमता ही मानवता का सोन्‍्दय है। गतिविधि को तो 
हम श्रयज्ञ करके भी नहीं रोक सकते | यदि हम इसे उन्नति 
की ओर नहीं ले जायँंगे तो अवश्य यह हमें अधःपतन के गड़े 
में ढकेल देगी | ऐसी स्थिति में क्या जगत के प्रत्येक व्यक्ति का 
यह कतेव्य नहीं हो जाता कि बह इस गतिविधि को उन्नति के 
मागे में लगा कर जगत्‌ की प्रगति में सहायता दे, अभी तक 
मनुष्य जाति जो जो भूलें करती आई है, उनसे उसे सावधान 
करके सच्चे रास्ते पर लगाने का प्रयत्न करे ? समाज शाख्र इसी 
विषय के सिद्धान्त मनुष्य-जाति के सम्मुख रखता है । 


तीसरा अध्याय । 


समाज-व्यवस्था का तालिक स्वरूप 


प्‌ अध्याय में हम समाज-रचना के े क्रमागत विकास 
६. का संक्षिप्त विवेचन कर आये हैं। हम यह लिख 
आये हैं कि ज्यों ज्यों मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति विकसित होती 
गईं, तों त्यों उसकी स्वाथे-भावनाएँ भी प्रबल होने लगीं, फलत: 
समाज में दिन व दिन जीवन-कलह की वृद्धि होती गईं । इस 
जीवन-कलह को, इस अशान्ति को-मिटा कर समाज में शान्ति 
का प्रचार करने के लिए तत्कालीन महापुरुषों ने समाज की 
चिकित्सा करना प्रारम्भ किया। उन्होंने मनुष्य-प्रवृत्ति का गहन 
अध्ययन करके सामाजिक नियमों की रचना की । जहाँ पर 
सभ्यता का सब से पहले विकास हुआ वहाँ पर इन नियमों की 
रचना भी पहले हुईं। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि 
संसार में भारत ओर ग्रीस की सभ्यता बहुत प्राचीन है और 
इन्हीं देशों में सब से पहले समाज-रचना सम्बन्धी नियमों की 
योजना भी हुईं। इन दोनों देशों के तत्त्वज्ञानियों की कल्पना और 
योजना में एक अद्भुत साम्य है । इन दोनों देशों के तत्वज्ञानियों 
द्वारा परिचालित समाज-रचना पद्धति का निचोड़ देकर अब यह 
बताने का प्रयत्न हमें करना है कि वे समाज 'शाखत्र की दृष्टि से 
व्यावहारिक रूप में कहाँ तक सफल हो सकी हैं । 


छपरा समाज-व्यवस्था का तात्विक रूरूप : 


वर्ण व्यवस्था 


सब से पहले हम भारतीय व्ण-व्यवस्था का सार देते हैं । 
भारतीय तल-ज्ञानियों ने मनुष्य-स्वभाव का गहरा अध्ययन करके यह 
तत्व निकाला कि मनुष्य के अन्तर्गत मिन्न २ प्रकार की कई 
विरोधी प्रवृत्तियां निवास करती रहती हैं । उसके अन्तजंगत्‌ में. 
इन ग्रवृत्तियाँ का घात-प्तिधात निरन्तर चलता रहता है। ये 
प्रवृत्तियां जब तक साम्य अवस्था में रहती हैं, तब तक मनुष्य और 
मनुष्य-समाज स्वाभाविक अबस्था में रहते हैं, ओर तब तक: 
समाज में स्थायी शान्ति का प्रादुभोव भी रहता है। पर इन 
गुणों में विषमता होते ही-एक के न्‍्यून ओर दूसरे के अधिक: 
होते ही-समाज की अवस्था अगप्राकृतिक हो जाती है। उसमें 
अशान्ति ओर जीवन-कलह का उद्धव हो जाता है। इन गुणों 
को साम्यावस्था में रखने के लिए उनके मतानुसार समाज में 
(१) श्रेष्ठबुद्धि, (२) उत्कट पोरुष, ( ३ ) पर्याप्त अर्थ और 
(# यथेष्ट अवकाश इन चार गुणों का समावेश होना चाहिए । समाज ' 
में इन चार बातों में से एक के भी कम या अधिक होने से उसमें 
साम्यावस्था की धारणा नहीं हो सकती | इस साम्यावस्था को 
बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि जिन २ लोगों में' 
जिस २ भ्रवृत्ति की प्रधानता हो उन लोगों को चुन कर उन पर 
समाज में उक्त गुण का योगज्षेम करने का दायित्व रख दिया: 
जाय । इस श्रकार समाज में रहने वाले तमाम व्यक्तियों को गुण 
कमानुसार इन चार प्रकार के विभागों में विभक्त कर दिये जांय। 
बुद्धि-पधान लोगों को एक विभाग में रक्खा जाय, शक्ति-अधान 


हर । 
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लोगों का दूसरा विभाग बना दिया जाय | व्यवसायात्मक भावना 
वाले लोगों को अर्थ-प्रधान विभाग में रक्खा जाय और जिन 
लोगों में किसी भी प्रकार की मानसिक प्रतिमा न हो, जो लोग 
केवल शारीरिक श्रम के द्वारा समाज की सेवा कर सकते हों 
उन्हें अवकाश प्र धान विभाग में रक््खा जाय | भारतीय तलज्ना- 
नियों ने अपनी भाषा में इन चारों वर्णों का नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वेश्य, और शृद्र रक्खा । 

ये विभाग तो कर दिये गये, मगर इसका क्या विश्वास कि 
ये लोग इस व्यवस्था के अनुसार अपने अपने वर्ण-धर्म का पूरा 
पूरा पालन करेंगे | इसके लिए उन्होंने बतलाया कि बिना थोड़ा 
बहुत त्याग और संयम किये कोई अपने वर्ण-घर्म का ठीक तौर से 
पालन नहीं कर सकता । अतएव इस व्यवस्था का विधान देते हुए 
ऋषियों ने कहा कि--जिस वे के हाथ में अपने समाज की बुद्धि 
ओर विवेक का योग-क्षेम हो उसकी बुद्धि और उसका विवेक 
अत्यन्त निमल होना चाहिए । जिस वर्ण के हाथ में अपनी जाति 
की रक्षा का भार तथा जाति की खाधीनता की जिम्मेदारी हो, 
उसे विना किसी ऐहिक आशा के अपनी शक्ति को निर्मल ओर 
अपने भराणों को समाज की रक्षा के निमित्त हमेशा जोखिम में 
डालने के लिए भी तेयार रहना चाहिए । जिस वर्ण के हाथ में 
अपनी जाति के पालन-पोषण का और उसकी आधधिक स्वाधीनता 
का भार हो, उसे हमेशा माता के समान निरपेज्ञ और निरभमिमान 
रहना चाहिए | तथा जिस वर्णके हाथ में अपनी जाति की सेवा का 
भार हो उसे धात्री के समान निरीह ओर सहिष्णु रहना चाहिए। 
इनमे से किसी एक वण के कर्तव्यच्युत होते ही समाज में विषमता 
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उत्पन्न हो जाती है ओर धीरे धीरे सभी वणे उसका अनुकरण 
कर कततव्यच्युत हो जाते हैं । 


इस प्रकार का त्याग यदि सब वण वाले करने को तेयार हो 
जांय तो व्ण-व्यवस्था समाज में बहुत स्वाभाविक रूप से चल 
सकती है। पर इसके साथ ही वे लोग यह भी भली प्रकार जानते 
थे कि त्याग कहने में जितना सरल है, करने में उतना ही कठिन 
है । प्रत्येक समाज में दस-बीस व्यक्ति ऐसे अवश्य मिल जाय॑गे 
जो निसस्‍्वार्थ भाव से प्रसन्नतापू८क त्याग करने के लिए ड्यत हों। 
पर सारे समाज का बिना किसी प्रकार के स्वार्थ के इस प्रकार 
त्यागी हो जाना एक दम अस्वाभाविक है ! अतएव इस त्याग के 
अन्तगंत कोई ऐसा निमित्त, कोई ऐसा आकर्षण, कोई ऐसा प्रलो- 
भन अवश्य होना चाहिए जिससे मनुष्य की प्रवृत्ति स्वयमेव त्याग 
करने के लिए उत्सुक हो | यदि इस ग्रकार का कोई आकषेण न 
होगा तो वर्ण-व्यवस्था का यह किला बनने के पहले ही नष्ट हो 
जायगा । 


इस कठिंनाइ को दूर करने के लिए उन्होंने मनुष्य-प्रवृत्ति का 
अध्यन्त सूक्ष्म अध्ययन करके चारों प्रकार के वर्णों के लिए एक 
एक सामाजिक सुविधा की ग्रोजना की । उन्होंने अत्यन्त गम्भीर 
अध्ययन के पश्चात्‌ यह तत्व निकाला कि बुद्धि-प्रधान वर्ग खास 
करके मान और प्रतिष्ठा का, अधिक इच्छुक रहता है । इस बर्गे 
के लोग मान में जरासा भंग पड़ते ही महाक्रद्ध हो जाते हैं। शक्ति- 
प्रधान-वर्ग स्वभावत:ः ऐश्वय्ये, सत्ता ओर अधिकार का विशेष 
इच्छुक होता है, अ्थ-प्रधान वर्ग की प्रवृत्ति स्वभावत: विलास की 
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ओर रहती है और श्रमजीवी बगे हमेंशा निश्चिन्तता को पसन्द 
करता है | 

इस योजना के अनुसार उन्होंने ब्राक्षण-वर्ग को सबसे अधिक 
सम्मान, ज्षत्रिय-वर्ग को सबसे अधिक ऐश्रये, वश्य-वर्ग का सबस 
अधिक विलास ओर शद्र-वर्ग को सबसे अधिक निश्चिन्तता देने की 
योजना समाज में की | इसके मानी यह नहीं कि बल, धन, अथवा 
परिश्रम से अपनी जाति की सेवा करने वालों का मान नहीं होता 
था। या विद्या धन अथवा परिश्रम से सेवा करने वाले को ऐश्वय्ये : 
नहीं मिलता था। न्यनाधिक रूप में ये वस्तुएं मिलतीं सबको थीं 
लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से जितना ऐश्वय शक्ति-प्रधान वर्ग का, 
जितना विलास अ४-प्रधान बगे को ओर जितना नश्विन्त्य परिश्रमी 
बगे को, इस योजना में मिलता था उतना दूसरों को नहीं। प्रत्येक 
बगे को एक ही विशेष सविधा प्रधान रूप से दी जाती थी आर 
उनको कहा जाता था कि वे अन्य वर्णों की सुविधाओं को ओर 
से विलकुल निरप्रह ओर उदासीन रहें | ब्राह्मणों के हाथ में 
तीनों वर्णों की बागडोर दी गई, पर इसके साथ ही उनसे कहा 
गया कि आपका सम्पत्ति ओर ऐश्वय्ये से कोई तासलुक न रहेगा। 
क्षत्रियों को शक्ति सम्बन्धी खाधीनता दी गई, पर उनसे कहा 
गया कि आपको ब्राह्मणु-वर्ग की सलाह के अनुसार अपनी शक्ति 
का सदुपयोग करना होगा । वेश्यों को आर्थिक खाधीनता दी गई, 
ओर कहा गया कि आपको ब्राह्मणों की सलाह के अनुसार समाज 
से अथ का योग-क्षेम करना पड़ेगा । इसी प्रकार शद्रों को कहा 
गया कि तुस मनमाने खेल कूद करो, पर तुम्हें बिना अधिकार 
ओर घन की लिप्सा के समाज की सेवा करनी होगी । 
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यही वर्ण-व्यवस्था के मूलतत्व हैं यहाँ यह्‌ बात क्षण भर के 
लिए भी न भूलना चाहिए कि इथ व्यवस्था की सारी नींव गुण 
ओर कर्म पर. हे जन्म. पर-नहीं । 


प्लंटों की सामाजिक व्यवस्था 


पुटों ग्रीस के उन प्राचीन विद्वानों में से एक था, जिसकी 
प्रतिभा का प्रकाश समस्त यूरोप के प्रत्येक ज्ञान-विभाग में आज 
भी पड़ रहा है । उसकी प्रतिभा ओर विद्वत्ता का लोहा आज के 
उन्नतिशील विचारक भी मुक्त-कर्ठ से मानते हैं । ग्रीस के प्रसिद्ध 
तुस्वज्ञानी सुकरात का यह शिष्य था, ओर नामी राजनीतिज्ञ अरस्तू 
का गुरु था । इस का जन्म ईसा से ४३० वर्ष पूर्व ओर स॒त्यु 
ईसा से ३४७ वर्ष पूब हुईं थी | इसका “रिपव्लिक” नामक ग्रन्थ 
आज भी विचारक समुदाय में बड़े आदर की दृष्टि स देखा जाता 
है। कई लोगों का तो यहाँ तक खयाल है कि यदि हम प्लेटो के 
लेखों का मर्म भल्ली भाँति समर लें तो उसके बाहर हमें 
कोई दाशनिक तत्व न मिलेगा। इस ग्रन्थ में समाज 
व्यवस्था का भी सिल-सिलेवार वर्णन बातचीत के तर पोर बड़े 
हीं रोचक ढल्ग से किया गया है। 'रिपव्लिक' के दूसरे, तीसरे 
ओर चोथे खण्ड में खास करके इसी व्यवस्था का वर्णन किया 
गया है। इन अध्यायों में उसने अपनी कल्पना के अनुसार एक 
आदशे राष्ट्र और समाज की कल्पना की है। इसका सारांश 
हम नीचे देते हैं । 

तल्ेटों के मतानुसार मनुष्य-प्रकृति सें तीन गुण प्रधान रूप 
से रहते हैं (१) बुद्धि.(२) तेज और ( ३ ) वासना । इन तीनों 
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में से कुछ मनुष्य बुद्धि-अधान होते हैं ओर कुछ वासना-प्रधान 
होते हैं । बुद्धि से समाज का प्रोषण होता है और वासना से 
उसका नाश होता है। तेज इन दोनों का मध्यवर्ती गुण है । इस 
से समाज की रत्ञा भी हो सकती है ओर नाश भी । प्लेटो का 
मत है कि यदि प्रत्येक मनुष्य अपने तीनों गुणों का विकास 
करने में लगे तो उसमें वह पूण सफलता प्राप्त न कर सकेगा । 
अतः जिस मनुष्य में जिस गुण की प्रधानता हो उसीका विकास 
करके समाज में योगक्षेम करना चाहिए। इससे एक लाभ ओर 
होता है। वह यह कि इससे सभी मनुष्य एक दूसरे पर अवलम्बित 
रह कर सहयोग से रहते हैं | इस प्रकार की व्यवस्था से समाज 
में सहज ही तीन प्रकार के विभाग हो जायंगे। पहला बुद्धि-प्रधान 
विभाग ( 776 (0०४7/३०॥$ ) दूसरा तेज प्रधान विभाग ( १७5 
॥90७७ ) और तीसरा वासना-प्रधान विभाग ( []५४७॥॥३ ७० 


हे 


बाद ला्धादा ) | ' क्‍ 

पहले बुद्धि-प्रधान बग॑ के हाथ में समाज के संरक्षण का 
भार दे देना चाहिए । ऐसे लोगों को न्याय, सोन्दय्ये, ओर संयम 
के तत्वों से पृ वाकिफ होना चाहिए | ताकि वह इन तलों को 
शासितों के आचरण में उत्पन्न कर सकें। इसके अतिरिक्त ऐसे 
लोगों को मानस-शासत्र के उन सूक्ष्म तत्वों का, जिनसे उपयुक्त 
तलों की उत्पत्ति होती है, पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए | इस अकार 
तलों के जानकार लोगों के हाथ जब समाज की व्यवस्था होगी 
तभी आदश समाज ओर राष्ट्र की उत्पत्ति हो सकेगी । इन बातों 
के अतिरिक्त शासक-बग्ग के लोगों के लिए यह आवश्यक है कि 
वे सांसारिक अलोभनों की उलमनों में न पड़े । बचपन ही से उन् 
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को शिक्षा इख ढज्ञ की होनी चाहिए, जिससे उनकी वृत्ति 
विलास की ओर न कुक सके । क्योंकि यदि ये लोग सांसारिक 
उलभनों से उलम जाएँगे तो किर अपने कार्यों को कोशल पूर्वक 
न कर सकेंगे । इसलिए यह आवश्यक है कि सांसारिक प्रलो- 
भनों से ये लोग बिलकुल मुक्त रक्खे जायें । इनके भरण-पोषण 
की व्यवस्था राज्य अपनी ओर से कर दे । इसके अतिरिक्त इन 
लोगों को विवाहादि मंगड़ों में भी न पड़ने दिया ,जाय ।- इनकी 
इस सम्बन्ध की आवश्यकता भी राज्य की ओर से ही पूण की 
जाय । इस प्रकार ये लोग व्यक्तिगत सम्पत्ति, स्त्री पत्नी ओर 
पुत्रों के मोहमय जंजाल से बिलकुल मुक्त रक्खे जायँ। ऐसी 
व्यवस्था हो जाने पर ये लोग बिना किसी स्वार-सिद्धि के इमान- 
दारी के साथ राष्ट्र का काय्ये कर सकेंगे | क्योंकि जिन शासकों 
के कोई अलग-घर द्वार नहीं, पत्नी-पुत्र नहीं, माल मिल्कियत 
नहीं, वे क्योंकर स्वार्थ के भागड़ों में पड़े गे ? उन्हें किसका पेट 
भरना है १ किससे उनका व्यक्तिगत श्रेम है? वे किसके लिए 
माल मिल्कियत इकट्ठी करेंगे ? मतलब यह कि किसी ग्रकार का 
स्वार्थ न रहने से इन लोगों का कास्य राष्ट्र के हित में बहुत 
उपयोगी सिद्ध होगा। प्लेटों ने इसी को न्याय ( [०४४८७ ) 
अथवा धामिकता बताया है । .ओर यही सामाजिक जीवन का 
मुख्य तल है। 

शासकों के कत्तेव्यों की आलोचना करते हुए प्लेटो अपने 
“रिपब्लिक” के चोथे अध्याय में लिखते हैं कि संरक्षकों का प्रथम 
कत्त व्य साम्यवाद का प्रचार करना होगा । इनकी. व्यवस्था ऐसी 
हो जिससे समाज में न कोई नितान्त कंगाल रहने पावे ओर न 
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कोइ अत्यन्त धनवान ही हो | इनका दूसरा कर्तव्य साम्राज्य को 
अत्यधिक विस्तार से बचाना होगा । तीसरा कतेव्य संगीत ओर 
व्यायाम पर यथोचित दृष्टि रखना होगा । शेष छोटी-बड़ी बातें वे 
स्वयं सोच कर तय कर लेंगे । 

समाज के दूसरे वर्ग में तेज-गुण प्रधान व्यक्ति ( 305: बव-- 
७४ ) सम्मिलित रहेंगे। इन लोगों का काय्य अपने बाहुबल से 
समाज की वाह्म आपत्तियों से रक्षा करना होगा। बुद्धि-प्रधान बे 
की सलाह या सहायता से ये लोग समाज में बीरत्व को समष्टिगत 
बनाए रक्खेंगे । प्लेटों ने इन तेजवान रक्षकों की तुलना ग्रह-रक्तक 
कुत्तों से की है। जिस प्रकार कुत्ता घर के लोगों से बिलकुल नरम 
ओर शान्त रहता है तथा अपने और परायों को भली प्रकार 
पहचानता है, उसी प्रकार इन तेजवान रक्षकों को भी इन गुरों से 
युक्त होना पड़ेगा | इन लोगों को भी अपने राष्ट्र ओर समाज के 
अति नरम ओर शान्‍्त रहना होगा।। पराये के साथ तेज और 
अपनों पर श्रम दिखलाना होगा। परिणाम यह निकलता है कि 
तज को बुद्धि की ओर तज्जन्य ज्ञान की आवश्यकता है । तेज- 
अधान व्यक्तियों को हमेशा बुद्धि-प्रधान व्यक्तियों की अधीनता में 
या उनकी सहायता से काम काना पड़ेगा। . 

समाज के तीसरे वर्ग में वासना-अधान साधारण मनुष्य 
(089 8॥0॥760 शा ८३ ६४7०)) सम्मिलित रहंगे । इन लोगों 
पर समाज का खाद्य सामग्री को उत्पन्न करने तथा उप्ते समाज में 
आवश्यकतानुसार बितरण करने की जिम्मेदारी रहेगी ओर इसी 
ने उन्हे अपनी कुशलता का परिचय देना होगा । ऐसे लोगों पर 
केवल इसा काम को जिम्मेदारी रहेगी । 


३ समाऊ-व्यवस्था का तात्विक स्वरूप 


प्लेटो के मतानुसार इस प्रकार की पद्धति से सारे समाज में 
अच्छी एकता बनी रह सकती है | एक एक काम एक एक पुरुष 
द्वारा ही सम्पन्न होने से अकारण और अनावश्यक ग्रतिस्पद्धों दूर 
हो जाती है । ओर समाज में विश्वंखलता आदि दोष नहीं देख 
पड़ते | 

यह प्लेटों की समाज-व्यवस्था है | पाठकों को यह बतलाने 
“की आवश्यकता नहीं कि इस विचार-पद्धति से भारतीय विच।र- 
पद्धति की धाराएं कहाँ तक मिलती हैं । 


“ केंग्ट की विचार-पद्धति 


अठारहवीं शताब्दि में फ्रान्स में आगस्ट फकेएट नामक एक 
प्रसिद्ध समाज-शासत्री हुआ था। यूरोपियन साहित्य में इसके 
पहले समाज-शासत्र को एक खतनत्र शास्त्र का स्वरूप अब तक 
किसी ने नहीं दिया था। “'सोशियालाजी” शब्द का उत्पादक 
यही माना जाता है | इसीने सब से पहले मानव-जाति की 
सामुदायिक एकता की कल्पना करके बतलाया था कि यह समाज 
यन्त्र-रचना के समान अथवा देहधारी प्राणी के भिन्न भिन्न अंगों 
के समान परस्पर सम्बन्ध है । इसी कल्पना पर उसने अपने 
“पाजिटिव्ह फ़िलासफ्री ” नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में मानव-समाज की 
उत्पत्ति की इमारत खड़ी की है। इस ग्रन्थ सें इसने इश्वरवाद का 
अबल रूप से खण्डन करके इश्वर के स्थान पर मनुष्य-समाज की 
स्थापना की है | उसने प्रतिपादित किया है कि सृष्ट पदार्थों के 
अन्तगंत मनुष्य-समाज ही सबसे उदात्त ओर पूजा करने के योग्य 
है । इस समाज की शुद्ध अन्तःकरण पूवेक सेवा करना ही मनुष्य 


«>> 
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का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। जिस प्रकार ग्राणी की शरीर-रचना में 
अनेक प्रकार के अवबय होते हैं, ओर वे सब अपने अपने कार्य्य 
करते रहते हैं | लेकिन फिर भी उन सब का अन्तिम लक्ष्य शरीर 
का पोषण ही होता है, उनका अपना कोई प्रथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ 
नहीं होता, उसी प्रकार मानव-समाज के भी भिन्न भिन्न अवयव 
होते हैं | उनका काय भी अलग अलग होता है, पर उन सब के 
कार्यों की भिन्न-भिन्न धाराएं समाज-हित में जा कर एकाकार हो 
जाती हैं | इस काय्य-भेद के अनुसार कैण्ट ने मनुष्य-समाज को 
गुण-कर्मानुसार चार भागों में विभक्त कर दिया है। उसकी 
विचार-पद्धति का संशिप्त सारांश हम नीचे देने की चेष्टा करते हैं । 


“परमेश्वर के स्थान पर मानव-समाज की प्रतिष्ठा कर देने के 
पश्चात्‌ अखिल मानव-समाज पर असीम प्रेम करना ओर उसकी 


सेवा में दत्तचित रहना ही मनुष्य का परम-धर्म हो जाता है । पर 


सेवा का यह काय्ये सब लोग एक ही रास्ते से नहीं कर सकते । 
क्योंकि सब लोगों की मानसिक ओर नैतिक स्थिति समान नहीं 
होती । प्रत्येक मनुष्य में अपनी विशेषता होती है। कोई विद्वान 
होता है, तो कोई वीर होता है और कोई व्यापारी । अत: प्रत्येक 
मनुष्य को उसकी मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार सेवा का कार्य्य 
मिलना चाहिए । जिन लोगों का भुकाव बोद्धिक विकास की ओर 
हो, जो क्रमशः अपनी मानसिक और नेतिक उन्नति कर रहे हों, 
तथा स्वार्थ ओर सांसारिक प्लोभनों की ओर जिनका आकषण 
न हो उन्हें एक ग्रकार से पुरोहित-समाज में स्थान मिलेगा । 
अथॉत्‌ भविष्य में तुत्ववेता लोग ही मानव-समाज के पुरोहित होंगे 
ओर उनके नेतिक व्यवहार की शुद्धता पर ही समाज के सम्पूर्ण: 
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भागों का योग क्षेम निर्भर रहेगा । सांसारिक ग्रलोभनों के प्रति 
उदासीनता ही धार्मिक और नेतिक उन्नति का मूल मंत्र हैं । 
व्यवहार और परमाथ पूर्णतया एक स्थान पर नहीं रह सकते, 
इसलिए यह पुरोहित, वर्ग सत्य, शुद्ध ओर सदाचार के बशर 
आदश के समाज का शिरोभाग, अग्नणी ओर स्वतंत्र होना चाहिए 


ही 


अधिक होता है। ये लोग मनुष्य-जाति के उन्नतिशील कार्य्यों की 
प्रधान घुरी के समान हैं । भोतिक शाख्र, काव्य, नीति आदि को 
अपने आचरण में मत रूप देकर ये लोग दूसरों को अपने उदा- 
हरणु से उपदेश देंगे। लोक-शिक्षा का काय करने के लिए इस 
पुरोहित वर्ग का दूसरे वर्गों से बिलकुल प्रथक्‌ ओर स्वतंत्र रहना 
उचित है । 

इसके पश्चात्‌ लोकिक व्यवहार की ओर देखना आवश्यक 
है । शरीर के अन्तगत रक्त को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचा 
ने के लिए जिस प्रकार रक्त-वाहिनी नाडियों की आवश्यकता 
होती है उसी प्रकार धन और द्रव्यरूपी रक्त को राष्ट्र-शरीर के 
एक भाग से दूसरे भाग में पहुँचाने के लिए समाज में व्यापारी 
वर्ग की आवश्यकता है । जनता के आथिक कल्याण का उत्तर- 
दायित् इस विभाग पर निर्भर रहता है। पर द्रव्य की लालसा 
मदिरा के समान मनुष्य के लोभ को भड़का सकती है ओर लोभ 
के पंजे में फल कर यह विभाग समाज के दूसरे विभागों पर कहीं 
अन्याय न करने लगे इसलिए इस विभाग के व्यवहार पर किसी 
प्रकार का नेतिक दबाव होना आवश्यक है। यह काम पुरोहित विभाग 
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ही अच्छी तरह कर सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि पुरो- 
हित वग इस दूसरे वर्ग के कामों को देखभाल करता रहे, उनका 
मार्ग दशन करता रहे। इन दोनों विभागों के पारस्परिक प्रेम और 
शुद्ध व्यवहार पर ही समाज की उन्नति निमेर है । 

समाज के मस्तिष्क-स्थान पुरोहित-वर्ग और हृदय-स्थान 
व्यापारी वर्ग को कस्पना के पश्चात्‌ एक ऐसे व की भी आवश्य- 
कता है, जो उसके हाथ-पेर की जगह पर काम करे | यह वर्ग 
मजदूर वे है । विना इस वर्ग के कोई कार्य नहीं हो सकता, 
अतएब इस व की भी बहुत अधिक आवश्यकता है। समय के 
अभाव ओर द्रव्य की कमी के कारण ये लोग राजसूत्र नहीं चला. 
सकते ओर न अपूण बुद्धि तथा तालिक कस्पनाओं के अभाव के 
कारण यह वा समाज का मांग प्रदशक ही हो सकता है। शद्र 
वर्ग सदा कार्य ही करता रहेगा | इनका बल इनकी संख्या पर 
निर्भर हैं । 

पुरुष वंग के उपयुक्त तीन विभागों में विभक्त हो जाने के 
पश्चात्‌ समाज मे बुद्धि विषयक तमाम व्यवस्था ठीक हो जायगी। 
पर कंवल चुद्धि-वल पर ही मनुष्य के विचार-सामथ्य की इमारत 
खड़ा नहीं हा सकती | बुद्धि के भोजन के लिए कोमल मनोवि- 
भावा का भी अत्यन्त आवश्यकता है। दया वात्सल्य, ग्रेस, भक्ति 
आ।द उत्तरात्तर ऊपर ले जानी वाली सीड़ियां मनोरचना के एक 
महत्वपूर्ण भाग की प्रदश॒क है । संसार में इन मनोभावों का केर 
स्थान ज्री जाते है। सृष्टि के नियमानुसार सबतन लोगों के द्वारा 
इवेलों का, धनियों के द्वारा गरीबों की और पुरुषों के द्वारा स्त्रियों 
औ रक्षा होना अत्यन्त आवश्यक है| स्लरी-जाति स्वभावत दुबल 
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होती है | गम-धारण, प्रसूति, आदि के कारण उनके भरण-पोषण 
का भार पुरुषों को उठाना चाहिए ओर उसके. बदले में द्धियों को 
ग्रह-काय्य में दत्त रह कर पुरुष-जाति के ग्रम को बढ़ाना चाहिए । 

यही कैश्ट की विचार-पद्धति का सारांश है। उसका मत है 
कि यदि उपयुक्त ढाँचे पर समाज की रचना होगी तो मानव-समाज 
को अवश्य सुख प्राप्त होगा । द 

उपयुक्त तीनों विचार-पद्धतियों को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर 
पता चलेगा कि इन तीनों के तत्वों में बहुत अधिक समानता है। 
तीनों ही विचार-प्रणालियों में एक ही तत्व दृष्टिगोचर होता है । 
बह यह कि मनुष्य भिन्न भिन्न गुणों का समुदाय है । प्रत्येक 
मनुष्य में भिन्न भिन्नप्रकार के विशेष गुण होते हैं ओर अत्येक 
समाज में मिन्ष भिन्षप्रकार के गुण-प्रधान मनुष्य रहते हैं । गुण- 
कमे-सन्वन्धी यह भेद स्वाभाविक है ओर मनुष्य-समाज के जन्म 
के साथ ही इसका भी जन्म है | गुण ओर कर्मानुसार उच्च और 
नीच की यह कल्पना मनुष्य-समाज में अनादि काल से चली आ 
रही है । परिस्थिति की मिनज्ञता के अनुसार इस कल्पना की जड़ 
में कही धार्मिक तत्त्व मिलता है ओर कहीं साम्प्तिक | पर किसी 
न किसी रूप मे इस कल्पना का अस्तित्व सबत्र दृष्टिगोचर होता 
है.। अतएव सम्राज के हित के ख्याल से यह आवश्यक है कि 
प्रत्येझ्ष मलुग्य को उसकी विशेषता के आउु सार ही सामाजिक: 
सेवा का भार देना चाहिए। जिससे उसे अपने प्राकृतिक शुर का 
विकास करने के लिए उपयाक्त अवसर मिल जाय | इस अकार 
सब लाग जब ऋपने अपन विशय शुणभा का विकास करक पारस्पारक 
खहयोग॒ से काम करेंगे तो समाज में सब शुणणों का पूणण विकास 
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होगा, और देवी सम्पद्‌ समष्ठितत हो जायगों। इस विपरीत 
थदि साम्पवाद की ढुह्ाई देकर सब मलुष्यों को एक ही रास्ते पर 
जोत दिया जायगा, यदि सभी लोग शासक, सभी योद्धा ओर 
सभी मजदूर समझे जायँगे, तो कोई मनुष्य किसी भी गुण में' 
अपना विकास न कर सकेगा और समाज में अव्यवस्था फोल 
जायगी । साम्यवाद यह नहीं कहता कि सब लोगों को, विद्वानों 
को और मजदूरों को, पुरुषों को और ख्लियों को योग्यता और 
अथोग्यता का तत्व समभे बिना ही एक रास्ते पर जोत दिया जाय। 
प्रत्युत साम्यवाद का असली रूप तो यही है कि हरएक मलुष्य को 
अपनी अपनी रुचि के अलुसार अपना अपना विकास करने की. 
पूण स्वाधीनता मिले । समाज भ्रत्येक को अ र क्षेत्र देने 
में पृणे समानता का व्यवहार करे । इत्यादि | ' 

उपयुक्त पद्धतियों की आलोचना करने के पूवे हमें उन उप- 
पत्तियों पर भी एक निगाह डाल देना चाहिए जो इन पद्धतियों के 
विरोध में, तथा साम्यवाद के पक्तपातियों की ओर से उपस्थित 
की गई हैं। 

साम्यवाद के पक्तपाती इन पद्धतियों की आलोचना करते 
हुए कहते हैं कि इन पद्धतियों में कई प्रकार को भूलें भरी हुई 
हैं। इनमें सृष्टि के दो प्रधान नियमों का उल्लंघन किया गया है, 
जिसके कारण ये तमाम विचार-धारायें शुरू से अन्त तक अ्रमपूण 
हों गई हैं | इन पद्धतियों के प्रववेक ओर समर्थन करने वालेः 
लोग सब से पहले इस बात को भुला देते हैं कि सब मनुष्य, 
प्रारी-खभाव के अनुसार तुल्॒तः एक समान हैं। समुद्र के वक्ष 
स्थल पर उठने वाली असंख्य तरह्क भिन्न भिन्न दिखलाईं देने पर 
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भी तत्त्वतः समान हैं। उनका वह भेद ऊपरी ओर गोण है । उपी 
प्रकार मानव-समाज का घंटक स्वह्वप प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य 
के समान ही है। सभी मनुष्यों के शारीरिक अवयव॒ हड़ी, मांस, 
सज्जा आदि तो एक से ही होते हैं । कया कोई ऐसा भी विषय 
है ज़िसे मनुध्य-प्राणी चेष्टा करने पर भी न सीख सके | शिक्षा 
के प्रभाव से ओर उसके अभाव से क्या मनुष्य रोजगार की ऊच 
नीच स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता ? जब मनुम््य परिश्रम से 
रोजगार का ज्ञान ग्राप्त कर सकता है, तब क्‍या वह उसी प्रकार 
के परिश्रम से तत्त्व-ज्ञान का अनुभव प्राप्त नहीं कर सकेगा ? मत- 
लब यह कि मनुष्यों का व्यक्तिगत भेद उनकी पारस्परिक समानता 
की तुलना में बहुत छुद्र है । ऐसी हालत में सम्पूण मानव-जाति 
को एक प्राणी की उपमा देकर भिन्न भिन्न समूहां को उसके, 
भिन्न भिन्न भाग सानना ओर उनमें अवास्तविक तूर॒तुस्य को 
कल्पना करना क्‍या अज्ञान का लक्षण नहीं है४ प्रागी-शरीर के 
भिन्न भिन्न अंबयवों का कुछ ऐसा अन्तः-सम्बन्ध होता है कि 
उनमें से किसी भी एक अवयव की क्रिया का परिणाम उसके 
दूसरे अवयवों पर भी होता है। कई अंशों, में मानव-जाति को भी 
यही स्थिति है ओर इसी से सम्भवतः मानव-जाति को प्राणी- 
शरीर की उपमा देने की कल्पना का उदय हुआ होगा । पर इसी 
एक कारण से उसके भागों में ऊँच ओर नीच की कल्पना कर लेना 
पागलपन है । प्रथ्वी के गोले पर पबतादि ऊपर उठे हुए, ओर 
समुद्रादि नीचे घुसे हुए प्रदेश अधिष्टित हैं । परन्तु परिधि के मान 
से इस निम्नोन्नतता का कुछ भी महत्व नहीं समझा जाता। इस 
भेद-साव से उसकी गोलाई में कुछ भी बाधा नहीं आती । इसी 
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प्रकार बुद्धि और शरीर सम्बन्धी क्षुद्र भेदों से समानता के महान्‌ 
तत्त्व में भी किसी प्रकार की बाधा नहीं आ रूकती | इसके 
अतिरिक्त मानव-जाति के साथ ,सजीव शरीर की तुलना करना 
एक ओर भी दृष्टि से श्रमात्मक है। वह यह कि मनुष्य की 
शरीर-रचना बिलकुल नियमित होती है। जिस स्थान पर जो 
अद्ग होना चाहिए वहीं वह रहता है । इसी प्रकार उन अवयवबों 
का काय्य भी नियमित है| एक अवयव से दूसरे अवयव का 
काय्य नहीं हो सकता । पर मनुष्य-समाज का प्रत्येक व्यक्ति 
शिक्षा ओर अभ्यास से समाज का प्रत्येक कायय कर सकता है | 
एक राजनीति-कुशल मनुष्य भी प्रसद्ग पड़ने पर शस्र धारण कर 
सकता है ओर शिक्षा के द्वारा एक किसान भी लोक-नायक बन 
. सकता है। ऐसी दशा में व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह को जकड़ 
कर उसकी योग्यता ओर ककत्तेव्य-शक्ति को श्ृंखलाबद्ध कर देना 
मनुष्य-जाति को भयद्भुर अवनति के पथ पर पहुंचा देना होगा 
यद्यपि इन पद्धतियों में सब के साथ उदारता के व्यवहार का 
नियम रखा गया है, फिर भी इनमें मनुष्य-जाति के स्थल और 
सववव्यापी साधम्य की अपेक्षा क्षुद्र और संकुचित वैधर्य की ओर 
हो अधिक दृष्टि रक्खी गई है । इन पद्धतियों की प्रवर्तकों और 
पुरस्कताओं ने मनुष्य-जाति को चार बड़ी बड़ी कोठरियों में बच्द 
करके उसके विकास को रोकने का प्रयत्न किया है। पर हमकों 
आशा करना चाहिए कि मनुष्य प्राणी इन अखभाविक बन्धनों 
में न फैंस कर मन चाहे वृक्ष पर अपना घर बनाने का सखतन्‍त्रता 
रखने वाले पक्षियों के समान खतन्त्र रहेगा । और यह आशा 
पृ होने का समय शीत्र ही ग्राप्त होगा । 
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इस प्रकार परस्पर विरुद्ध इन दोनों विचार-पद्धतियों में सत्य 
का कहाँ तक अंश है इस बात पर कुछ विचार कर लेना 
आउवश्यक होगा । 
इतिहास का गम्भीरता पूबक अनुशीलन करने के पश्चात्‌ इस 
बात में तो किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता कि जब से 
मनुष्य-जाति का ऐतिहासिक अस्तित्व श्रारम्भ हुआ है तभी से 
उसके अन्तगंत ऊंच और नीच की भावनाओं का अस्तित्व किसी 
रूप में बरावर रहता आया हैं। इन भावनाओं के मूल में कहीं 
धामिक तत्व दृष्टि-गोचर होता है तो कही साम्पत्तिक तत्व दिख- 
इ देता है ओर कहीं पर राजनेतिक ओर सामाजिक तत्व की 
भित्ति पर ये भावनाएं खड़ी दिखलाई देती हैं | पर किसी न किसी 
रुप में इनका अस्तित्व अवश्य मिलता है | अतएवं ऐतिहासिक 
दृष्टि से देखने पर तो साम्यवादियों को यह करपना कि सभी 
मनुष्य शिक्षा ओर अभ्यास के द्वारा एक श्रेणी पर पहुँच सकते 
हैं ओर उँच-नीच की कल्पना जो अखाभाविक है, असत्य ठहर 
जाती है । 
पर केबल इतिहास पर ही विश्वास करके किसी तत्व का 
: स्वरूप निश्चित कर लेना अत्यन्त भ्रमात्मक है | क्‍योंकि मनुष्य 
उन्नतिशील प्राणी है उसका भविष्य, भूतकाल की अपेक्षा उज्ज्बल 
रहता है । भूतकाल के अनुभवों से यह लाभ अवश्य उठा सकता 
है । पर केवल भूतकाल के आधार पर उसके भावी तत्व निश्चित 
नहीं हो सकते | इतिहास में ऐसी बहुतसी बातों का पता तक 
'नहीं है जिनकी आज खोज हो रहो है ओर जिनसे मनुष्य-जाति 
अपरिमित लाभ उठा रही है । इसी प्रकार सम्भव है उंच ओर 
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नीच की कल्पना भी उस समय अस्वाभाविक और बुरी न मानी 
जाती हो ओर इसी कारण उसका अस्तित्व नष्ट न हुआ हो । 
पर आज के जमाने में तो वह बुरी मानी जाती है और उसका 
अत्तित्व नष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है। ऐसी हालत में 
केवल इतिहास का पतला पकड़ कर, उसको अख्वाभाविक कह 
देने ही से संसार का समाधान नहीं हो सकता । हमें तात्विक 
दृष्टि से भी यह देखना चाहिए कि ये भावनायें स्वाभाविक हैं या 
नहीं ? यदि हैं तो इनमें कितना अंश खाभाविक है ओर कितना 
अस्वाभाविक ? ओर समाज-शास्त्र की दृष्टि से इनका सुन्दर से 
न्द्र रूप क्या हो सकता है । 
सब से पहले हमें मानस-शासत्र की दृष्टि से इस तत्त्व की 
परीक्षा करनी चाहिए मानस-शासत्र निविवाद रूप से इस बात 
की अतिपादन करता है कि प्रत्येक मनुष्य की मनोभावनाओं में 
आइतिक रूप से कुछ विशेषतायें अवश्य रहतीं हैं । उसके पश्चात्‌ 
संस्कार ओर परिस्थिति इन विशेषताओं को और भी हृढ या 
कमजोर कर देती है। इन विशेषताओं के अनुकूल यदि मनुष्य 
को ज्षेत्र मिले, तो उसमें वह असाधारण उन्नति करके बतला 
सकता है । पर यदि उसके ग्रतिकूल उसे क्षेत्र भिला तो उसके 
त्षेत्र ओर उसके विशिष्ट गुण के बीच में धात-प्रतिधात होने 
लगते हैं, जिससे उसको शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। किसी भी स्कूल 
में आप चले जाइए, आप देखेंगे कि उसमें कई लड़के तो ऐसे 
दोते हैं जिन पर अध्यापक थोड़ा ही परिश्रम करते हैं ओर वे 
चल निकलते है। पर कई लड़के ऐसे होते हैं जिन पर अध्यापक 
परिश्रम करते करते थक जाते हैं, भगर वे चलते दी नहीं । इसका 
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क्या कारण ! कया वे लड़के निकम्मे हैं ? नहीं, असल वात यह 
है कि उनका यह क्षेत्र ही नहीं है । उनकी मनोरचना के विरुद्ध 
उनसे काम लिया जाता है ओर इसी कारण उनका ओर अध्या- 
पक का जीव एक हो जाने पर भी वे नहीं बढ़ने पाते। अब आप 
उन सब लड़कों को किसी खान में खुदवाने के लिए, या किसी 
युद्ध के मेदान में लड़ने के लिए ले जाइए । आप देखेंगे कि उस 
स्कूल के वे मूख लड़के अब कितने उत्साह से काम करते हैं ओर 
वे बुद्धिमान लड़के वहाँ किस प्रकार मूखे साबित होते हैं। मतलब 
यह कि मनुष्यों की मनोरचना में जो खाभाविक भेद होता है, 
वह अभी तक तो मनुष्यों के प्रयल्नों से मिटता हुआ दिखलाई 
नहीं देता । ऐसी रिथिति में यदि हम समाज-रचना के समय इस 
आवश्यक भेद पर ध्यान न रकखेंगे तो हमारी समाज-रचना कभी 
सफल न होगी । हाँ, यह मानने में किसी को इन्कार न होगा 
कि व्यक्तिओं को अपनी विशेषताओं का विकास करने का मौका 
'पू्ण साम्यवाद के तत्त्व पर दिया जाय । 

अब जरा शरीर-शाख्र की दृष्टि से.इस.विषय पर विचार 
'कीजिए । प्रत्येक मनुष्य की शरीर-रचना को यदि आप सूक्ष्म 
दृष्टि से देखंगे तो आप को भिन्न भिन्न शरीरों में कुछ न कुछ 
अन्तर अवश्य दिखलाई देगा। इस शरीर-रचना के अनुसार प्रत्येक 
मनुष्य की मनोरचना में भी अन्तर पड़ जाता है, जिससे उनमें 
भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं । निम्रो जाति 
'के लोगों को देखिए। ये लोग बिलकुल काले होते हैं। इसका शिरो 
भाग ठोड़ी से बहुत पीछे रहता है इन लोगों में बुद्धि ओर मान- 
'सिक शक्ति का प्रायः अभाव होता है । पर इनके मनोविकार 
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बहुत प्रबल और भयड्डर होते हैं। ये लोगकिसी के आणों का कुछ 
मूल्य नहीं सममते । मरना ओर मारना इनके लिए मामूली बात 
है । लेकिन पीत वर्ण के लोगों की शरीर-रचना नीम्नो लोगों से 
विलकुल विरुद्ध होती है । अथाोत्‌ इनका शिरोभाग ठोड़ी की 
अपेज्ञा आगे भुका हुआ रहता है । इनका मस्तक चोड़ा और 
उंचा तथा चेहरा तिकोना होता है। ये लोग प्रायः आलसी होते 
हैं | इनका उत्साह और इच्छा-शक्ति बहुत दुबल होती है । इधर 
आप्य लोगों को देखिए। इनकी शरीर-स्चना आप ओर ही तरह 
की पाएंगे। इनकी शरीर-रचना के अनुसार इनकी बुद्धि, इनका 
उत्साह और इनकी कायग्रद्धति बहुत सुंदर होती है। ये भिन्न 
भिन्न जातियों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार भिन्न २ व्यक्तियों में 
भी शरीर-रचना सम्बन्धी भेद रहता है। समाज-रचना में इस 
भेद की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

अब समाज-शासत्र की दृष्टि से भी इस प्रश्न पर विचार करना 
चाहिए । कल्पना कीजिए एक मनुष्य ने अपने परिश्रम के बल 
से बहुतसा धन कमा लिया, ओर दूसरा मनुष्य अपने अ्रमाद की 
वजह से या अन्य कारणों से गरीब है। वह भखों मरता हुआ 
उस धनवान के द्वार पर कज लेने के लिए जाता है। वह धन- 
वान्‌ उसे कज़ देता है। क्‍या कोई कह सकता है कि इन दोनों 
मनुष्यों के अन्तःकरग में ऊँच-नीच की भावनाओं का अस्तित्व 
ह् नहीं है ? साम्यवादी कहेंगे कि हमारे समाज में सम्पत्तिशाली 
आर गरीब रहेंगे ही नहीं। खेर, कुछ क्षणों के लिए हम भी इस 
बात को मान लेते हैं। ओर दूसरा उदाहरण देखिए । एक मनध्य 
कारीगर है, वह अपनी प्रतिभा के बल से चार रुपये रोज कमाता 
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है, उसके अधिकार में दस मजदूर काम करते हैं वे एक रुपया 
रोज कमाते हैं । कारीगर उनको आज्ञा देता है ओर वे उसका 
पालन करते हैं। एक मास्टर है उसके पास पचास विद्यार्थी पढ़तें 
हैं, मास्टर उनको आज्ञा देता है, उनको नत-मस्तक होकर वह 
आज्ञा स्वीकार करना पड़ती है | यदि ये नहीं करते हैं तो वह 
उन्हें सजा भी देता है। एक पिता है, उसके दस पुत्र हैं, पिता उनको 

आज्ञा दे सकता है, मगर पुत्र बैसा नहीं कर सकते। उन्हें नम्नता- 
पूवक आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। क्या इन भावनाओं में 
ऊँच और नीच का तत्त्व नहीं है? फिर क्‍या साम्यवाद को तत्त्व 
इन भावनाओं को नष्ट कर सकता है ? 

इतने विवेचन से यह निष्कष निकला कि, केवल ऐतिहा- 
सिक दृष्टि से नहीं प्रत्युत शरीर-शाख्र, सानस-शाख्र, समाज-शास्त्र 
आदि शास्त्रों की तालिक दृष्टि से भी ऊँच ओर नीच की भाव- 
नाएं आकृतिक हैं ओर जब तक मनुष्य “मनुष्य” है तब तक ये 
भावनाएं नहीं मिटाई जा सकतीं । ' 

अब हमें देखना यह है कि ऊंच ओर नीच की इन प्राकृतिक 
भावनाओं को मद्दे नजर रख कर उपयुक्त तत्त्व-ज्ञानियों ने जो: 
विचार-पद्धतियां निश्चित की हैं, वे कहाँ तक ठीक हैं, ओर समाज- 
शास्त्र की दृष्टि से उनका कितना महत्त्व है ? 

सब से पहले ऐतिहासिक दृष्टि से हमें इसकी आलोचना 
करनी चाहिए । प्लेटो की पद्धति का तातिक महत्त्व कितना ही 
हो पर उसका ऐतिहासिक महत्त्व कुछ भी नहीं है। क्‍योंकि उनकी 
पद्धति केवल शाखत्र की मयांदा ही में मयांदित रही, उसका व्याव- 
हारिक खरूप शायद श्रीस ने कभी नहीं देखा । इसी प्रकार केण्ट 
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की विचार-पद्भधति का वास्तविक खरूप भी यूरोप ने शायद अज्जी- 
कार नहीं किया । हाँ, भारतबष की वर्णाश्रम धर्म की विचार- 
पद्धति अवश्य पूर्ण रूप से व्यवहार में आई, बल्कि यह कहा 
जाय ते। भी अत्युक्ति न होगी कि यहाँ की समाज-रचना का 
प्राण ही यह पद्धति है। अतएब ऐतिहासिक दृष्टि से इसी का 
महत्व सव से अधिक है | 

ऐसा कहा जाता है कि भारतवर्ष यें यह पद्धति जिस समय 
प्रचलित थी तव यहाँ की समाज-व्यवस्था बहुत सुन्दर थी । 
सम्भव है इतिहास काल के पूर्व किसी समय यह बात सत्य 
साबित हुई हो। पर ज्ञात इतिहास में तो हमारी कल्पना के अनु- 
सार हमारी समाज-रचना का सुन्दर स्वरूप कहीं भी देखने को 
नहीं मिलता । हमारे इतिहास में रामचन्द्र का काल सब से 
उन्नत, सब से सुन्दर, ओर सब से सुखी माना जाता है। पर 
उस काल में भी हमें तपस्वी शुद्रक का रामचन्द्र के द्वारा वध 
महासती सीता का निवासन आदि कई घटनाएं ऐसी मिलती हैं जिन्हें 
देखकर हमारा हृदय अत्यन्त दु:खी होता है | जब स्वयं मयांदा 
पुरुषोत्तम के हाथों से हम इस प्रकार की घटनाओं को होती हुई 
देखते हैं तव साधारण मनुष्यों के हाथ से ऐसी कितनी . घटनाएँ 
होती होंगी इसका अनुमान भी । नहीं किया जा सकता। इसी 
_अकार महाभारत काल में भी हमें ऐसी ही अव्यवस्था दिखलाई 
देती है। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जत्रिय-कर्तव्य को ग्रहण कर शख 
धारण करते हैं, इसके लिये समाज में कोई दृरड-विधान नहीं, 
किंतु शबव-परीत्षा में कर्ण को, महज इसी बात के लिए रोक दिया 
जाता है कि वह दासी-पुत्र है। इसी प्रकार महा सती द्रौपदी 
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की रुपये पेसे की भाँति जुए के दांव पर फेंक देना बतलाता है 
कि उस समय हमारे समाज में स्त्रियों का क्‍या स्थान था। 
महाभारत के पश्चात्‌ तो वण-व्यवस्था का महा भीषण स्वरूप हमें 
दिखाई देता है, जिसका वर्णन इतिहास के प्र॒ष्टों पर काले अक्षरों 
में अद्धित है ओर जिस को नष्ट करने के लिए इस देश में 
भगवान्‌ बुद्ध और भगवान्‌ महावीर का अवतार हुआ था । 
वर्णु-व्यवस्था के समान सुन्दर व्यवस्था के इस भीषण ऐति- 
हासिक परिणाम के मूल कारणों पर जब हम विचार करते हैं 
तो हमें माद्म होता है कि इन परिणामों का मूल कारण वर्णु- 
व्यवस्था नहीं, प्रत्युत इस व्यक्ध्था के पालन में की हुईं एक भय- 
डछ्ुर भल है । हम पहले लिख आये हैं कि इस सिद्धान्त की भित्ति 
जन्म ओर वंश परम्परा पर नहीं प्रत्युत गुण ओर कम पर रक्खी 
गई थी | वेद्कि काल में वर्ण-व्यवस्था का चुनाव गुण और 
कस के अनुसार ही होता था, ओर इसी कारण उस काल की 
बरणु-व्यवस्था में हमें इस प्रकार की कोई अशान्ति नहीं दिखलाई 
देती । लेकिन रामायण ओर महाभारत काल में यह चुनाव जन्म- 
परम्परा से होने लग गया था | इसी भयह्भलुर भल के परिणाम 
स्वरूप दिव्य-आह्यण-गुण-सम्पन्न मह॒षि श॒द्रक केवल श॒द्र-बंश में 
जन्म लेने के कारण काट डाले गये, और उच्वल ज्षात्र-गुरों वाले 
करण को बार-बार अपमानित होना पड़ा था । इस भूल का दूसरा 
दुष्परिणाम यह हुआ कि उच्च वर्ण के लोगों में कुलमिमान का 
सञ््चार हो गया | वे समझने लगे कि यह प्रतिष्ठा तो हमारी वंश- 
परम्परा के लिए जन्म-सिद्ध हो गई | अब यदि हम लोग अपने 
कतंव्य का पालन न भी करें तो हमारी कोई हानि नहीं हो 
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सकती । इसी अभिमान से ग्रेरित होकर इन लोगों ने अपने से 
नीचे वाले वर्णों पर मनमाना अधिकार चलाना प्रारम्भ किया । 
यदि वणणु-व्यवस्था में यह विकृृति उत्पन्न न हुई होती तो न 
तो ब्राह्मणों में दम्भ बढ़ता, ओर न शूद्रवंश में जन्म मात्र ले लेने 
के कारण शूद्रों को इतना अन्याय सहना पड़ता । 
मतलव यह कि इस अकार की जितनी भी ऐतिहासिक घट- 
नाएं हमें देखने को मिलती हैं, उनका उत्तरदायित्व वर्णाअ्रम पद्धति 
पर नहीं, अ्त्युत इसके सम्बन्ध में की हुई मानव-समाज की भूलों 
पर है | यदि यहां का मनुध्य-समाज इसके मूल सिद्धांतों की रक्ता 
'करता तो संभव है इस प्रकार की घटनाओं के उत्पन्न होने का 
अवसर न आता | । 
अतएव ऐतिहासिक दृष्टि से इस पद्धति पर जो दोषारोपण किया 
जाता हैं वह सत्य होने पर भी इसके वास्तविक स्वरूप पर सिद्ध 
'नहीं हो सकता, उसका कुल दायित्व इसके विक्ृत स्वरूप पर है । 
अब हमें मानस-शासत्र की पद्धति से इस व्यवस्था की जांच 
करना चाहिये । इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि वर्णाश्रम-व्यवस्था 
के विधायकों ने इसका आविष्कार करते समय मनुष्य के स्वभाव 
को एक क्षण के लिए भी नहीं भुलाया था | मनुष्य के अन्दर 
जितनी भी खाथमूलक कमजोरिशां बास करती हैं प्राय: उन सब 
का इन्हें ध्यान था | इप्त लिए उन्होंने इसमें कई ऐसी सुविधाएं 
रखी हैं जिनसे इत कमजोर वृत्तियों की तृप्ति करते हुए भी 
भडुप्य अपन सामाजिक जीवन की र;। कर सके। फिर भी इस 
पद्धति में मनुष्य के परिवर्ततशील खमाव अथवा उसको चंचल 
भक्ति का समीकरण न हो से का । फलत: अत्यन्त गंभोरतापूर्वक 


ऊ 
न्ब् 

५ ६ पर 

(न 


>ख5 समाज-ब्यवस्था का तात्विक स्वस्प 


४. 


आविष्कृत की हुई इस पद्धति में भी एक दो अत्यन्त महत्वपूर्ण 
कमजोरियां रह गई । 

(१) पहली कमजोरी इस पद्धति में यह है कि इसमें मनुष्य 
के कई मनोविकारों की उपेक्षा हो गई है | यह बात सत्य है कि 
मनुष्य में एक गुण विशेष रूप से प्रधान होता है | पर इस के 
साथ ही यह भी निश्चित है कि उस में दूसरे गुणों की भी मात्रा 
रहती है। इस पद्धति में मनुष्य के प्रधान गुण को तो अपना लिया 
गया है, उस गुण का विकास करने के साधन तो उत्पन्न कर दिये 
गये हैं; मगर उसके दूसरे गुणों की त्रिलकुल उपेक्षा की गई है । 
परिणाम यह होता है कि जब तक मनुष्य में उसका प्रधान गुण 
जाग्रत रहता है तब तक तो वह मर्यादित रहता है, पर देश, काल 
आओर परिस्थिति का संयोग मिलने पर कभी कभी उसमें दूसरी 
वृत्तियों का भी स्फ्रण होता है। मनुष्य की त्याग-बृत्ति और 
उसका बुद्धिबल इस स्फ्रण को कई वार दबा देता है, लेकिन 
कभी कभी यह भाव इतने प्रबल वेग से जागृत होता है कि जिसे 
न तो मनुष्य की त्याग-बृत्ति रोक सकती हे ओर न उसका 
वद्धि वल थोक सकता है । इस स्फ्रण से उसकी मनोवृत्तियों 


मे एक प्रकार का संघय होता है। जिससे उसके मन में एक 
अकार की क्रान्ति मच जाती है | इस वात को एक दो उदाहरण 
दकर सिद्ध करना आर सी उपयुक्त होगा । मान लीजिए एक 


ब्राह्मण है, वह दिन-रात ज्षत्रियों के राज मन्दिरों में आता 
जाता है, राजा ओर रानी उसके पेरों की पूजा करते हैं । उसके 
चारों ओर यहां विलास आर ऐश्वर्य के रसमणीय दृश्य हैें। इस 


के अतिरिक्त यहां उसके हाथ में बुद्धि के साथ साथ सत्ता भी 


) 
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है, धर्म-वयवस्था देने का उसे यहां पूर्ण अधिकार है । ऐसी स्थिति 
में क्या उसकी वासना-मय भावनाएं जागृत होने से बचगी ? 
क्या ऐसी कठिन परिस्थिति में उसकी त्याग-बृत्ति उसे पतन से 
बचा सकेगी ? बड़े बड़े महर्षि ओर महात्मा जड़लों में रहकर भी 
जब अपने संयम की रक्षा न कर सके, तब कोन विचारवान 
पुरुष यह आशा कर सकता है कि इस महान ऐश्वय ओर विलास 
के बीच, जहां उनके हाथों में पूर्ण सत्ता है, ये लोग अपने आप 
को वहां निर्लिप्त रख सकेंगे ? हम मानते हैं कि कुछ मनुष्य ऐसे 
भी अवश्य निकलेंगे जो विलास ओर ऐओस्वय के अन्तिम दृश्यों 
पर घृणा से लात मार कर निकल जाएँगे । पर क्‍या कभी यह 
सम्भव है कि एक जाति या एक समुदाय का समुदाय ऐसा हो 
जाय ? इधर शद्रों की भी यही हालत होगी । उन में प्रधानत 
शद्रत्न की भावनाएँ रहतीं हैं । पर किसी न किसी अंश में उनमें 
ब्राह्मणत्व, ज्त्रियव ओर वेश्यल की भावनाएं भी जरूर निवास 
करती हैं। ऐसी स्थिति में समय और परिस्थिति-बंश जब 
कभी उनके अन्दर इन भावनाओं का उदय होगा, उस समय 
क्या उनमें अपनी स्थिति के प्रति असन्तोष उत्पन्न न होगा ९ 
उस समय क्या निश्चिन्तता का पुरस्कार इस स्थिति से उनकी 
रक्षा कर सकेगा ! ऐसी स्थिति में क्या वे लोग अपनी उन्नति 
को तय्यारी करके उक्त वर्णों में सम्मिलित होने के लिए प्रस्तुत 
न होंगे ? ओर उन की इस उत्सुकता से क्या समाज-व्यवस्था में 
घक्का न पहुचेगा ? 

(२ ) दूसरी बात यह है कि इस पद्धति में गुण-कर्मानुसार 
उनाव का याजना का समर्थन किया गया है। वस्तुतः यही 
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योजना समाज-रचना के लिये उपयुक्त भी है । मगर इस पद्धति 
में एक बड़ी भारी कठिनाई यह है कि चुनाव किस नियम से 
हो ? किस कसोटी से मनुष्य की परीक्षा की जाय ? पहले 
के जमाने में ब्रह्मचयाश्रमों में गुरु अपने विद्यार्थियों की 
मनोवृत्तियों की परीक्षा करते थे, ओर वहाँ से निकलते 
समय वे प्रत्येक विद्यार्थी कों जिस वर्ण के वे योग्य सममते 
उस का भ्रमाण-पत्र दे देते थे। यह व्यवस्था है तो बड़ी सुन्दर, पर 
अल्प-जन-संख्यक समाज ही में यह उपयोगी हो सकती है। 
इससे मनुष्य के अन्तःकरण की चच्चलता कई अंशों में इस 
योजना में बाधक होती है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि एक 
व्यक्ति की अन्तः प्रेरणा आज डसे जिस मागे से लेजा रही है, 
दी बरस बाद वह उसे बिलकुल ही दूसरे मार्ग पर चलने को 
बाध्य कर देती है। आज जो मनुष्य आनन्द पूवेक नौकरी कर 
रहा है, संस्कारों के परिबत्तेन से कल वही नोकरी से घृणा करके 
व्यापार करने लग जाता है । ऐसी स्थिति में मनुष्य के मनोभावों 
पर निमग्वित मत दे देना महा कठिन है । इस प्रकार के मत आगे 
चल कर बड़े गलत प्रमाणित होते हैं । यही कारण है कि कुछ 
समय तक तो गुण कमोनुसार चुनाव की यह प्रथा चलती रही । 
सगर आगे जाकर जब लोगों ने इसकी असुविधाओं को देखा, 
ओर इसके सा थ यह भी देखा कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर ओर मन 
पर उसके माता पिता ओर कुल का बहुत भारी प्रभाव पड़ता है, 
प्रत्येक बण की सन्‍्तानें अकसर उसी वर्ण के तुल्य होती हैं, और 

जन्म के अनुसार चुनाव का यह तरीका है भी सुविधा-जनक, 
तो चट उन्हों ने इस पद्धति को अद्भजीकार कर लिया । 

 ई 
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मगर इस. पद्धति के प्रचलित होते ही समाज में. भीषण 
विश्वेंखलता मच गई । बआहयणों ने स्वार्थ प्रवृत्ति से श्रित होकर 
सोचा कि ब्राह्मणल. का पट्टा तो हमें पुश्त दर पुश्त के लिए मिल 
हीं गया है, अब ज्ञान सम्पादन करें तो क्या ओर नकर तो कथा ? 
त्याग्री रहें तो क्या ओर विलासी रहें तो क्या ? फल यह हुआ 
कि इन लोगों ने अपने स्वार्थों का समथन करने वाले कई विधानों 
की रचना कर डाली । इन्हीं विधानों के द्वारा उन्हों ने शहरों 
पठन-पाठन और तपस्था के अधिकार भी छीन लिये, जिससे थे 
पठन-पाठन और अध्ययन में उनसे आगे न बढ़ सके। इन्हीं 
विधानों के द्वारा उन्होंने यज्ञ में पशु-बलिदान की प्रथा - का अबि- 
प्कार किया । इन्हीं विधानों के द्वारा यहाँ का ख्री-समुदाय, पुरुष- 
अमुदाय की. मोरूसी जायदाद करार दिया गया। इस के अति 
रिक्त छूआछूत, जाति पांति आदि रोगों का जन्म भी इसी पद्धति 
में से हुआ | 

मतलब यह के गुण और कम के अनुसार चुनाव की कदि 
त्ताई ने इस भयड्ूर स्थिति को जन्म दिया। इतने विवेचन का 
निष्कप्न यह है कि यद्यपि यह पद्धति मनुष्य स्वभाव और मनो- 
रचना को बहुत छात्र वीन कर आविष्कृत की गई है, फिर भी 
मानसशा्र को दृष्टि से इस में कुछ ऐसी तालिक कमजोरियां 
हैं, जिनके निकल जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। 

अब जरा सामाजिक दृष्टि से भी इस पद्धति पर कुछ विचार 
कर लेना आवश्यक है। इस पद्धति के अनुसार एक एक विभाग 
का उत्तरदायित्व एक एक विभाग पर रक्‍्खा गया है। केवल 
आक्षण वर्ग को दूसरे वर्गों के कार्यों में हस्तत्षेप करने का अधि 
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कार दिया गया है। शेष तीन वर्गों पर केवल अपने अपने कर्तव्यों 
का दायित्व रक्खा गया है.। अब यदि ब्राह्मण वगे आपस में 
संगठन करके कतेव्य-च्युत हो जाय तो उसे ठीक मार्ग पर लाने 
के लिये समाज के पास कोई व्यवस्था नहीं | मौजदा व्यवस्था के 
अनुसार तो ब्राह्मण चाहे केसा ही अपराध क्‍यों न करे, मगर 
एक नियमित मयादा के बाहर ब्राह्मण को सजा देने का राजा 
को कोई अधिकार ही नहीं, ब्राह्मण-बग के कत्तेव्य-च्युत होते ही 
समाज का ज्ञान द्वार बन्द हो जाता है | इसी प्रकार यदि ज्षत्रिय- 
चर्ण कत्तव्य-च्युत हो जाय तो फिर समाज की रक्षा करने वाला 
भी कोई न रहे । चाहे बाहर का आततायी थोड़े से सैनिकों को 
लेकर समाज को लूट ले जाय, सगर दूसरे बरण के लोग चाहे 
वे हजारों ओर लाखों की संख्या में भी क्‍यों न हो उस से अपनी 
रक्षा न कर सकंगे कहा जाता है कि जिस समय सोमनाथ का 
सन्दिर लूटा गया था, उस समय उस अतुल धन-सम्पत्ति के साथ 
मुहम्मद गजनवी एक लाख मनुष्यों को भी पकड़ कर ले गया 
था । यदि कंवल ज्ञत्रियों पर ही देश की रक्षा का भार न: होता 
तो क्या एक लाख मनुप्य उस थोड़ी सी सेना के वश में हो सकते 
थे १ मनुष्य तो क्या एक लाख पशु भी इतने मनुष्यों के साथ 
आसानी से नहीं जा सकते । यदि रक्षा का भार केवल ज्षत्रियों 
पर ही न होता तो कया इतने लोगों के देखते सोमनाथ का मन्दिर 
'अनायास लूटा जा सकता था ? तात्पय्ये यह कि इस पद्धति के अनु- 
सार एक एक बात के लिए समाज एक एक व के पराधीन रहता 
है| एक दृष्टिसे विचार करने पर इस पद्धति से कुछ लाभ भी दृष्टि- 
गोचर होता है। इस से सामाजिक सहयोग की वृद्धि होती है जो कि 
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समाज-र्ञा के लिए एक आवश्यक बात है। मगर यह लाभ तभी 
तक सम्पन्न हो सकता है जब तक सब वर्ण अपने अपने कतेव्य 
पर दृढ़ हों । मगर यह विश्वास कर लेना कि प्र्येक समय सें 
प्रत्येक वर्ण अपने कर्तव्य पर दृढ़ ही रहेगा, बहुत बड़ा अ्रम है । 
इस के लिए समाज के पास हमेंशा इतनी शक्ति सचज्चित होना 
चाहिये कि यदि कोई वर्ण कत्तेव्य-च्युत हो जाय तो उसे दबाने 
के लिये, या उस के अभाव में बाहरी आततायियों से अपनी 
रक्षा करने में यह पूर्ण समथ रहे | 

ऊपर हम ने वर्ण व्यवस्था के गुण दोषों पर संक्षिप्त में विवे- 
चन किया है। मानव मनोरचना इतनी विषम रहस्य-मयी, 
चश्वल और उत्थान, पतन से युक्त है कि अभी तक मनुष्य उसकी 
पूरी २ थाह पाने में असमर्थ रहा है | इस के सम्बन्ध में अभी 
तक जितने नियम निशम्नित हुए हैं उन सब में कुछ न कुछ अपू- 
रंता रह गई है । ऐसी स्थिति में किसी भी पद्धति के दोष दिखा 
देना उतना मुश्किल नहीं है, जितना किसी निर्दोष पद्धपि को बतला 
देना है। वल्कि यह तो असम्भव ही है । यही बात वर्ण-व्यवस्था 
के लिए भी कही जा सकती है। तत्वतः इतनी कमजोरियों के दृष्टि- 
गोचर होने पर भी, मनुष्य जाति के द्वारा अविष्कृत की हुई 
दूसरी पद्धतियों के साथ जब हम इस की तुलना करते हे तो हमें 
उन सब में यही पद्धति श्रेष्ठ दिखलाई देती है। ऊपर जिन त्रुटियों 
का दिग्दशन करवाया गया है उन में से कुछ तो ऐसी है जिन के 
निराकरण का उपाय शायद अभी तक प्राप्त ही नहीं हुआ । फिर 
भी यदि इस पद्धति में निम्नाड्लित सुधार कर दिये जांय तो इस 
का सरूप ओर भी अधिक सुन्दर हो सकता है। 
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कर 


( १ ) चुनाव की पद्धति जन्म और कमे दोनो के संयोग से 
रकखी जाय | यह बात स्वीकार करने में किसी को बाधा नहीं 
हो सकती कि मनुष्य पर उसके गर्भज ओर जन्मज संस्कारों का 
बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है । बल्कि यह कहा जाय तो भी अति- 
शयोक्ति न होगी कि उसे साठ प्रतिशत संस्कार जन्म से दाय 
रूप में मिलते हैं और चालीस प्रतिशत वह अपनी योग्यता से बढ़ाता 
है । इस प्रकार की पद्धति से लाभ यह होगा कि गुण और कमा- 
नुसार चुनाव करने में जो कठिनाई होती है वह .कई अंशों में 
हल हो जायगी । और जन्म गत चुनाव होने से मनुष्य में जिस 
सिथ्याभिसमान का सच्चार हो जाता है वह भी न होंगा। 

(२ ) कुछ नियमों के साथ समाज में वर्णु-परिवर्तेवन की भी 
व्यवस्था रक्खी जाय, जिस से यदि कभी किसी के चुनाव में भूल 
प्रतीत हो तो वह सुधारी जा सके । 

(३ ) शान्ति के समय में प्रत्येक वश अपने वर्ण धर्म का 
पालन करे, लेकिन अपने वर्ण धम की शिक्षा के ।साथ सहायक 
रूप से दूसरे वर्ण की शिक्षा भी अहण करता रहे। इस में यह लाभ 
है कि यदि कोई वर्ग कत्तव्य-च्युत हो जाय, तो उस को दबाने की 
शक्ति समाज के हाथों में रहे | ऐसा न हो कि यदि ब्राह्मण वर्ग 
कर्तव्य च्युत हो जाय तो समाज ज्ञान शून्य दिखलाई देने लगे, 
क्षत्रिय व कत्तंव्य-च्युत हो जाय तो उस की वीरता लुप्त हो 
हो जाय, ओर वह बाहरी आततायी का मुकाबिला करके अपनी 
राजनैतिक स्वाधीनता की रक्ता करने में भी असमथ हो जाय । 
वेश्य वर्ण कत्तव्य च्युत हो जाय तो समाज को फाकेकशी करने 
का और आपिक गुलामी में फसने का मोका आ जाय अथवा 


प्द 


रे औैफ 
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शंद्र वण क्चव्य-च्युत हां जाय वो अपने स्वास्थ्य का रक्ता करना 
भी समाज के लिए कठिन हों जाय । वह इस प्रकार की स्थिति 
किसी भी समाज के लिए इष्ट नहीं हो सकती | समाज का सग- 
उन ऐसा होना चाहिये जिंस में विपत्ति के साथ जिस गुण को 
आवश्यकता हों, प्रत्येक व्यक्ति' उसी वर्ग का हृष्टि गोचर होने 
लगे । युद्ध के समय यदि देश पर किसी प्रकार की विपत्ति हो 
तो समाज के सभी लोग योद्धा के समान दिखलाई देने लगे। 
आधधिक आंपत्ति के समय प्रत्येक मनुष्य वश्य के रूप में दिख- 
लाई दे, ओर महामारी, भकम्प, प्रकृतिकोप इत्यादि सद्भूट के 
समय में प्रत्येक मष्नुय श॒द्र की तरह सेवा करता हुआ द्खिलाई दे । 

हाँ, ओर शान्ति होने पर तो फिर सब आनन्द पूवक अपने 
अपने वर्णाश्रम का पालन करने लग जाय । इस के विपरीत युद्ध 
के समय सब लोग यह कहकर उदासीनहों जांव कि यह ज्ञत्रियों 
का काय्ये है, हम क्यों इस में दिलचस्पी लें, या ओर ओर समय 
में भी आसन्न-विभाग का भार एक वर्ग पर छोड़ कर शेष तीन 
वा निश्चित होकर बठ जाय तो समाज की रक्षा होना अधिक 
समय के लिए कठिन हो जाय । 

उपयुक्त विवेचना से यह बात निश्चित हो जाती है कि समाज 
में ऊँच-नीच की भावनाएं किसी न किसी तत्व के आधार पर किसी न 
किसी रूप में रहती है । प्रत्येक मनुष्य भिन्न मिन्न गुणों का समु- 
दाय रहता है मगर उसमें प्रधानता एक गुण की ही रहती है। 
समाज को ऐसे व्यक्तियों को अपने गुणों का विकास करने के 
लिए पर्याप्त क्षेत्र देना चाहिये। पर यह्‌' बात ध्यान में रखनी 
चाहिए कि उसके दूसरे गुणों की उपेक्षा नं हो। मतलब यह 
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कि समाजिक ग्रतिबन्ध ऐसे होना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति 
की स्वाभाविक उन्नति में बाधक न हो । जिन समाज में उत्साही 
ओर कम शील व्यक्ति सामाजिक पद्धति के कारण अपनी उन्नति 
नहीं कर सकते, वह पद्धति निर्दोष नहीं कही जा सकती। इसी 
प्रकार जिस समाज में गुण ओर कम को बिलकुल प्रतिष्ठा नहीं 
होती, जिस में समानता के नाम पर “टके सेर भांजी ओर टके 
सेर खाजा” वाली कहावत चरितारथ होती है, वह समाज भी 
समाज शास्त्र को दृष्टि से अत्यन्त दोष पूर्ण माना जाता है| इन 
दोनों से भी निकृष्ट समाज पद्धति वह है जो उच्च नीच भी भावना 
मनुष्य को वृत्ति परं न मान करे उस के जन्म या कुल पर मानती 
है | इंस प्रकार के समाज दुनिया की प्रगति के लिए बहुत घातंक 
होते हैं । आदशश समाज वही कहलाता है जिस की पद्धति सामो- 
जिक शान्ति की पूरी पूरी रक्षा करते हुए व्यक्ति को अधिक सें 
अधिक स्वाधीनता देता है। इस दृष्टि से. अभी तक संसार में 
जितनी पद्डतियाँ प्रचलित हैं उनमें वृशोश्रंम-पद्धति सब से श्रेष्ठ 
है। इस पद्धति में सामाजिक जीवन को रक्षां करते हुए व्यक्ति को 
अपना विकास करने का बहुत अवकाश दिया गया है ( यदि इस 
पद्धति में से उपयुक्त दोष निकल जांय तो यह पद्धति ओर भीं 
अधिक सुन्दर हो सकती है | 


चोथा अध्याय 
समाज में (पुरुष आर स्री का स्थान 


व्‌ ए-व्यवस्था ही की तरह समाज में स्त्री और पुरुष के 
अधिकारों का प्रश्न भी बड़ा महत्त्वपूण है। हज़ारों 
वर्षों से संसार भर में इस विषय पर लगातार विचार होता चला 
आ रहा है। मगर अभी तक इस विषय में समाज-शाब्त्र को 
सुसद्भतता प्राप्त नहीं हुई है । इस आवश्यक प्रश्न का जब तक 
सनन्‍्तोष जनक निर्णय न होगा तब तक समाज में स्थिरता उत्पन्न 
नहीं हो सकती | अभी तक तो यह प्रश्न बड़ा ही विवाद-अ्रस्त 
रहा है | 
भारतीय समाज-तत्त्ववेत्ता मनु का मत है कि स्त्री शारीरिक 
ओर मानसिक दृष्टि से खभावतः कोमल होती है; इसके अति- 
रिक्त सन्तानोत्पत्ति, सन्‍्तान-पालन, गृह-व्यवस्था आदि काय्ये भी 
उन्हें खाभाविक रूप से करने पड़ते हैं,इन सब कारणों से समाज 
में रहकर वह अपनी रक्षा खयं नहीं कर सकती | इधर पुरुष 
शारीरिक दृष्टि से सुदृद्र ओर बलवान्‌ तथा मानसिक दृष्टि से 
भी प्रबल मनोविकारों वाला, साहसी, कम्मंक्षेत्र में धीरता पूर्वक 
बढ़ने वाला तथा दूरदर्शी होता है।वह न केवल अपनी प्रत्युत 
अपने आश्रितों की रक्षा करने में भी समर्थ है। ऐसी स्थिति में 
सन्तान-पालन ओर गृह-व्यवस्था की तमाम जिस्मेदारियोँ वह 
सत्री-समाज के सिपुदे करके उनकी रक्षा की जिम्मेंदारी अपने पर 
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ले ले, तो समाज की एक कठिन समस्या सहज ही हल हो सकती 
है। मनु यह भी कहते हैं कि पुरुष स्त्रियों को आश्रित समझकर 
उनसे घणा न करे, प्रत्युत उंसका सम्मान करे | इस सम्बन्ध में 
हम मलुस्म्ृति के ही कुछ बचन उद्बृत कहते हैं:--- 

“जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है बहाँ देवता निवास करते हैं। 
जहाँ उनकी पूजा नहीं होती वहाँ सब शुभ कर्म नष्टहों जाते हैं। 

“जिस कुल में ख्रियाँ शोकाकुल रहती हैं, वह कुल विनष्ट हो 
जाता है जहाँ वे शोकाकुल नहीं रहती उस कुल की सतत वृद्धि 
होती है।” 

“जहाँ तिरस्कृत होकर ख्रियाँ शाप देती हैं वहाँ मारण किये 
हुए के समान सब मर जाते हैं। जहाँ भर्ता भायों से ओर भाय्यों 
भर्ता से सन्‍्तुष्ट रहते हैं, वहाँ सदा कल्याण होता है ।” 

' महात्मा मनु के इन वाक्यों में अत्यक्ष रूप से तो उदारता की 
असीम भावनाएँ दृष्टि गोचर होती हैं पर इसके भीतर एक दूसरा 
ही रहस्य है। जिस प्रकार वर्णो-व्यवस्था में प्रत्यक्ष में समानता 
की पूरी रक्षा करते हुए भी शद्र-जाति के अप्रत्यक्ष रूप में एक 
अपमान-पूछ्णे व्यवस्था रख दी गई थी, उसी प्रकार पुरुष ओर ख्री 
के अधिकारों की सीमांसा करते हुए भी उन्होंने स्त्रियों के लिए 
अप्रत्यक्ष रूप से घोर अन्याय किया है । उन्होंने ख्रियों की पूजा 
ओर उनको प्रसन्न रखने के निम्नांकित तरीके वतलाये हैं:--- 

“इस कारण ऐस्वय्य की इच्छा वाले मनुष्य को उचित है 
कि वह नित्य ओर उत्सवों पर वस्र, भूषण ओर उत्तम भोजन से 
स्त्री को प्रसन्न करे |” 

“क्योंकि यदि ख्री वल्लाभूषणों से अलंकृत ओर उत्तमभोजन 
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से ठृप्र नं होगी तो वह अपने पति को आकर्षित न कर सकेगी 
ओर पति को आकषण किये बिना उसके सन्तान न होगी।” 
ख्री को प्रसन्न किस लिए,की जाय ? इस लिए नहीं कि उससे 
बह संतुष्ट हो, इसलिए नहीं कि उसमे उसकी वृत्तियाँ बढ़ें । प्रत्युत 
इस लिए कि, वह पुरुष को आकषणु कर सके, उसकी काम-वासना 
को जाग्रत कर सके | इसके पश्चात्‌ बह प्रसन्‍न भी किन वस्तुओं 
से की जाय ? प्रेम से नहीं, आंदर से नहीं, अनुराग से नहीं, 
त्याग से नहीं, शील से नहीं, प्रद्युत बच्चों से आभूषणों से ओर 
उत्तम भोजन से । प्रेम ओर विश्वास की महिमा मय देवियों को: 
भगवान्‌ मनु दो-चार गहने, बह कपड़े ओर पाव, आध पाव 
मिठाई देकर असन्न करना चाहते हैं । इससे सहज ही मालम 
हो जाता है कि उनके हृदय में ख्त्ियों के प्रति क्‍या भाव थे। 
आगे चलकर उनकी ये भावनाएँ और भी स्पष्ट हो जाती हैं । 
_ ख्त्रियों का यह खभाव है कि वे पुरुषों को भ्रष्ट कर देतीहे 
इस लिए बुद्धिमान्‌ पुरुष द्वियों में प्रमत्त नहीं होते हैं ।” 
'स्त्रियाँ न तो रूप का विचार करती हैं न आयु का । सुरूप 
अथवा कुरूपं, कैसा भी पुरुष हो, उसी को वे भौगती हैं ।” 
खभाव ही से रह शून्य होने के कारण यक्नपूर्वक रक्ता की 
जाने पर भी “पुंश्चली, चित्तचंचला छ्लियाँ पति के साथ विश्वास- 
घात करती हैं ।” कि 
..अह्या ने संष्टिकाल ही से इनका खभाव ऐसा बनाया है 
यह जानकर पुरुष इनकी रक्षा करे! 
. इत्यादि, इसी प्रकार और भी कई भयंकर शब्दों के द्वारा 
मनु ने स्री-जाति की निन्‍्दा की है.। मनु के बचनों में हमें बिल- 
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विरोधाभास मालम होता है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि 
स्मृतिकार ने केवल बाहरी निष्पक्षता प्रकट करने के लिए ऊपर 
के वाक्य कहने का कष्ठ किया है, पर कोशिश करके भी वे अपने 
को निः्पक्ष नहीं रख सके हैं | विचारक आँखों के आगे यह वात 
छिपाये नहीं छिप सकती कि उपयुक्त श्लोकों के - रचयिता मनु 
ख्री-जाति के प्रति एकांत निदेय हैं ओर उन्होंने भारतीय ख््री- 
समाज के ग्रति घोर अन्याय किया है । उन्होंने तो यहाँ तक कह 
डाला है कि एक मिनट के लिए भी स्त्री का स्वाधीन होना महा 
पाप है। 

पर इसमें मनु का अधिक दोष नहों है। उस समय में भार- 
तीय जनता के मनोविकार ही ऐसे हो रह थे सच बात 
तो यह है कि भारतीय समाज ग्रारम्भ ही से ख्री-जाति के प्रति 
बहुत अनुदार रहा है। प्रारम्भ ही से इस समाज में पुरुषों के बहु- 
विवाह की प्रथा प्रचलित रही है । प्रारम्भ ही से इसने पुरुषों के 
भयंकर से भयंकर अपराधों को क्षम्य ओर स्त्री के छोटे से छोटे 
. अपराध को अज्ञम्य समझा है। ख्ली का पति चाहे कैसा ही 
कुत्सित, असभ्य, व्यमिचारों ओर दुष्ट, कामी हो; पत्नी को तो उसी 
को परमेश्वर मानना चाहिये, उसी की पूजा करना चाहिए । यदि 
वह क्षण भर के लिए भी उस के ग्रति किसी प्रकार का वेराग्य 
बतलायगी तो उसे नरक की भीषण अग्नि में जलना पड़ेगा । इस 
के विरुद्ध, पल्नी चाहे कितनी ही गुणवती, सुन्दरी ओर सुशीला 
क्यों न हो, पति यदि चाहे तो उसे पूछ कर अथवा विना पूछे 
उस के रहते भी अनेकों बिवाह कर सकता है । उस में पुरुष को 
'कोई पाप नहीं छूं सकता, ओर मजा यह कि सभी ख्तियाँ उसे 
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परमेश्वर की तरह मानेगी | कैसो भीषण व्यवस्था है ! भारतीय 
ऋषियों की न्याय-बुद्धि दलित ख्री-समाज के सामने कया सफाई 
पेश कर सकता है। उसके इसी कठोर नियम ने हमारे यहाँ के 
सारे खी-समाज को एक दम निर्जीव और निर्मोल्य बना डाला। 
फिर भी जब हम अन्य देशों के प्राचीन इतिहास की नारी के 
मुकाबिले में भारत की प्राचीन नारी की तुलना करते हैं. तो हमें 
बड़ा सन्तोष होता है पर इसका श्रेय आये महिलाओं के शील 
को है। यहाँ के प्राचीन समाज में नारी को कितनी ही पतित' स्थिति 
क्यों न रही हो पर अन्य देशों के मुकाबिले में वे उन्नत ही थीं । 


यूरोपीय समाज में स्त्री का स्थान 


भारत वर्ष ही की तरह प्राचीन यूरोप में भी झ्लियाँ बहुत 
हीन दृष्टि से देखी जाती थीं। बल्कि भारत में तो फिर भी स्थान 
स्थान पर उनके प्रति सत्कार के भाव और उदाहरण पाये जाते 
हैं, पर प्रचीन यूरोप में तो यह बात भी नहीं पाई जाती थी । 
वहां तो स्त्रियां पुरुषों की गुलाम ओर जज्ञम सम्पत्ति समभी 
जाती थीं। पाठकों के मनोरखनाथ उनके जीवन की एक भलक 
यहाँ पर दिखलाई जाती है । 

यूरोप का इतिहास -साधारणतः तीन कालों में बंटा हुआ है। 
( १ ) यूनानी सभ्यता का काल ( २ ) रोमन सभ्यता का काल 
ओर ( ३ ) अवाचीन सम्यता का काल | इन तीनों ही काल्ों 
में स्त्रियों की स्थिति का आदशे भिन्न भिन्न रहा है । 


यूनान में पहले नवयुवक युवतियों को उन के पिताओं से 
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धन देकर खरीद लिया करते थे। जिस प्रकार आज कल घन 
देकर खरीद लेने पर गाय भेंसों पर लोगों का पूर्ण अधिकार हो 
जाता है, उसी प्रकार उन कन्याओं पर भी उन युवकों का पू्ण 
अधिकार हो जाता था । महाकवि होमर से लेकर महात्मा ईसा 
के कुछ पहले तक यह प्रथा प्रचलित थी। इसके पश्चात सभ्यता 
के विकास के साथ साथ वहाँ पर एक पत्नी प्रथा का प्रचार हुआ। 
इस प्रथा में स्लियों की कीमत का स्थान दहेज ने ले लिया । पिता 
अपनी पुत्री के विवाह के साथ उस के खर्च के लिए वहेज देने 
लगे । इस धन पर हमे क्री ही का अधिकार रहता था। 
देवयोग से यदि कभी उन के बीच में तलाक होता तो उस समय 
यह धन उसे वापिस मिल जाया करता था । इस प्रथा से ख्त्रियों 
की गुलामी की जंजीर कुछ ढीली हो गई थी । फिर भी साधा- 
रणतया यूनानी ख्रियों की स्थिति बहुत हीन थी। भारतवर्ष ही 
की तरह वहाँ पर भी स्त्री उम्र भर स्वाधीनता की हकदार न 
समभी जाती थी | साव जनिक कार्यों में तथा मेलों इत्यादि में' 
भाग लेने की उन्हें इजाजत न थी । विदेश पय्यंटन भी उन के 
लिए कलइ्ु-रूप समझा जाता था । तत्त्वज्ञानी प्लेटो ने स्त्रियों की. 
इस हीन अवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई। लेकिन लोकमत पर उस 
का विशेष प्रभाव न पड़ा था । विवाह केवल एक राजनेतिक कतेव्य' 
सममा जाता था | स्पार्ट में तो दुवं्त और बृद्धपतियों की युवती 
पत्नियां कानूनन उनसे छीन कर बलवान युवकों को दे 
दी जाती थीं जिस से वे बलवान सन्‍्तानें उत्पन्न कर सके। 
ओर इस में सन्देह नहीं कि इस प्रथा के कारण उस समय के 
समाज में जबद॑स्त पुरुषार्थ और देश-भक्ति उत्न्न हो गई थी। 


ससाज-विज्ञान, 3 


उस समय के इतिहास में यूरोपीय माताओं का वीरता के अनेक 
दृष्टान्त मिलते हैं | 
इसी समय कई विचित्र परिस्थितियों के संसगे से यूनानी 
समाज में एक विचित्र परिंवतेन हुआ जिस के कारण वहाँ का 
वेश्या-समुदाय यूनानी-समाज का सर्वश्रेष्ठ अज्ञ बन गया । दुनिया 
परदे पर कभी ओर किसी समाज में स्त्रियों को इतना सम्मान 
नसीव नहीं हुआ जितना यूनान में वश्या-समाज को प्राप्त हुआ । 
कुछ समय के लिए तो वेश्या-गमन वहां का एक धामिक संस्कार 
बन गया था। इने बेश्याओं का आदश एफोदिते . देवी जपिटर 
की कन्या, श्रम की देवी ( ००५१८७५ ० [0४०० ) मानी जाती थीं। 
कामदेव ( ०००४१ ) उस का लड़का समझा जाता था । यूनान 
की वेश्याएं अनुपम सुन्दरी होती थीं। इस कारण लोग इन्हें 
एफरदित दंबी का रूप समझ कर इनका आदर करते थे । यूनान 
में क्राइन नामक वेश्या एफ्रोदिते की पहली प्रतिनिधि समभी जाती 
है। इस पर एथेन्स नगर के युवकों को चरित्र भ्रष्ट करने का 
इलजाम लगा कर मुकदमा चलावा गया था। जब न्यायाधीशों 
की अदालत के सामने इस का मुकदसा चलने लगा उस समय 
इसके वाल ने इसके मुख पर का घघट हटा दिया। घेंघट के 
हटते हो उस का सुन्दरता अदालत में छिटक गड्ढे । न्यायाधीश 
भी उस के अभूत पूव॑ सोन्दय्य को देख कर चकित हो गये । 
उन्हा ने उसे बिना किसी ग्रमाण के ही छोड़ दी । 
उस॑ काल में बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और तत्त्व 
वेत्ता इन वैश्याओं से मिलने जाया करते थे।। समाज की इस 
अवस्था को देख कर यूनान की कई प्रवीण और ऐश्वर्य-कांक्तिणी 


हि. 
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स्त्रियों ने इस मांगे को ग्रहण किया था । इन वेश्याओं के कारण 
विवाह एक तुच्छ ओर जलील चीज .समझभी जाने लगी थी। लोगों 
ने अपनी विवाहिता पत्नियों का वहिष्कार सा कर रक्खा था। 
इस स्वाधीन वायुमण्डल के मिलने पर वहाँ की वेश्याओं ने अपनी 
सोन्दय्ये के साथ साथ ज्ञान-अतिमा बढ़ाना भी आरम्भ किया। 
ये वेश्याएं उस समय के तमाम प्रसिद्ध अ्रसिद्ध कवि, चित्रकार, 
तत्त्ववेत्ता ओर इतिहासज्ञों से घिरी हुई रहती थीं । इन लोगों के 
अद्भधत सत्संग से उस समय की वेश्याएं असीम विद्धत्ता की केन्द्र 
बन गई थीं ।! एसपेसिस नामक प्रसिद्ध वेश्या उन दिनों सोन्दस्य 
ओर विद्त्ता में अपूथ सभभी जाती यी ॥/ यूनान, के वक्ता और 
लेखक “पेरीक्षीज” से उसका उत्कट प्रेम था. पेरीक्षेज की कई 
रचनाओं में भी उसका हाथ बतलाया जाता है । महात्मा सुकरात 
भी अन्य तत्त्व वेत्ताओं की तरह इसकी तथा अन्य विदुषी 
वेश्याओं की महफ़िलों में जाया करते थ । उन्हों ने अपने ग्रन्थों 
में दिओतिमा नामक वेश्या के प्रति क्तज्ञता भी प्रकट की है । 
शारीरिक और मानसिक सॉन्दय्ये के इस सालिक विकास से 
बहुत सी वैश्याएं अपनी काम-बृत्ति तक को भूल गई थीं । 
खाधीन वायुमण्डल का कितना साल्िक प्रभाव है । 

किन्तु दुर्भाग्य वश इन्हीं दिनों रोमन लोगों के आक्रमण ने 
पूनानी सम्यता का नाश कर दिया। इस सम्यता के साथ २ 
वैश्याओं के प्राधान्य का भी अन्त हो गया । ओर यूरोप के इति- 
हास ने भी एक काल से निकल कर दूसरे कालमें पदापंण किया । 

रोमन सम्यता का युग शुरू होने के पहले वहाँ ख्त्रियों की 
दशा भी भहुत दयनीय थी | रोनन पति का अपनी पत्नी पर 
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प्रसार का श्रेय महात्मा ईसा के उपदेशों को है। उन के आते ही 
यूरोप में एक नवीन प्रणाली का, एक नर्वीन क्रान्ति का जन्म 
हुआ | इसके साथ ही वहाँ के ख्री-समाज के श्रति भी लोगों के 

झअन्दर एक नवीन भाव का उदय हुआ । इंसामसीह महात्मा थे 
समदर्शी थे, विचार थे, उन्होंने ख्री-समाज के श्रति जो भाव- 
पूर्ण उद्गार निकाले हैं वे संसार के साहित्य में एक अमर वस्तु 
हैं। उनके ये उद्गार ईसाई मत के प्रसिद्ध ग्रन्थ इ आल में 
स्थान स्थान पर अद्डित हैं । पाठकों के मनोरजनाथ हम इजील 
के कुछ उद्धरण नीचे देते हैं । 

इंजील में स्त्री का स्थान. 

पत्नियों | तुम अपने को अपने पतियों पर इस प्रकार अपण 
करो, जिस प्रकार स्वयं इश्वर पर अपण करती हो | क्योंकि पति 
पत्नी का उसी प्रकार नायक है जिस प्रकार मसीह धर का प्रधान 
है । पति उस के शरीर का त्राता है । 

“पतियों ! जिस तरह मसीह अपने गिरजों से अथात्‌ धमे 
से प्रेम करते थे उसी प्रकार तुम अपनी पत्नियों पर प्रेम करो; 
ओर जिस प्रकार वे अपने को गिरजों पर उत्सगे करते थे उसी 
प्रकार तुम अपने को अपनी पत्नियों पर उत्सग कर दो ।” 

पत्नी को अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है । क्योंकि - 
उस शरीर का मालिक उसका पति है। इसी प्रकार पति को भी 
अपने शरीर पर कोई अधिकार नहों है क्‍योंकि उस शरीर की 
मालिक उस की पत्नी है । 

इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए इजील में एक कहानी 
है । एक बार कुछ पुराने विचारों के लोग इसामसीह के पास एक 
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लड्गी ख्री को पकड़ कर लाये ओर कहा इस स्त्री ने व्यभिचार 
किया है । ऐसी ज्यों को हम लोग पत्थरों से मार दिया करते हें 
आप की क्‍या आज्ञा है ९ 

इस पर प्रभु मसीह ने कह्ा-आप लोगों का कहना ठीक है। 
घर मेरा इतना कहना है कि इस स्री को पहला पत्थर वही मारे 
जिसने जीवन मर में कभी व्यभिचार न किया हो । 

मसीह के इस कथन को सुनकर सब लोग अपने अपने 
घर चले गये । 

इन सब उदाहरणों से मालूम हाता है कि इसामसीह का 
का हृदय नारी जाति के ग्रति कितना उदार था । 

पर देव-दुरवियोंग से इस का परिणाम बिलकुल उल्टा हुआ । 
डंसामसीह के इस कथन का कि--व्यभिचार न करना चाहिये । 
लोगों ने यह परिणाम निकाला कि विवाह ही निकृष्ट ओर पाप- 
मय वस्तु है। इस विचार-प्रणाली के प्रचार का परिणाम यह 
हुआ कि इसाई पादरियों को जबदस्ती ब्रह्मचय्य का पालन करना 
पड़ा । इनके लिए ऐसे मठ बनाये गये जिनमें वे वर्षों तक 
स्त्रियों का मुख ही नहीं देख सकते थे | इसी प्रकार स्त्रियों के ऐसे 
मठ बनाये गये, जहाँ वे पुरुषों का मुख न देख सके । 

इस ग्राकृतिक नियम को जबदस्ती, अप्राकृतिक रूप से रोकने 
का परिणाम कुछ दिनों दक तो ठीक नजर आया, पर जिस समय 
इसका बांध टूटा उस समय यूरोप में महा भयंकर ओर बीमभत्स 
दृश्य का अभिनय हुआ । चारों ओर व्यमिचार का सोता उमड़ 
पड़ा। मठ के मठ व्यभिचार के केन्द्र बन गये । पादरी लोग एक 
ग्रकार का नियमित कर देकर मनमानी वेश्यायें रखने के अधि- 
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कारी हो गये | यह समय आठवीं शताव्दि से बारहवीं शताब्दि 
के बीच का था | एक लेखक ने लिखा है. कि ये मठ वैश्याओं 
के अड़ों की तरह थे,। जिनकी जमीन का एक एक कण अूरण- 
हत्या के खन से रँगा हुआ है । 

इस काल में स्ली-समाज की अवस्था फिर से गिर गई । उस 
समय के इसाइ लोग खियों को सब पापों को खान, नरक का 
द्वार और तमाम मानवी मुसीबतों की जड़ समभते थे। उन की' 
धारणा थी कि प्रत्येक स्री को इसी विचार से कि “वह ख्री है” 
लज्ञित होना चाहिये । उसे जीवन भर पश्चात्ताप की अग्नि में 
जलना चाहिए । क्योंकि उसका पेदा होना ही संसार के लिए 
अमझ्नल सूंचक है। उसे अपनी पोशाक पर ही लज्जित होना 
चाहिए | 

यह काल यूरोपियन ख्री-समाज के लिए बड़ा ही भयद्भर 
ओर कष्टकर था | सन्रहवीं शताव्दि तक यह हाल रहा। इस 
शतादिद में फ्रान्स में एक भीषण क्रान्ति हुईं, जिसके परिणाम 
स्वरूप यूरोप के सामाजिक ओर राजनंतिक जीवन में भारी परि 
वतन हुआ । क्रान्तिकारियों ने सामाजिक ओर आधिक जगत्‌ में 
पुरुषां ऑर <ियों को बहुत से अधिकारों में समानता दे दी । 
ल्लियों में भी अपने अधिकारों के लिए श्रेम उत्पन्न होने लगा । 
अब वे अपने को पुरुषों के अधीन सममने में भी शर्म महसूस 
करने लगीं । 

इसके पश्चात्‌ प्रसिद्ध तच्ववेत्ता जोन स्टुअट मिल ने स्त्रियों की 
स्वाधीनता के पत्त में बड़ी जोरदार आवाज़ उठाई। उसने ख्तरीः 
खातंत््य के विरोधियों की तमाम दलीलों को चुन चुन कर त्क- 


च्छुड 
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शास्त्र की पद्धति से उनका अखण्डनीय खण्डन किया । उसके 
ये सब॒ विचार उसकी प्रसिद्ध पुस्तक स्त्रियों को पराधीनता 


( 59082०००॥ ० ७०7४८॥ ) में संग्रहीत है । इस ग्रन्थ में शरीर- 


शासत्र, मानस-शास्र आदि तमाम शाद््रों से स्त्रियों को स्वाधीनता 
का प्रतिपादन किया है । 

इन सब घटनाओं का परिणाम यह हुआ कि यूरोप के सभी 
उन्नति-शील राष्ट्रों में त्वियों को वहुत कुछ समानता मिल गई, 
ओर जो शेष रही उस के लिए वे जोरों -से आन्दोलन कर रही 
हैं| वहां की स्रियाँ सामाजिक मानसिक ओर नेतिक योग्यता में 
किसी क़दर पीछे रहना नहीं चाहतीं । 

पर इस स्वाधीनता के युद्ध के अन्तरज्ञ में एक भीषण ग़लत- 
फहमी हो रही है। इससे यूरोप का जीवन अशान्त और अखा- 
भाविक हो रहा है | वात यह है कि वहाँ की स्थ्रियाँ अपने स्थियो- 
चित गुणों को भूल कर पुरुषोचित गुणों में हस्तक्षेप कर रही हैं । 
जिसकी वजह से वहां पर माठ्व ओर पल्लीव का भयज्कुर 
अधःपात हो रहा है । ओर पुरुषों से प्रेम-मय सहयोग के बदले 
स्पद्धोमूलक संघर्ष चल रहा है। दरदर्शी विचारक समुदाय का 
खयाल है कि यूरोप की यह स्थिति अमिनन्दनीय नहीं कही जा 
सकती । यूरोप की स्लियों को इस आन्दोलन से सनन्‍्तप्त होकर 
अपनी राह बदलनी पड़ेगी । 

इस विषय में प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता लेकी की राय बड़ी ही महत्त्व- 
पूर्ण है। उनका कथन है कि यूरोप की स्त्रियों ने अपनी सभ्यता 
में चाहे जितनी उन्नति की हो, पर उन को वह उजन्नति हमेशा 
पुरुषोचित रही है । स्रियोचित गुणों का-जैसे प्रेम, विश्वास, लज्जा, 
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दया, सहानुभूति, आदि--पूर्ण-विकास यहां की किसी सभ्यता के 
अन्तर्गत नहीं हुआ है । अतः हमारे लिए वही समय सब से 
ज्यादा अभिनन्दनीय होगा जब यहाँ की स्लरियाँ ल्लियोचित गुणों 
में पूर्ण विकास कर स्वाधीनता लाभ करेंगी ।......... .... .... 
यूरोप को अब पोरुषीय सभ्यता की विलकुल आवश्यकता नहीं 
है । वह युद्ध, राजनेतिक घात-प्रतिघात और सद्छीर्ण जातीयता से 
बहुत घवरा गया है । अब वह पूर्ण शान्ति को प्राप्त करना 
चाहता है । वह शान्ति केवल ब्लियोचित गुणों के विकास से ही 
प्राप्त हो सकती है | भविष्य में मानव-समाज का विकास पौरु- 
पीय सभ्यता से नहीं किन्तु ञ्लियोचित सभ्यता की उन्नति ही' 
से होगा । क्‍ 

यह यूरोप के श्री समाज का इतिहास है। अब हम अरब 
के ल्ली समाज के इतिहास पर भी एक दृष्टिपात करते हैं । 
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इस्लाम के पूर्व अरब में स्त्रियों की हालत बहुत गिरी हुई 
थी | पशुओं की तरह वहाँ ख्रियों की खरीदी-बिक्री होती 
थी। उनके स्वामी उन्हें दूसरों को किराये पर भी देते थे। 
वहु-विवाह की प्रथा का भी वहाँ पर खूब प्रचार था। युद्ध के 
पश्चात्‌ विजेता पुरुषों का पराजित पुरुषों की तमाम ख्नियों पर 
अधिकार हो जाता था। इन स्त्रियों को नृत्य और सज्जीत सिखाया 
जाता था । वेश्यावृत्ति के लिए भी वे विवश की जाती थीं | उनसे 
होने वाली तमाम आमदनी पर उनके खामियों का अधिकार 
होता था । "5 
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इससे भी भयंकर ओर अमानुपिक प्रथा वहाँ पर यह थी 
कि लोग अपनी लड़कियों को जिन्दा गाइ देते थ । लड़कियों का 
उत्पन्न होना वहाँ बड़ी लज्जा का विषय समझा जाता था। कुछ 
लोग तो लड़कियों को पेदा होते ही जब्चा घर में गाड़ देते थे, ओर 
कुछ उसे नो साल की होने के बाद व््राभूषणों से सज्जित करके; 
भुलावा देकर, गाड़ आते थे । 

ईसा की दूसरी शताबव्दि तक अरब में कोइ नियमित विवाह 
पद्धति न थी। इस सम्बन्ध में उस समय उनमें बड़ी घृणित ग्रथाएँ 
प्रचलित थीं। उनमें से “मूता” नामक प्रथा का सबसे अधिक 
जोर था । इसके अनुसार ख्री-पुरुप बिना किसी बन्धन के एक 
दूसरे के साथ रह सकते थे । इस प्रथा में पुरुष भी इस बातके लिए 
स्वाधीन रहना था कि वह चाहे जितनी स्लियों से एक-साथ सम्बन्ध 
रकखे । इसी प्रकार स्री भी मन चाहे पुरुषों के साथ सम्वन्ध 
रखने में स्वाधीन रहती थी। फिर भी उनकी सन्तानें जायज 
समभी जाती थीं, और समाज उन्हें आदर की दृष्टि से देखता था। 

इस्लाम के उदय के पूर्व अरब में पुत्र पिता के मरने पर अपनी 
सौतेली माताओं का भी खामी हो जाता था । यदि किसी पिता के दो 
लड़के होते तो वे चादर लेकर अपनी सोतेली माताओं पर डाल 
देते थे । जिसकी चादर जितनी माताओं पर पड़ती बे सब उसकी 
बीबियाँ हो जातीं थीं; और वह उनका स्वामी समझा जाता था। 

अरबी समाज में बहुपत्नी-प्रथा की तरह बहु पति-प्रथा 
का रिवाज भी ग्रचलित था । इसका एक कारण तो यह था कि 
लड़कियों को जीवित गाड़ देने की प्रथा होने से वहाँ पर ख्त्रियों 
की संख्या एकदम कम हो गई थी, दूसरा कारण यह था कि 
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लड़ाई में हारे हुए कवीले की सारी श्लियाँ जीते हुए कबीले को 
मिल जाती थीं; जिससे पराजित कवीले के सब मनुष्य स्री-विहीन 
हो जाते थे। तीसरा कारण यह था कि अमीर तो सेंकड़ों स्त्रियों से 
विवाह कर लेते थे ओर गरीब कोरे रह जाते थे । इन्हीं कारणों 
से अरब में बहु-पत्ति-प्रथा प्रचलित हो गई थी। उस प्रथा के 
अनुसार दस-दस पुरुष एक ही स्री से समागम करते रहते थे, 
ओर उनसे उस ञ्ली से जो सन्तान पेदा होती थी वह, जिस पुरुष 
से उसका चेहरा मिलता उसी की समभी जाती थी । 

स्ट्रेवोी नामक अंग्रेज़ लेखक ने इस प्रथा का वर्णन करते हुए 
लिखा है कि कुट्ुम्व के सब भाई शामिल ही रहते थे ओर उन 
सव के बीच में एक ही स्री होती थी । जो भाई दिन में सब से 
पहले उसके पास पहुँच जाता था वही उसके साथ विलास करने 
का अधिकारी हो जाता था। पत्नी के कमरे में प्रवेश करते समय 
वह कमरे के बाहर एक डण्डा रख देता था; जिससे यदि कोई 
दूसरा भाई आता तो जान लेता कि कमरे के अन्दर ओर कोई 
है। यह डण्डा रखने की प्रथा वहाँ अनिवाय्य थी। रात के समय 
उस स्त्री पर केवल बड़े भाई का ही अधिकार रहता था । किसी 
किसी उप-जातियों में तो लड़कों को अपनी माता के साथ भी 
रति-क्रिया करने का अधिकार होता था। व्यमिचार करने वाला 
वहाँ मृत्यु-दर्ड का भागी होता था, किन्तु कुटुम्ब के बाहरके 
आदमी को ही वे व्यभिचारी सममते थे ।” 

ये सब प्रथाएँ इस्लाम के उदय के पहले प्रचलित थीं | हज़- 
रत मुहम्मद ने इन प्रथाओं का बड़े जोरों के साथ विरोध किया। 
उन्होंने स्रियों का आदर करने के लिए बहुत जोर दिया | कुरान 
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का 


के मतानुसार स्री "संसार की अपूब वस्तु, संसार को उत्पन्न करने 
वाली खुदा की अद्भुत कारीगरी है | “हज़रत मुहम्मद ने लड़कियों 
को जीवित गाड़ देने की, तथा मूता प्रथा का कुरान में बड़ा विरोध 
किया है। उन्होंने लिखा है कि “जो अपनी लड़की को जीवित 
'नहीं गाड़ता, उससे नफ़रत नहीं करता, उसका उचित रीति से 
'पालन करता है, खुदा उसे बहिश्त देता है ।” 

इस्लाम ने भी बहु-पत्नी-अथा का समर्थन किया है, मगर एक 
नियम उसमें ऐसा रकक्‍्खा हैं जिससे यह प्रथा बुद्धि परिमार्जित 
'हो गईं है | कुरान में लिखा है कि “तुम अपनी सुविधा के अनु- 
'सार दो, तीन या चार स्त्रियों से विवाह कर सकते हो। किन्तु, 
यदि तुम्हें यह मालूम हो कि, तुम उनके साथ समान रूप से प्यार 
अथवा व्यवहार न कर सकोगे तो फिर एक ही विवाह करो या 
जो तुम्हारी अद्धाल्लिनी मोज़द है उसी से सनन्‍्तुष्ट रहो। लेकिन 
मुख्य बात यह है कि उनमें किसी के साथ भी पक्षपात-पूर्णं व्यव 
'हार न करो ।” 

आगे चलकर उसमें लिखा है कि--जो मनुष्य दो पत्नियाँ 
रखकर उनके साथ समान व्यवहार नहीं करता; क़यामत के दिन 
उसका आधा शरीर कटकर गिर जाता है ।” 

कुरान के विधायक खयं मुहम्मद साहब के कई पत्नियाँ थीं। 
उनमें आयेशा सारे अरब के रमणी मण्डल में सबसे सुन्दर थी, 
'एक बार आयेशा ने उनकी प्रथम-पत्नी खादिजा के प्रति उपेक्षा 
पूण व्यवहार बतलाते हुए मोहम्मद साहब से कहा-- क्या 
खादिजा अब यौवन से बिदा नहीं हो चुकी १ क्या परमेश्वर 
'ने मुझे उसका स्थान ग्रहण करने के लिए नहीं भेजा ।” मुहम्मद 
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ने कहा-- तुम्हारी और उसकी तुलना ही कैसे हो सकती है ! 
उसने उस समय मुझे आश्रय दिया था जब सारा संसार मुझे, 
सता रहा था ।” द 

इस्लाम में कन्या को इच्छानुसार विवाह करने के लिए 
खततन्त्रता दी गई है। इस्लाम कन्या को यह अधिकार देता है कि 
वह माता पिता या पालक के द्वारा तलाश किये हुए वर से विवाह 
करने से इन्कार करदे | इस्लाम का आदेश है कि “पालक को 
इस बात का विलकुल मजाज़ नहीं है कि वह अपनी बालिग 
लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के बन्धन में बाँध दे ।”” 

हजरत आयशा लिखती है कि “एक एक बार युवा ख््री ने 
पेगम्वर से शिकायत की कि पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा 
विवाह मेरे चचेरे भाई से कर दिया है।” यह सुनकर पैगम्बर 
ने उसके पिता को बुलाकर उसके सामने उस लड़की को कहा-- 

यदि तू चाहे तो अब भी तेरा विवाह-बन्धन टूट सकता है । 
लड़की ने उत्तर दिया कि-अय खुदा के पेगम्बर ! अब तो जो कुछ हो 
गया वही रहने दिया जाबे, मगर में ख्रियों को यह बतला देना 
चाहती हूं कि एक युवती खत्री के विवाह में पिता को जबर्दस्ती 
करने का कोई अधिकार नहीं है ।” ( कुरान सूराचार-२२ ) 

इसी प्रकार विधवाओं के विषय में भी कुरान में वड़ी . उदार 
व्यवस्था दी गई है । इस व्यवस्था के अनुसार पत्नी सन्तान न 
रहने की अवस्था में अपने पति की चौथाई सम्पत्ति की, ओर 
सन्तान होने की हालत में उसकी अष्टमांश सम्पत्ति कौ मालिक 
होती है । एक अंग्रेज़ के मतानुसार इस सन्बन्ध में इसलाम की 
व्यवस्था दुनिया के सव समाजों से अधिक उदार है । 
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इस सब विवेचन से यह पता लगता है कि ख्रियों के अधि- 
कारों के सम्बन्ध में मुहम्मद पेगम्वर ने बड़ी ही उदारता के साथ 
काम लिया | कई लोगों का यह खयाल है कि जिस विचार-पद्धति 
से परदे के समान नाशकारी प्रथा का उदय हुआ हो. वह स्त्रियों 
के प्रति उदार कैसे कही जा सकती है | पर इतिहास के प्रमाणों 
से यह बात बिलकुल ग़लत साबित हो च॒की है | जहाँ तक इस- 
लाम का सम्बन्ध है सम्पूर्ण कुरान में कहीं भी इस वात का विवे- 
चन नहीं है कि ख्लियाँ सामाजिक वातावरण से हटा कर परदे की 
चहार-दीवारी में बन्द करदों जाये । 

प्रसिद्ध इतिहासज्ञ बुखारी का कथन है कि पेगृम्बर के समय 
में अरब में परदे की प्रथा नहीं थी | युवती ख्लरियां वरावर हज़रत 
से संसार के विविध विषयों पर बातें करती थीं | तथा उनसे उप- 
देश ग्रहण करती थी । हजरत के समय ख्रायां लड़ाइयों में भी 
शामिल होती थीं, घायलों की संवा-हुश्षपा का भार उनके ज़िम्स 
रहता था | कई बार तो पुरुषों क कायरता दिखाने पर स्त्रियाँ 
तलवार तक लेकर युद्ध के मंदान में उतरीं, ओर विजयी हुई , 

इससे मालम होता है कि असली इसलाम-धमम में परदे की 
प्रथा का अस्तिल न था | पर यह निश्चय है कि यह प्रथा इस 
समाज में पेगम्बर साहब के वाद सध्यकाल में रूढ हो गइ थी। 
किन्तु अब तो कई मध्ययुगीन-प्रथाओं के साथ साथ मुस्लिम 
संसार परदे का भी अन्त कर देना चाहता है। कमाल-पाशा 
जैसे साहसी और बहादुर नेता ने तुर्की में परदे का अन्त कर 
दिया है। अफगानिस्तान के नीति-कुशल शासक अमीर अमानु- 
रलाखां ने भी अपने यूरोपीय प्रवास से लॉटने पर इस ग्रथा का 
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अन्त कर देने की ठान ली है । मिश्र, अरब, इरान आदि देशों में 
भी इस कुप्रथा का अन्त करने के लिए आन्दोलन शुरू हो गया 
है, और ख्री-स्वातंत्रय विषयक कई हलचलें शुरू हो गई हैं । 

इस प्रकार संसार के इतिहास को देखने से पता चलता है 
कि जिस प्रकार उच्च-नीच की भावनाएँ सनुष्य-जाति के आदिम- 
काल ही से किसी न किसी तत्त्व पर, किसी न किसी रूप में सब 
जगह रही हैं, उसी प्रकार त्री ओर पुरुष के भेद-भाव की भाव- 
नाएँ भी इतिहास के प्रारम्भ ही से किसी न किसी रूप में सब 
जगह रही है । सभी स्थानों में स्रियों पर किसी न किसी रूप 
में पुरुषों की सत्ता हो ही जातो है । । 

अब देखना यह है कि इतिहास के इस सत्य को कोई तात्त्विक 
आधार है या यह केवल किसी रूढी की दीवार पर खड़ा किया 
गया है । यदि इसको कोई तात्विक आधार होगा, तब तो यह 
नष्ट हो हो नहीं सकता, पर यदि इस की नींव केवल रूढ़ी पर ही 
खड़ी का गई हो, तो उस नींव को गिरा देना ही मनुष्य जाति 
के लिए कल्याणकर होगा | 

( १ ) शरीर शाब्र की दृष्टि से पुरुष के और स्त्री के शरीर में 
बहुत थोड़ा अन्तर है। स्त्री केआयः सभी आज्ज ठीक पुरुष ही की 
तरह होते हैं। इनकी कार्य्य-कारिणी शक्ति भी बेसी ही होती 
है। किन्तु सन्‍्तानोत्पत्ति गर्भ-रक्षा आदि के कारण ख्री-शरीर में 
ऊँछ एसी कमजोरी अवश्य आ जाती है जो स्त्रियों को .कठिन 
तथा साहस क काम करने के अयोग्य बना देती है। इन कठि 
नाइया के कारण पुरुष की प्रतिस्पर्धा में श्री खड़ी नहीं रह 
तकता। ग्भ-रक्षा ओर सन्तति-पालन में उसकी सारी शक्तियाँ 
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लग जाती हैं । अतः जीवन के अन्य ज्षेत्रों में, यदि स्त्रियां पिछड़ 
जावे तों इसमें आश्रय ही क्या ? 

(२ ) अब मानस-शास््र की दृष्टि से स्री ओर पुरुष के अन्तर 
पर विचार कीजिए । यहां पर आपको शरीर-शाखत्र की अपेक्षा 
यह भेद अधिक महत्वपूणं मालम होगा। ख््रियों की मनोरचना 
पुरुषों की मनोरचना से भिन्न है। पुरुष के दिल में जहां, शोय्य 
तेज, वीरता, दृढ़ प्रतिज्ञा ऑर संकल्प-शक्ति के प्रवल मनोभाव 
उठते हैं तहां ल्ली के दिल में दया, सहानुभति, प्रेम, वात्सल्य 
ओर विश्वास के कोमल मनोभाव खिलते हैं । मातृप्रेम का मधुर 
सोता ख्री-हृदय से ही जन्म लेता है | पुरुष ओर स्त्री का यह 
मानसिक भेद बडा ही महत्वपूर्ण है | प्रकृति ने इस भेद को पेदा 
करने में बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया है । बात यह है कि सन्‍्ता- 
नोत्पत्ति ओर सन्‍्तान-पालन का काम उसने खस्लरी-जाति के ही 
ज़िम्मे रक्खा है |यदि इस काम के साथ वह इन कोमल भाव- 
नाओं की उत्पत्ति न करती तो सानव-समाज की बड़ी दुदंशा 
होती | लंकाशायर ओर बम्बई-अहमदावाद की हृदय-हीन मिलों 
की तरह ख्त्री-पुरुष बच्चों को लापरवाही के साथ पंदा करते चले 
जाते, उन्हें इसकी चिन्ता न होती कि माल मिल की गोदाम 
में सड़ रहा है या दिल्‍ली ओर कलकत्ता के: बाजारों में विकरहा 
है | पर यदि ऐसा ही होता तो मानव-र्चना ओर इंश्वरी-रचना 
में क्या अन्तर रह जाता ? 

परमात्मा ने तो मानव-हृदय को अनेक अमूल्य ओर भिन्न- 
भिन्न भावों से ऐसा समृद्ध बना दिया है कि प्रसंगानुसार पुरुष- 
हृदय ख्रियोचित कोमल भावों का खजाना बन जाता है ओर. 
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कोमल म्री-हृदय अवसर पड़ने पर कुलिश-कठोर भी हो जाता है। . 

शरीर-शाखत्र ओर मानस-शाखत्र के इन तालिक भेदों को 
समझ लेने के पश्चात्‌ खरी ओर पुरुष के अधिकारों का निर्णय 
करने में अधिक कठिनाई न पड़ेगी । इन भेदों को देखने से पता 
चलता है प्रकृति ने मनुष्य-समाज के इन दोनों अज्ञों को दो 
भिन्न-भिन्न, पर आवश्यक काय्यों के लिए उत्पन्न किया है । यद्यपि 
इनका कारय्य-च्षेत्र अलग अलग है, तथापि इन दोनों की प्रकृति 
में कुछ ऐसी अपूर्णता रख दी गईं है कि जिस की वजह से ये दोनों 
एक दूसरे के सहयोग विना काय नहीं कर सकते । पुरुष स्त्री के 
बिता अधरा रह जाता है, ल्ली पुरुष के बिना अधूरी रहती है । 
इस विभिन्नता को मिटा कर इनका आपस में सहयोग कर 
देने के लिए ही विवाह-पद्धति का आविष्कार हुआ है। विवाह- 
संस्कार के द्वारा पुरुष ओर स्त्री एक हो जाते हैं । उसके पश्चात्‌ 
पुरुष ख्री के गुणों का विकास करने में सहायता देता है, और 
ख्री पुरुष के गुणो' का विकास करने में सहायक होती है। 
इस प्रकार दोनों ही व्यक्ति मिल कर अपने-अपने आचा- 
रण के द्वारा देवी-सम्पदू की वृद्धि करते हें । 

इस विश्लेषण से मालूम होता है कि ल्ली ओर पुरुष दोनो' 
का काय्य-लेत्र अलग अलग है । दोनो' अपने-अपने कार्य-त्षेत्र 
में पूर्ण स्वाधीन हैं, श्री ओर पुरुष का सम्बध प्रेम का सम्बन्ध 
है; अधिकार का नहीं । सती के काय्यक्षेत्र में जो बाधाएँ उपस्थित 
ह्वोती हैं, पुरुष उनको दूर करने में सहायक हो सकता है, इसी 
प्रकार पुरुष के मा की बाधाओं को हटाने मे सहायता 
दूं सकती है। विवाह के विषय में जैसे पुरुष स्वाधीन है, बैसे ही 
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ख्री भी स्वाधीन है | समाज सें जितना सद्राचार पुदय के लिए 
आवश्यक है उतना ही सत्री के लिए भी आवश्यक हैं । शारीरिक 
बल की जहां आवश्यकता होगी वहां ख्री पुरुष से सहायता लें 
सकती है, कोमल भाववाओ' को जहां आवश्यकता होगी वहां 
पुरुष स्री से सहायता ले सकता है। अपने शारीरिक वल से 
वीरता से, शोस्य से पुठप स्री की रक्षा करेगा। इसी प्रकार 
अपने प्रेम से विश्वास से ओर अपनी सेवा-झुश्रुषा द्वारा ख्री पुरुष 
की रक्षा करेगी । | 

पर शरीर-शासत्र, मानस-शासत्र या समाज-शा््र की दृष्टि से 
पुरुष ओर स्त्री के बीच ऐसा कोई भेद नहीं है जिसका वजह से 
समाज के इन दो अड्जों में से एक को मालिक ओर दूसरे को 
गुलाम तथा एक को स्वाधीन ओर दूसरे को पराधोन करार दिया 
जाय ! जिस प्रकार दो विभागों के अफ़सर पद ओर दर्ज में सम- 
कक्ष होने पर भी अलग-अलग विभागों में काम करते हैं 
आर एक दूसरे से सहयोग रखते हैं; उसी प्रकार ख्लरी ओर पुरुष 
भी समाज के दो अलग विभागों के अक़सर हैं। हरएक के 
ज़िम्मे अपना-अपना विभाग है । युद्ध, जीवन-संग्राम, राज्य आदि 
मानव-जाति की रक्षा संबन्धी कार्यों का-जिनमें वीरता, शोय्ये, 
तेज आदि गुणों की आवश्यकता होती है, भार पुरुष पर है । ओर 
सन्तान-पालन, सनन्‍्तान-शिक्षा, ग्ृह-व्यवस्था, चिकित्सा-विभाग, 
सेवा-विभाग आदि मानव-जाति के पालन-पोषण-एवं संवर्धन 
सम्बन्धी कार्यों की-जिनमें कोमल भावों की आवश्यकता है- 
ज़िम्मेदारी ल्ली पर है । यदि कोइ समाज-शाब्र प्रेम के आभाव में 
पुरुष को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दें सकता है तों उस 


> के 


समाज-विज्ञान (२ 
समाज-शात्र को प्रेम के अभाव में ख्री को भी दूसरा विवाह 
करने की आश्या देना ही होगी । इसके विना न्याय की रक्षा नहीं 
हो सकती । रा रु 
इतनी समानता के होते हुए भी पुरुष आर ञ्री का जो 
शारीरिक तथा मानसिक भेद है, उसकी उपेक्षा कदापि न होनी 
चाहिए । तत्त्ववेत्ता मिल इस भेद को बिलकुल नहीं मानते । तके- 
शासत्र की दृष्टिसे उनकी दलीलें भी बड़ी सुदृढ़ हैं । पर अनुभव 
हमें दूसरी ही वात वतलाता है | हमारे खयाल से ख्री ओर पुरुष 
की शिक्षा उनके मनोभावों के अनुसार भिन्न श्रकार की होनी 
चाहिए । जिस श्रकार दो महकमों के अफ़सरों को, समान दज़ों 
होने पर भी, भिन्‍न-मिन्‍न प्रकार की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है 
वहीं हालत पुरुष और खी-शिज्ञा के सम्बन्ध में भी है । पुरुषों 
की शिक्षा ऐसी होना चाहिए जो उनके बलवान मनोभावों को 
ओर भी वलवान और विकसित करे । इसके विपरीत स्त्रियों की 
शिक्षा उनके कोमल मनोभावों को, उनके मातृत्व को, पत्नील 
को, ओर नारी को विकसित करने वाली हो | वह्‌ मिटाने से 
नहीं मिट सकता । यदि समानता के फेर में पड कर पुरुष ओर 
स्त्री को एक ही प्रकार की शिक्षा दी जायगो, दोनों के लिए एक 
ही काय्य-क्षेत्र चुना जायगा तो समाज में महान्‌ अव्यवस्था का 
सूत्र-पात हो जायगा । इस शिक्षा के फेर में पड़ कर ख्री-समाज 
अपनी तमाम स्वाभाविक मनोवृत्तियों को मूल कर बिलकुल 
अस्वाभाविक अवस्था में जा गिरेगा। यही दशा आज कल 
यूरोप में हो रही है । वहां का ल्ली-समाज चाहे कितना ही 
शिक्षित हो गया हो, पर खसत्री-समाज की जो खभ्नावतः शान्त 


११३ समाज में पुरुष ओर सत्री का स्थान 


ओ र आनन्द मय अवस्था होना चाहिए उस की वहां कलक भी 
नहीं दिखलाई देती । पुरुषों की प्रतिस्पधा के पीछे ख्री समाज 
पागल हो रहा है । 

इस के यह अभिप्राय नहीं है कि किसी के स्वा्धीन मनो- 
विकारों का घात किया जाय । कई स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो 
खत्री-सुलभ कोमल भावनाओं को !विलकुल पसन्द नहीं करतीं । 
उन्हें स्वभावतः युद्ध, राजनीति, साहित्य ओरइसी प्रकार के अन्य 
विषयों से रुचि होती है | ऐसी ख्ियों को भले ही उन की मन 
चाही शिक्षा दी जाय पर उन की प्रबल मनोसावनाओं से समाज 
की रक्षा करने के लिए यह नियम होना चाहिए कि वे अविवाहित 
रह कर समाज की ओर राष्ट्र की सेवा करें। ऐसी स्त्रियों के लिए या 
ऐसे पुरुषों के लिए समाज में विस्तीण क्षेत्र खुला होना चाहिए । 
उन के सत्कार का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। जिस से वे पूर्ण 
सनन्‍तोष के साथ अपना विकास कर सके । 


पांचवां अध्याय 
जीवन-विभाग 
आश्रम-पद्धति 


> किक का विवेचन करते हुए हम ऊपर लिख 

आये हैं कि शरीर-शास्र तथा मानस-शास्त्र की 
दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य में जो प्राकृतिक भेद रहता है वह मिटाये 
मिट नहीं सकता, तथा इस व्यक्तिगतभेद का प्रभाव समाज-रचना 
पर भी पड़ता है, जिससे समाज में भी गुण-कमोनुसार कुछ भेदो- 
पभ्ेद उत्पन्न हो जाते हैं पर मनुष्य के इन गुण-कर्मों की परीक्षा 
किस प्रकार की जाय ? प्रत्येक मनुष्य में कई ऐसी सुप्त- 
अवृत्तियां होती हैं, जिन्हें वह स्वयं भी, जब तक वह्‌ समप्रदाय और 
सुसंस्कृत नहीं हो जाता, नहीं पहचान पाता | ऐसी स्थिति में 
केवल उस को चंचल मनः-प्रवृत्तियों को लक्ष्य में रख कर या 
उस के ऊपरी गुणों को देख कर उसको किसी विशिष्ट व में 
रख दिया जाय, तो बड़ी गम्भीर भूल होने की सम्भावना रहती 
है। इस प्रकार के लोग, बिना अन्तः प्रवृति की परीक्षा किये, यदि 
बुद्धि-प्रधान या ब्राह्मण वगे में रख दिये जायँगे तो उनसे ब्राह्मण 
विभाग अष्ट हो जायगा ओर समाज निरे मूर्खो का या पठित 
मूर्खों का केन्द्र स्थल हो जायगा। यदि भ्रम वश कहीं वे ज्ञत्रिय- 
वर्ण में भेज दिये गये तो समाज में शान्ति-रक्षा के स्थान पर या तो 


५१४५ जीवन-विभाय 


मारकाट और लूटखोस के दृश्य अभिनीत होने लगेंगे। या 
शौय के स्थान पर वह वर्ण कायरता का अड्डा हो जायगा । 
यदि वे वैश्य-समाज में गये तो समाज में विलास ओर 
आलस्य फैलेगा । मतलब यह कि यदि किसी मनुष्य का चुनाव 
उनकी मन: स्थिति का अध्ययन किये बिना हो जायगा तो समाज 
में वर्श-व्यवस्था सफल न हो सरेगी । इस कठिनाई को दूर करने 
के लिए आवश्यक है कि मनुष्य जब से उत्पन्न हो तभी से उस 
की सूक्ष्म मनोभावनाओं की परीक्षा उसके माता-पिता प्रारम्भ 
कर दें । उस के पश्चात्‌ उसक्रे शिक्षक लोग जिस प्रकार की उस 
की मनोभावनाएं देखें उसी प्रकार को शिक्षा उसे दें। यदि वह 
शिक्षा उस के अनुकूल होगी तो अवश्य वह उसमें उन्नति कर 
दिखायगा । इस प्रकार उसमें जिस प्रकार के गुणों की विशेषता 
देखें उसी वर्ण में दर्ज करन के लिए उसे प्रमाण-पत्र दे दें । 
इम सम्बन्ध में प्राचीन भारतवर्ष में वर्ण-व्यवस्था के साथ 
ही आश्रम-व्यवस्था भी रक्खी गई थी । यह पद्धति बड़ी ही सुन्दर 
थी । जब तक यह चली होगी तब तक समाज में अवश्य चुनाव 
सम्बन्धी कोई गड़बड़ न हुई होगी । पर हम नहीं कह सकते कि 
यह आश्रम-व्यवस्था समाज में समष्टि रूप से कभी थी या नहीं । 
क्योंकि हम केवल इतना जानते हैं कि सिद्धान्त रूप में तो यह 
व्यवस्था यहां के साहित्य में अवश्य रही है, ओर इसका रूप बड़ा 
ही परिमार्जित ओर सुन्द्र है | भूत में चाहे यह व्यवस्था व्यवहार 
न भी आई हो तो भी इतना निश्चय है कि यदि भविष्य सें इस 
को व्यावहारिक रूप मिला तो समाज का एक बड़ा भारी कल्याण 
होगा । 
हमे संज्षिप्त में इस व्यवस्था का विनेचन कर देना आव- 


हद, 
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श्यक समभते हैं । भारतीय तलज्ञानियों ने इस सम्बन्ध में एक 

बड़े ही मार्के का श्लोक कहा हैः-- 
जन्मानाजायते शद्र: संस्कारा द्विज उच्यते | 
विद्यया याति विप्रत्त्व॑ ब्रह्मवेत्तव ब्राह्मण: ॥ 

मनुष्य जन्मतः तो शद्र ही होता है, पर शुभ- संस्कारों से 

उस में काया-पलठ हो जाता है। तब वह दविजल्व को प्राप्त करता 

है | विद्या फिर उसे विप्र बनातो है मनुष्य ब्राह्मण तो तभी कहा 

जा सकता है जब इन सब सीढ़ियों को पार कर वह ब्रह्म को 

जान ले । ह 

कितनी सुन्दर व्यवस्था है ! इसमें साम्यवाद का कितना सुंदर 

तत्व प्रतिपादिता किया गया है ? जन्म होते ही सब मनुष्य समान 

रूप स पेदा होते हैं उन में कोई भेद नहीं रहता। इसके बाद 

तरको के लिए सब का रास्ता समान रूप से खुला हुआ है। जो 

चाहे तरकी करके अपने मंजिले मकसूद पर पहुँच सकता है। 

जो जितना परिश्रम करेगा उसे उतना ही पुरस्कार मिलेगा । मार्ग 

किसी के लिए रुका हुआ नहीं है । पुरुषार्थ की परीक्षा का सब 

को समान अवसर है।. 

इस पुरुषारथ की परीक्षा के लिए भारतीय तचज्ञानियों ने 

मजुष्य-जीवन के चार विभाग कर दिंये हैं । ( १ ) ब्रह्मचर्याश्रम 

(२ ) गृहस्थाश्रम ( ३ ) वानग्रस्थाश्रम ( ४ ) और सन्यासाश्रम । 


ब्रह्मचय्याश्रम 


इस आश्रम में आठ से बारह वष के भीतर बालक को घर 
से अलग करके-गुरुकुलों में, जो नगरसे दूरवर्ती स्थानों में विशाल" 


५१७ जोवन-खभाग 
मंदानों में या पहाड़ों पर बने हुए होने चाहिये, आदशे गुरुओं को 
देख-भाल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज देना चाहिए। 
आश्रम में साम्यतत्व का पूरा पूरा निवाह होना चाहिए। राजा 
से लेकर रंक तक सब के लिए समान व्यवहार ओर तथा समान 
व्यवस्था ओर शिक्षा परिमार्जित अध्यापन शास्त्र के अनुसार हो। 
सदाचार का यह ग्रह ऊँचा तत्त्व:--- 


मातूवत्‌ पर दारेषु, पर द्रव्येषु लोप्बत्‌ | 
आत्मवत्‌ सब भूतेषु, यः पश्यति स परिडतः ॥ 


यहां के प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में ओत-प्रोत हो जाना चाहिए। 
प्रत्येक विद्यार्थी की मनोबृत्ति का सूक्ष्म अध्ययन करके; जिस 
बर्ण के उपयुक्त गुरु उसे समझे, उस वर्ण के अनुसार उसे विशेष 
शिज्ञा देने का प्रबन्ध भी हो। ब्राह्मण-बृत्ति बालकों को धम,नीति, 
आदि ब्राह्मणोपयोगी, क्षत्रिय-बृत्ति वाले विद्याथियों को राजनीति 
और युद्धनीति ओर वेश्य-बृत्तिशील बालकों को व्यापार-नीति 
ओर अर्थ-नीति की तथा शूद्र-बर्ण के बालकों को उत्कृष्ट सेवा- 
धर्म की शिक्षायें देने का प्रबन्ध किया जाय । यह शिक्षा पदच्चीस 
बर्ष की उम्र तक समाप्त कर दी जाय । इस के पश्चात, जो जिस 
वर्ण में सम्मिलित करने योग्य हो उसे उस वण् का प्रमाण-पत्र 
देकर अपने आशीवांद देकर गुरु ग्राहस्थ्य के रंगमंच पर भेजे । 
यही व्यवस्था कनन्‍्याओं के लिए भी हो। अध्यापिकायें 
कन्याओं को भी उनकी मनोवृत्ति के अनुकूल चारों वर्णों में से 
किसी एक वश की उपयुक्त शिक्षा दे | पर यह स्मरण रखना 
चाहिए कि कन्याओं का काय्य-क्षेत्र बालकों के काय्य-त्षेत्र से 


समाज-विज्ञान श्श्द 


बिलकुल भिन्न है। अतः उस भिन्नल को समझ कर ही उनकी 
शिक्षा का प्रवन्ध होना चाहिए | 
गृहस्था श्रम 


इस प्रकार त्रह्मचय्याश्रम के पन्नीस वर्षों में उत्तम स्वास्थ्य, 
उत्तम शिक्षा ओर उत्तम मनोभावों का विकास कर, सालिक तेज 
से सम्पन्न हो युवक गृहस्थाश्रम की रंगभूमि में, जीवन के काय्य- 
क्षेत्र में पदापंण करे | यहां पर आकर उसे जिस वण का प्रमाण- 
पत्र मिला हो, उसी वर्ण के अमाण-पत्र वाली, अपने अनुकूल 
तरुणी से वह विवाह करे |. इसके पश्चात्‌ जिस वर्ण में वह सम्सि- 
लित हुआ हो उसी बण के अनुसार वह पूर्ण निस्‍्वार्थ भाव 
से देश ओर समाज की सेवा करे। अपनी जीविका साधन के 
लिए वह धर्म-पूण नीति से द्रव्योपाजेन करे । जो भाव ब्रह्मचय्यो- 
श्रम में गुरु के श्रति रक्खा जाता था वही गहस्थाश्रम में देश 
ओर समाज के प्रति रक्खे। तथा अपने निमल और सालिक तेज से 
समाज में सतोगुण को समष्टिगत करे | 

इस प्रकार वीस पद्चीस वर्ष गृहर्थाश्रम की रंग-भूमि पर अपने 
सुन्दर अभिनय करके, वे दम्पति अधिजनन शास्त्र के अनुसार एक 
सुन्दर पुत्र ओर कन्या को अपने स्थान पर छोड़ कर, . संसार से 
पराइमुख हो, भगवद्धक्ति के लिए वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करे | 


वानग्रस्थाअ्रम 
(७ पे ३. में 
तह्मचय्योश्रम में जो भाव गुरु के प्रति, तथा ग्रहस्थाश्रम में 


जो भाव देश ओर जाति के श्रति रक्खा जाता था, वानप्रस्था- 
(४ जे कक. #९ कु 
श्रम में वह भाव इंश चरणों.में लीन हो जाता है । इस आश्रम _ 


११६ जीवन-विभाग॑ 


में दो काय्ये प्रधान रहते हैं। एक तो इश भक्ति के द्वारा अपनां 
व्यक्तिगत कल्याण ओर दूसरा अपने दीघे अनुभवों और परि- 
माजित ज्ञान के द्वारा देश अथवा समाज की निष्काम सेवा | 
गृहस्थाश्र म में मनुष्य देश और जाति की सेवा करता है । मगर 
एक तो उसके अनुभव कुछ कच्चे रहते हैं, दूसरे जीविका के 
लिए भी उसे कुछ न कुछ प्रयत्न करना ही पड़ता है, तीसरे स्त्री 
पुरुषों का मोह भी उस में किसी न किसी रूप में रहता ही है । 
ऐसी स्थिति में उस से कभी कभी कुछ गलतियां होने की सम्भा- 
वना रहती है । ऐसे अवसरों पर यदि ये संसार त्यागी महानु- 
भाव उन्हें सचेत करते रहें ओर अपने अनुभवों का लाभ उन्हें 
देते रहें तो समाज की बहुत बड़ी सेवा हो सकतो है । 


सन्‍यास 


वानप्रस्थाश्रम से विकास करते करते कुछ भाग्यवान्‌ इस' 
अवस्था में भी पहुँच जाते हैं | इस अवस्था में देश, जाति ओर 
अपने पराये का कुछ भान नहीं रहता । सारा जगत्‌ ब्रह्ममय हो 
जाता है। इस अवस्था का विवेचन दशन शास्त्र का काय है। 
यहां पर इस सम्बन्ध में कुछ लिखना अनधिकार चेष्टा होगी | 

इस पद्धति के साथ में रहने से वर्ण-व्यवस्था के बहुत से. 
तात्विक दोष नष्ट हो जाते हैं। प्रथम तों एक एक वर्ण का 
चुनाव करने के सम्बन्ध में जो कठिनाई पड़ती है, वह स्वभावतः दूर 
हो जाती है | दूसरे, इस व्यवस्था के अनुसार २५ वष तक नव- 
युवकों को पूणे अ्रह्मचारी रह कर ज्ञान श्राप्त करना पड़ता है । उस 
के पश्चात्‌ परिपक्त वीय्ये होने पर ही वे विवाह करके ग्ृहस्था- 
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श्रम में प्रविष्ट होते हैं। कहना न होगा कि इस प्रकार के दम्प- 
तियों से जो सन्‍्तानें उत्पन्न होंगी वे पूर्ण स्वस्थ, दीघोयु, मेधावी 
ओर देधी सम्पदू युक्त होंगी। इस के पश्चात शरीर का कुछ उतार 
आते ही, पेंतालीस, पचास वर्ष की आयु होते ही वे ग्रहस्थाश्रम 
को त्याग कर वानग्रस्थ हो जाते हैं, इस उम्र के पश्चात्‌ जेसी 
चाहिए वेसी वलिष्ट सन्‍्तानें नहीं हो सकतीं । अतः ऐसे लोगों 
को सन्‍्तानोत्यत्ति करने से रोक दिया जाता है | 
तत्वेत्ता प्लेटो ने भी इसी ढड्ग की एक व्यवस्था का उल्लेख 
रिपव्लिक में किया है। उनका कथन है कि राष्ट्र के अन्तर्गत 
पैदा हुए तमाम वालक राष्ट्र की सम्पत्ति समभी जाय, उन के 
माता पिताओं की नहीं । ज्यों ही बच्चा पांच वर्ष का हो त्यों हा 
उस उसके माता पिता से छीन कर राष्ट्र के शिक्षणालयों में भेज 
दिया जाय । वहां पर आदशे रूप से उस की शिक्षा हो। राष्ट्र 
भक्ति ओर समाज-भक्ति की तमाम कस्पनाएं उसमें कूट कूट कर 
भरा जाय । इन बालकों .में से विद्वाव शिक्षकों कोंजो बालक 
चुद्धि-अधान प्रतीत हों उन्हें राष्ट्र के शासन की शिक्षा देनी चाहिये 
जा तज-प्रधान प्रतीत हो उन्हें युद्ध और अस्त्र-विद्या की शिक्षा 
देना चाहिए और जो वासना-प्रधान हों उन्हें कृषि और वारिज्य 
का शिक्षा देनी चाहिये । शिक्षा समाप्त होने पर ये लोग कर्मन्षेत्र 
भ आव। इसी भ्रकार कन्याएं भी शिक्षा द्वारा राष्ट्रसेवा के लिये 
प्यार का जायें। इनमें से जो युवक या युवतियां कमजोर हों, उन्हें 
मम करन का इजाजत न दी जाय । बलिष्ट युवक, बलिष्ट युवतियों 
से श्रम कर जिस से राष्ट्र में बलिष्ट सन्‍्तानें उप्पन्न हों । इत्यादि । 
इन दीना व्यवस्थाओं की तुलना करने पर प्रतीत होता है 


श्श्र्‌ जीवन-विभाग 


कि प्लोटो की व्यवस्था की अपेक्षा भारतीय तत्त्वज्ञानियों की 
व्यवस्था अधिक परिमार्जित है। बल्कि सैद्धान्तिक रूप से तो इस 
व्यवस्था को सवेथा निर्दोष कहा जाय तो भी अतिरेक न होगा। 
यदि इस प्रकार की व्यवस्था का समाज में समष्टिगत प्रचार हो 
जाय तो इस में सन्देह नहीं कि समाज-रचना का सवा ग सुन्दर 
रूप इस से तेय्यार हो सकता है। पर व्यावहारिक दृष्टि से जब 
हम इस व्यवस्था को देखते हैं तो इसमें दो चार अपवाद ऐसे 
दृष्टि गोचर होते हैं, जिनकी वजह से इस व्यवस्था की सफलता 
में सन्‍्देह हो जाता है । पर यह स्मरण रखना चाहिए कि ये अप- 
वाद अपवाद ही हैं, किसी प्रकार की कमजोरी या भूलें नहीं हैं । 

१---पहली बात तो यह है कि समाज में इतने मानस-शास्त्र 
के विद्वान्‌ गुरुओं का मिलना कठिन है, जो निःस्वार्थ भाव से 
समाज के सब बालकों के लिए गुरुकुल में शिक्षा की व्यवस्था 
कर सकें | तथा उन की मन: प्रवृत्ति का सूक्ष्म अध्ययन करके 
उन के गुण-कमोनुसार विशिष्ट वर्ण की व्यवस्था दे सकें। 

२--कभी कभी यह भी देखा जाता है कि मनुष्य प्रकृति 
का स्वरूप बाल्यावस्था में कुछ ओर ही रहता है, किशोर अवस्था 
में उस का स्वरूप दूसरा ही हो जाता है, युवावस्था में उस का 
तीसरा ही रूप हो जाता है और प्रोढ़ावस्था में उस का रहज्ञ कुछ 
और हो जाता है । मनुष्य-प्रकृतिगत वह विषमता इस पद्धति 
की सफलता में सब से बड़ी बाधक है । 

३-...जब वर्ण-व्यवस्था गुण ओर कम्म के अनुसार रहेगी 
तब ब्रह्मचय्योश्रमों के प्रायः सभी युवक स्वभावतः ही यह चाहेंगे 
कि हम भी उच्च वर्णों में चुने जांय । खास कर शूद्र वर्ण में तो 
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अपने को कोई चुनवाना पसन्द न करेगा। पर इधर उनकी 
स्वाभाविक प्रकृति के वशीभूत होकर गुरु को मजबूरन उन्हें उस 
वर्ण में चुनना पड़ेगा । ऐसी स्थिति में जो युवक त्याग प्रवृत्ति 
वाले होंगे वे शायद असन्तुष्ट न भी हों, पर सभी युवकों का 
ऐसा हो जाना सम्भव नहीं है | ऐसी स्थिति में बहुत से नवयुवक 
इस से असन्‍्तुष्ट होकर निकलेंगे ओर समाज में विद्रोह का बीज 
बोएँगे । 

४--बहुत से मनुष्य तो ऐसे होंते हैं जो बीस पत्चीस वषे में 
विषय-वासनाओं से ठृप्त होकर स्वयमेव वानप्रस्थ हो जायंगे। पर 
कई मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो उम्र भर विषय-वासनाओं से तप्त 
नहीं होते ओर समाज पर कमजोर ओर दुबेल सन्‍्तानों का बोझा 
लादते ही जाते हैं । ऐसे मनुष्य भी इस पद्धति की सफलता 
लिये बड़े बाधक होते हैं । 

इन अपवादों में से कुछ तो ऐसे हैं जो कानून की सहायता 
से मिटा दिये जा सकते हैं। ओर कुछ ऐसे हैं. जो हर समय 
जीवित रहते हैं । इस प्रकार के अपवाद उत्कृष्ट से उत्कृष्ट नियमों 
में भी रहते हैं । ऐसी स्थिति में इन की वजह से इस पद्धति को 
सदोष कहना उचित नहीं | हमारा तो खयाल है कि इन अपवादों 
के रहते भा यह पद्धति अपने असली रूप में समाज के अन्तर्गत 
समष्टिगत हो जाय तो समाज-रचना की एक महा भीषण कहठि- 
नाई जो कई शताब्दियों से संसार में चली आ रही है कई अंशों 
में हल हो जाय | 


छठा अध्याय 
- विवाह 


गृहस्थ-धर्म के अन्तगंत विवाह सब से प्रधान वस्तु है। 
समाज की जीवन-रक्षा के लिए इसकी अत्यन्त आवश्यकता है । 
समाजोत्पत्ति का सव से प्रधान काय्ये इसी पद्धति के द्वारा होता 
है। इस पद्धति की उन्नति ओर अवनति पर ही समाज की उन्नति 
ओर अवनति निभर है । अतः इस पद्धति पर विचार करना 
समाज-विज्ञान का प्रधान काय्य है| नीचे हम यह बतलाने की 
चेष्टा करेंगे कि विवाह का व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य क्या 
है, अभी तक संसार में विवाह-प्रणाली को कौन कोन से रूप 
प्राप्त हुए, उन में क्‍या क्या गुण-दोष हैं, तथा विवाह का आदश 
स्वरूप क्‍या होना चाहिए । 


“विवाह कर व्यक्तिगत उद्देश्य 


प्रकृति बड़ी ही प्रमोद-प्रिय है। उसकी लीला बड़ी विचित्र 
है । जगत्‌ उसका एक खिलोना है । इन खिलोनों से वह नाना 
प्रकार के खेल खेलती रहती है । ज्ञिन घटनाओं को देख कर 
जगत्‌ हंसता है, रोता है, जिन घटनाओं से संसार में प्रलय मच 
जाता है अथवा आनन्द के फोवारे छूटने लगते हैं वे सब घटनाएँ 
प्रकृति के खेल मात्र हैं । 

जीवधारी की रचना भी उस ने बड़े अजब ढंग से की है । 
प्रारिी जगत्‌ को उसने दो विभागों में विभक्त करके उत्पन्न किया 
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हल । नर और मादा । इन भागों की वजह से कोई भी श्राणी पूण 
होकर पेदा नहीं। हो सकता । यदि वह नर-विभाग में 
पैदा होता है तो मादा-विभाग के गुणों से वज्जित रहता है ओर 
यदि मादा-विभाग में उत्पन्न होता है तो नर-विभाग के गुणों से 
वांड्चित रहता है । क्‍ 
अक्ृति-गत यह अपूर्णता साधारण अपूर्णता नहीं है। उसने 
इन दोनों विभागों की शारीरिक रचना इस प्रकार की है, उन में 
ऐसा आकषंण रक्‍्खा है, कि दोनों के अन्दर एक दूसरे को देखते 
ही एक प्रकार का रागात्मक भाव पेदा हो जाता है, ओर जब 
तक एक दूसरे से सहयोग सम्बन्ध स्थापित नहीं कर लेता, तब 
तक बड़ा व्याकुल रहता है । दोनों विभागों के बीच का यह आक- 
षेण इतना अवल और सहज रहता है कि एक विभाग का प्राणी 
दूसरे विभाग के प्राणी को देखते हो उस से मिलने के लिए पूर्श 
उत्कंठित हो जाता है। इस आकषंण की वजह से दोनों विभागों 
#, शारीरिक सम्बन्ध होता है । 
दो भिन्न जातीय-आराणियों में यह जो पारस्परिक आकर्षण 
या उत्कर्ठा होती है इसे काम वासना कहते हैं । यह कामवासना 
_जगत्‌ के छोटे छोटे अविकेसित ग्राणियों से लेकर बड़े से बड़े 
और उत्क्ान्त प्राणियों तक में पाई जाती है । यह वासना. इतनी 
अवल ओर मोहमयी होती है कि जब प्राणी इसके फेर में पड़ 
जाता है तब वह अपने आपको बिलकुल भूल जाता है। इस 
सद के समय वह प्राणों की भी परवाह नहीं करता । अ्रक्ृति ने 
इस वासना को उत्पन्न करके जगत्‌ में एक भारी हल चल मचा 
दी। इस के कारण आणी-जगत्‌ में नित्यप्रति हजारों लाखों 
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हत्याएं ओर अनेक दुधेटनाएं होती रहती हैं । * पर उस के इस 
खेल में एक. महान-उद्देश्य भी सन्निहित है ।नर और मादा के 
इस सम्बन्ध से उसने सन्‍्तानोत्पत्ति का सिलसिला जारी करके 
सृष्टि रचना का एक अद्भत उपाय निकाल दिया है जिससे प्रकृति 
का एक महान्‌ काय्य सम्पन्न हो जाता है । 

प्रकति की यह लीलामयी क्रीड़ा ही विवाह के सूक्ष्म बीज ' 
का जन्म स्थान है। पर यहां यह खयाल रखना चाहिए कि 
केवल शारीरिक सम्बन्ध को या कामवासना की तृप्ति कर लेने 
ही को विवाह नहीं कहते । शारीरिक सम्बन्ध जगत्‌ के बहुत से 
प्राणियों में होता है पर यह होते हुए भी उन सब में विवाह नहीं 
होता । शारीरिक सम्बन्ध के साथ साथ जब मानसिक्र, सामा- 
जिक ओर आध्यात्मिक सम्बन्धों का संम्मिश्रण होता है तब वह 
विवाह कहलाता है । यह विवाह केवल मनुप्य समाज ही में होता 
है अन्य प्राणियों में नहीं। अन्य प्राणियों में नर मादा का सम्बन्ध 
केवल कामतठृप्ति तक ही होता है । यह तृप्ति होते ही उनका 
फिर कोई सम्बम्ध नहीं रहता । पर मनुष्य-समाज में यह सम्बन्ध 
स्थायी रहता है । यहां तक कि काम-वासना के समूल नष्ट हो 
जाने पर भी वह ज्यों का त्यों स्थिर रहता है । क्‍ 

पुरुष ओर खत्री के अन्दर शारीरिक विभिन्नताओं के साथ साथ 
कई प्रकार की मानसिक विशिन्नताएं भी रहती हैं। कई प्रकार के 
विशिष्ट गुण केवल पुरुष में होते हैं; इसी प्रकार कई विशिष्ट गुण 
केवल ख्त्री में ही रहते हैं। इन विशिष्ट गुणों की पूति के लिए 
दोनों एक दूसरे के (लिए लालायित रहते हैं | बल, पुरुषार्थ, 
धीरज, साहस, आदि 'गुणों के लिए स्री-पुरुष भी और स्नेह, 
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ममता, सहानुभूति दया, दायित्व आदि गुणों के लिए पुरुष स््री 
का इच्छुक रहता है | इन गुणों की वजह से दोनों के बीच में 
एक स्वाभाविक मानसिक आकर्षण होता है। यह आकषेण 
शारीरिक आकर्षण की तरह उत्तेजक ओर मादक नहीं होता। 
वल्कि उस की अपेक्षा अधिक स्थिर और दृढ़ होता है । शारी- 
रिस सम्बन्ध एक नशे की तरह होंता है जो जवानी के उतरते 
उतरते मनन्‍्द पड़ जाता है। ओर जिस का अन्तिम परिणाम 
उदासीनता, वामसिक वेराग्य ओर ग्रहकलह होता है । मगर 
मानसिक सम्बन्ध एक गम्भीर सम्बन्ध छ्लोता है, जो जीवन के 
वसन्त काल से लेकर उसके पतमड़ तक एकसा स्थायी, सुन्दर 
ओर स्थिर रहता है । इस सम्बन्ध में न उत्तेजना होती है, न 
कलह । शारीरिक सम्बन्ध का देवता “काम” है ओर मानसिक 
सम्बन्ध का प्रेम । शारीरिक सम्बन्ध के साधन, सोन्द्य्ये, लखश्य 
नजाकत ओर तारुण्य हैं ओर मानसिक सम्बन्ध के साधना विचार, 
अवृत्ति ओर प्रेम । 

यह विवाह के व्यक्तिगत उद्देश्यों का विवेचन है । अब हम 
यह देखना चाहते हैं कि सामाजिक जीवन के साथ इस का 
कितना गहन सम्बन्ध है । 


विवाह का सामाजिक उद्देश्य 


इस पुस्तक का आरम्भ करते हुए हम लिख आये हैं कि 
मनुष्य आणी में स्वभावतः दो विरोधी प्रवृत्तियों का अस्तित्व 
रहता है। एक तो उस की सामाजिक प्रवृत्ति और दूसरी उसकी 
व्यक्तिगत-अहड्लर-अवृत्ति। इन दोनों प्रवृत्तियों के संपर्षण से समाज 
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में एक प्रकार की अशान्ति सच जाती है। इसी अशान्ति से 
'समाज की रक्षा करने के लिए समाज-शासत्र की योजना होती 
है । विवाह-पंद्धति भी इस समाज-शाखत्र का एक प्रधान अध्याय 
'है । इस पद्धति के द्वारा मनुष्य की काम-प्रवृत्ति से उत्पन्न होने 
चाली तमाम अव्यवस्थाओं पर एक प्रकार का बन्धन डाल दिया 
'जाता है । 
मनुष्य की तमाम दुष्प्रवृत्तियों में काम-प्रवृत्ति बहुत प्रबल 
है । संसार के तमाम धम्मंशार्त्रों ने इस प्रवृत्ति की प्रबलता का 
'बर्णंन किया है । इस प्रवृत्ति की वजह से समाज में भारी अव्य- 
वस्था उत्पन्न हो जाती है । मनुष्य इस बृत्ति से उत्तेजित होकर 
नाना प्रकार के अनाचार, व्यभिचार ओर बलात्कार करने पर 
उतारू हो जाता है। जहां भी कहीं यह सौन्दर्य, लावण्य ओर 
तारुण्य की धारा देखता है वहीं पतद्ढज की तरह उस में कूदने को 
'तैय्यार हो जाता है। संयम, त्रह्मचय्ये, विचार ओर स्वास्थ्य का 
उसे बिलकुल खयाल कहीं रहता । इस दुष्प्रवृत्ति की वजह से न 
तो समाज में बलवान ओर प्रतिभाशाली शबन्‍्तानें उत्पन्न हो सकती 
हैं और न समाज का जीवन ही शान्त रह जाता है । 
इसी अव्यवस्था को दूर करके समाज में सालिक प्रेम और 
स्वस्थ सन्‍्तानें उत्पन्न करने के लिए तथा ब्रह्मचय्यं, सामाजिक 
स्वास्थ्य और देवी सम्पद्‌ को समष्टिगत करने के लिए विवाह- 
संस्था की उत्पत्ति हुई है। विवाह-संस्था मनुध्य को इसी पशु 
प्रवृत्ति पर एक प्रकार का संयम कायम कर देती है । इस के 
द्वारा मनुष्य की स्वाभाविक काम-वासना को तृप्ति का प्रबन्ध तो 
'हो ही जाता है, पर इस के अतिरिक्त इस संस्था के कारण काम- 
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वासना जैसी भयद्डूर प्रवृत्ति में से भी कई ऐसे सुन्दर फलों का 
जन्म होता है, जिससे समाज-शरीर का पालन और उसके जीवन 
का पोषण होता है। इन्हीं सब कारणों से समाज में विवाह 
पद्धति आवश्यक सममी गई हैं | संसार की कुल सभ्यताओं में 
किसी न किसी रूप में इसका अस्तित्व पाया जाता है । 
इस प्रकार मनुष्य की शारीरिक, मानसिक ओर सामाजिक 
आवश्यकता के स्थान से भी विवाह संस्था मानव-समाज के लिए 
बड़ी उपयोगी चीज है । पर विवाह-संस्था एक ओर ख्याल से भी 
उपयोगी है | यह है मनुष्य की अध्यात्मिक आवश्यकता । उप- 
युक्त तीन कारणों को तो प्राय: सारा सभ्य ओर विचारक संसार 
स्वीकार करता है । पर हिन्दू विचारक, विवाह के कारणों में इस 
चौथे कारण को भी सम्मिलित करते हैं| वे विवाह को केवल 
शारीरिक, मानसिक सामाजिक-व्यवस्था के ख्याल से ही उपयोगी 
नहीं सममभते प्रत्युत वे धरम से भी उस का गहरा सम्बन्ध मानते 
हैं। उन का विश्वास है कि संसार यात्रा को पार करने में अकेला 
पुरुष या अक्रेलो ल्लरी ही ससथथ नहीं हो सकते | जिस प्रकार 
रथ एक पहिये से नहीं चल सकता उसी प्रकार इस जीवन-रथ 
को भी संसार यात्रा से पार करने के लिए पुरुष और स्त्री रूप 
दोनों पहियों की आवश्यकता होती है । यहां के तत्त्वज्ञानी विवाह 
के सम्बन्ध को केवल इहलोकिक ही नहीं मानते, किन्तु उनके 
'क़्याल से विवाह मनुष्य के लिए पार॑ंलोकिक महत्व भी रखता 
है । उनके विचारानुसार श्री और पुरुष का पवित्र सम्बन्ध 
इहलोक का तो सुख मय करता ही है पर वह परलोक को भी 
प्रकाशमय कर देता है । इसी विश्वास :के फल स्वरूप इस 
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देश में इस प्रथा पर कई धार्मिक बन्धन लगा दिये गये । खास 
कर स्त्री-जाति:को तो इस देश में धामिक बन्धनों के पाश में 
बहुत ही जकड़ दिया | इसका नेतिक परिणाम क्‍या हुआ इसका 
विवेचन हम आगे चल कर करेंगे । क्‍ 

अब हमें देखना यह है कि विवाह-प्रणालियों के कौन कौन से 
स्वरूप मनुष्य-समाज: के अन्तगंत अस्तित्व में आये और उनसे 
समाज की अवस्थाओं में क्या क्‍या परिवर्तेन घटित हुए। 


भारतीय विवाह-पद्धतियां 


ख,. बैसे तो मलुष्य-समाज के जन्म काल ही से किसी न किसी 
रूप में उसमें विवाह संस्था चली आईं है। नर ओर नारी का 
सम्बन्ध अनादि है, मनुष्य-समाज से भी शायद्‌ इसका इतिहास 
पुराना हो। पर विवाह-पद्धति के तात्विक खरूप का जितना विकास | 
भारतीय सभ्यता के अन्तर्गत हुआ, उतना शायद संसार की किसी 
भी दूसरी सभ्यता में न हुआ होगा । इस देश में इस विषय के 
बारीक से बारीक तत्त्वों पर विचार करके इस पद्धति के अनेकों 
भैदोपभेद किये गये हैं | केवल मनुस्म॒ृति में हो आठ प्रकार की 
विवाह-पद्ध तियों (( नाह्म, देव, आषे, प्राजापत्य, आसुर, गांधव , 
राक्षस ओर पेशाच ) का वर्णन है। इसके अतिरिक्त स्वयम्बर 
आदि प्रथाएं ओर अलग हैं | यूरोप अमेरिका आदि देशों में भी ' 
विवाह-पद्धतियां प्रचलित हैं । पर वहां पर इस प्रथा को केवल 
सामाजिक ओर व्यक्तिगत महत्त्व ही है। उसका आधार धर्म पर 
नहीं । फलतः वहां पर वही विवाह सफल सममा जाता है जो इन 
दो उद्दश्यों को पूर्ति करता रहे । इन उद्देश्यों के भड्ग होते ही वह 
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अयादा भी टूट जाती है । पर भारतवष में यह पद्धति धर्म-मूलक 
सममी जाती है। जिसकी वजह से वहाँ विवाह-संस्कार की दृदता 
अखण्डनीय और अमर हो गई है । 

भारतीय विवाह पद्तियाँ--केवल तीन ग्रधांन हैं--(१) जाई 
विवाह, (२) खयम्बर और (५) गान्धव । देव, प्राजापत्य आदि 
विवाह-पद्धतियों का समावेश भी ब्राह्म विवाह में हो जाता है । 
अतः इनका विवेचन हम ब्राह्म-विवाह के अन्तगत ही करेंगे । 

ब्राह्म-विवाह की प्रथा सारे भारत वर्ष में प्रचलित थी । इसमें 
वर ओर कन्या का सम्बन्ध गोत्र ओर पिंड को छोड़ कर 
स्थिर किया जाता था | वर ओर कन्या के रूप, गुण, वय ओर 
बंश को देख कर माता, पिता ओर पुरोहित सम्बन्ध स्थिर कर 
देते ओर सम्बन्ध स्थापित होते ही उसे धामिक रूप दे दिया जाता 
जिससे वह सम्बन्ध पत्थर की लीक हो जाता था. । 

खयम्वर की प्रथा क्षत्रिय समाज में अधिक प्रचत्नित थी। 
इस प्रथा में वर चुनने का भार कन्या के ऊपर ही छोड़ दिया 
जाता । कन्या के रृच्छुक तमाम नवयुवक खयम्बर सभा में 
आ कर बठ जाते थे । कन्या उनके बीच में वरमाला लेकर निक- 
लती थी । पुरोहित या कोई होशियार सखी प्रत्येक नवयुवक का 
विस्तृत परिचय देती जाती थी । सब परिचयों को सुन कर कन्या 
जिसको पसन्द करती, उसके गले में वरमाला डाल देती थी । एक 
तरीका ओर भी था। कन्या का पिता कोई ऐसी परीक्षा स्वयम्बर 
में आये हुऐ लोगों के सम्मुख रख देता, जो बहुत ही कठिन 
होती थी । जो नव्युवक उस परीक्षा में पास हो जाता वही उस 
कन्या का अधिकारी होता था । 
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गन्धर् विवाह की पद्धति गुप्त होती थी। यह पद्धति आज कल 
को कोटंशिप पद्धति से कुछ मिलती जुलती थी। किसी भी युवक 
ओर युवती के बीच में, संयोगवश एक स्थान पर रहने से, या 
कहीं एकान्त स्थान पर मिलने से, या पत्र-व्यवहार से, अथवा 
दूर ही से एक दूसरे के रूप ओर शुण की प्रशंसा सुनने पर, 
स्वाभाविक प्रेम हो जाता थां। विरोध की आशंका, भय, लज्जा 
या माता-पिता से दूर होने के कारण जब वे युवक युवती उन्हें 
इस सम्बन्ध की ख़बर न दे सकते थे, तब वे दोनों ही पंचभत 
सूय्ये, चन्द्र आदि को साक्षी करके आपस में विवाह कर लेते थे। 
यही गधव-विवाह हे । 

प्र इन सब प्राणालियों में यहां पर ब्राह्म विवाह की प्रथा 
सर्वोत्कृष्ट मानी गईं है। इस ग्रथा से विवाह के चारों उद्दश्व सफल 
हो सकते हैं | स्वस्थ्य उचित वयवाले' ओर श्रमान गुण वाले दम्पती 
अत्यन्त आनन्द पूवंक अपनी वासनाओं की ठृप्ति कर सकते हैं, 
संयम ओर प्रेम के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैँ । उत्तम 
स्वास्थ्य ओर संयम पूर्ण जीवन होने से वे समाज को स्थायी 
शांति और स्स्थ्य सन्तानें भी प्रदान कर सकते है और धार्मिक 
दृष्टि से भी उनका जीवन बड़ा उच्च हो सकता है । तथापि चुनाव 
का भार वर ओर वध पर नहीं पत्युत माता, पिता और पुरोहित 
पर रहने के कारण वर वधू के चुनाव में गलती हो सकती है क्योंकि 
सभी माता-पिता आर पुरोहित चुनाव में इतने दक्त तो नहीं हो सकते। 
मनुष्य प्रकृति की रचना ही कुछ ऐसी जटिल है कि उसको पूरा पूरा 
पहचाननां अत्यन्त कठिन हो जाता है। विकासोन्मुख युवक युवतियों 
की स्वभाव परीक्षा दो चार दिन में केसे हो सकती है ९ हम समाज में 
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ऐसे कितने ही अनमेल विवाहों को देखते हैं जिनमें भिन्न-भिन्न प्रकृति 
ओर शील खभाव वाले स्री-पुरुष माता-पिता द्वारा विवाह के 
बन्धन में जकड़ दिये गये हैं । फिर ये भूलें उस समाज में और 
भी भयंकर रूप में दृष्टिगोचर होती हैं. जिनमें परदे की कुप्रथा है। 
यहाँ तो ग्रायः विवाह-सम्बन्ध आंखें मू'द्‌ कर ही होते हैं । 
पर खयम्बर प्रथा हमारी समझ से ओर भी अधिक सदोष 
है । एक अपरिपक्व बुद्धिवाली वाला अथवा युवती को, जो शिक्षित 
होते हुए भी प्रेम और विवाह के महत्व को नहीं समझ पार्ती, 
तथा जो मनुष्य की बाहरी सजधज ओर रूपरंग को ही सब 
कुछ सममती है, जिसे मानव-स्वभाव का परिज्ञान नहीं--इसः 
प्रकार अपने जीवन का साथी चुनने के लिए छोड़ देना सचमुच 
बड़ा ही खतरनाक है। खयंबर में तो पुरोहित सभी लोगों की 
प्रशंसा करता है। वहाँ भले बुरे की पहचान केसे हो ? उस स्थान 
पर सर्वोत्कृष्ट मनुष्य को ढूंढ निकालना अत्यन्त बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
के लिए भी कठिन हो जाता है, ऐसी स्थिति में एक साधारण 
शिक्षित वालिका तो चुन ही केसे सकती है | यह भी कहा जाता: 
है कि वह अपने वर को पहले ही निश्चित करके आती है। यदि यह 
बात ठीक हो तब तो खयंवर का यह ढकोसला हीं व्यर्थ ठहरता है.। 
इस प्रथा का दूसरा अंग तो ओर भी अधिक भयंकर है । 
कन्या का पिता खयंबर में एकाघ कठिन प्रतिज्ञा रख़ देता है। 
उस प्रतिज्ञा को जो पूरा कर देता है उसी के साथ उस कन्या का.. 
- भाग्य बेच दिया जाता है फिर चाहे वह व्यक्ति बुड्ढा, रूखा; क्रोधी 
ओर प्रेमहीन ही क्यों न हो । हमारे खयाल से इस प्रथा'का मूत्र- 
उद्दश्य यही समझा गया था कि प्रृथ्वी ओर कन्या के अधिकारी. 
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वीर लोग ही हुआ करते हैं । इसलिए वीरों की परीक्षा के लिए 
इस श्रकार की प्रतिज्ञाएँ. रख दी जाती थीं । पर वीरता और 
शरीर बल सदा एक साथ नहीं होते । ओर इन खबंबरों में श्र 
वीरता की अपेक्षा शरीर बल या शस्र कोशल की परीक्षा ही अधिक 
होती थी। दूसरे, इनको खयंवर कहना ही गलत है । क्योंकि 
खयंबर इच्छा विवाह है--अपनी इच्छानुकूल वर ढेंढ लेना है । 
ओर उन खबंबरों में तो निश्चित शर्तों को पूरी करने वाले युबक 
वृद्ध, राजा, रंक, सुशील दुःशील पुरुषों से कन्या को विवाह 
करना पड़ता था | कैसी हृदयहीन प्रथा थी ? श्रीराम पर अनुरक्त 
सीता उनके कोमल शरीर को देख कर कहती है अहह तात पण- 
स्‍तव दारुण:” इन शब्दों में स्वयंवर प्रथा की अत्यन्त मनोहर शब्दों 
में किन्तु कड़ी से कड़ी टीका एक कन्या-हृदय ने कर डाली है। 

तीसरी प्रणाली गन्धव-विवाह की है । इस विवाह प्रणाली 
की नींव धम की अपेक्षा प्रेम ओर वासना पर अधिक रहती है । 
यूरोप की कोटेशिप प्रणाली की तरह इस प्रथा में भी वर को वधू 
का ओर वधू को वर का अध्ययन करने के लिए कुछ समय मिल 
जाता है, जिससे वे एक दूसरे के खभाव से 'कुछ अंशों में परि- 
चित हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति रागात्मक भावों की 
उत्पत्ति होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे एक दूसरे के समीप 
आत्म-समपंण करने के लिए तेय्यार हो जाते हैं । इस कार के 
विवाहों में यह्‌ कहना कठिन है कि इन वर-वध्‌ के चुनाव में 
वासना ओर प्रेम का परिमाण कितना होता है । पर इसमें स्वतं- 
त्रता का सुख तो अवश्य होता है । अनेक स््री-पुरुष वासना को 
प्रेम समक कर उसके चरणों में अपने हृदय अर्पित कर देते हैं 
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और बाद में पछताते हैं | पर कई बार इस तरह के वासना मूलक 
विवाहों का परिपाक प्रेम में भी होता है। पर यह निश्चित है कि 
इस पद्धति के अनुसार जितने विवाह भारत में होते थे उनमें 
से प्रायः सभी सुखमय ही होते थे । 

फिर भी इन भारतीय पद्धतियों पर गम्भीरता पूवेक मनन 
करने से हमें मालूम होता है कि अत्यन्त गम्भीर खोज के पश्चात्‌ 
आविष्कृत की जाने पर भी ये खव अणालियाँ किसी न किसी 
रूप में सदोष हैं । चाहे संसार की सब प्रणालियों से ये अपेक्षा- 
कृत श्रेष्ठ हों ओर चाहे संसार में अभी तक इनसे उन्नत विवाह- 
प्रणाली का आविष्कार न हुआ हों, पर इसमें सन्‍्देह नहीं कि 
विवाह-प्रणाली का जो सुन्दर रूप है, ओर जिन उद्देश्यों को 
लेकर विवाह की स्टि हुई है उनसे ये पद्धतियाँ दूर हैं । अभी वे 
* सब्र अपूर 


.आ 


युरोपीय विवाह-पद्धतियां 


भारतीय विवाह-पद्धतियों पर इतना विचार कर लेने के 
पश्चात्‌ अब यूरोप को विवाह प्रणालियों पर एक निगाह डाल 
देना उचित होगा । यूरोप में भी सैद्धान्तिक ओर व्यावहारिक दृष्टि 
से कई प्रकार की विधाह-पद्धतियाँ प्रचलित रही है । उनमें से कुछ 
मुख्य मुख्य पद्धतियों का ही हम यहाँ पर विवेचन करेंगे । 
. - प्लेटो की योजना 
विवाह-पद्धति के सम्बन्ध में ग्रीस के तलवबेत्ता प्लेटो की 
योजना बड़ी ही विचित्र है। उसका कथन है कि पुरुष और ख्री 
8. किक 2५. के कक 
दोनों राष्ट्र के अज्ञ हैं। राष्ट्रीय दृष्टि से इनका अस्तित्व जितना 


१३५ विवाह 


महत्व पूण है उतना व्यक्तिगत दृष्टि से नहीं । जब तक राष्ट्र का 
प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय खाये को ही अपनां निजी स्वार्थ सममता 
है, तब तक राष्ट्र, खस्थ, बलशाली और शान्ति पूर्ण रहता है। 
पर जब उसके व्यक्तिगत साथ का उदय हो जाता है, जब लोगों: 
की व्यक्तिगत सम्पत्ति और व्यक्तिगत कुटुम्ब अलग अलग हो: 
जाते हैं, तब लोग व्यक्तिगत खार्थ के आगे राष्ट्रीय खाथ की: 
उपेक्षा करने लग जांते हैं, ओर राष्ट्र का अधःपतन हो जाता है । 
अतः राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है कि लोगों में व्यक्ति- 
गत साथ ओर व्यक्तिगत संपत्ति की भावनाएँ उत्पन्न ही न होने 
दी जाँय । प्लेटो का खयाल था कि विवाह पद्धति से--किसी': 
विशिष्ठ री के साथ किसी विशिष्ट पुरुष का, पति के नाते अधि- 
कार हो जाने से निज की जायदाद का प्रलोभन उनमें उत्पन्न हुए: 
बिना नहीं रह सकता । एक विषय की ममता से दूसरे विषय की; 
मसता उत्पन्न हो जाती है । अपनी पत्नी को दूसरों से अच्छी 
दशा में रखने, तथा बाल-बच्चों के लिए कुछ।रख छोड़ने की. 
इच्छा का होना बिलकुल स्वाभाविक है । इससे अनेक प्रकार के 
प्रलोभन उत्पन्न होते हैं और व्यक्तिगत सम्पत्ति की इच्छा 
रहने पर भी वह अस्तित्व में आ जाती है जिसको कि रोकने का 
अब तक प्रयत्न किया गया है । ऐ ' 
इन सब कारण से प्लेटो ने व्यक्तित विवाह--द्राम्पत्य 
पद्धति--को ही नष्ट कर देने की आवश्यकता वतलाई है । उसके 
सिद्धान्तानुसार सभी पुरुष ओर सभी ख्तियाँ राप्र की सम्पत्ति 
है। उनमें से किसी एक पर किसी एक का अधिकार होना: 
हानिकर है। नियमित रीति से चाहे जिस स्त्री से चाहे जो पुरुष 
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सम्बन्ध रख सकता है। बलवान ओर खस्थ पुरुष उसी .प्रकार की 
स्त्रियों से सम्बन्ध करके वलवान सन्तति उत्पन्न. कर सकते हैं । 

पर क्या स्त्रियों का काय्य केवल सन्‍्तानोत्यत्ति ही है? क्‍या 

वे समाझ-सेवा का कुछ भी कास्ये नहीं कर सकतीं.। प्लेटों का 

कहना है कि समाज-सेवा के लिए स्त्रियों की भी अत्यन्त आव- 

श्यकता है । वे भी राज्य-रक्ता का भार पुरुषों के कन्धे से कन्धे 

लगाकर अपने ऊपर ले सकती हैं । ये दोनों काय्ये--सन्तानोत्पत्ति 

ओर समाज-सेवा--साथ-साथ किस प्रकार हो सकते हैं ? इसका 

उत्तर देते हुए प्लेटों कहते हैं कि राज्य के रक्षकों के निजी घर हैं 

ही नहीं | उन्हें सरकारी फरों में ही रहना पड़ेगा, स््रियाँ भी सर- 
कारी घरों में ही रहेंगी | ऐसी स्थिति में उन ख्री-पुरुषों में परस्पर 

सम्बन्ध हुए बिना न रहेगा | इस सम्बन्ध को नियमित कर देने 

से दोनों बातें सिद्ध हो जायंगी । अच्छे माता-पिताओं के बच्चे 

सशक्त होते हैं | इसलिए रक्षकों में से जो अच्छे सशक्त पुरुष हों 

उनका सम्बन्ध कुछ नियत समय के लिए विशिष्ट स्त्रियों से कर 

दिया जाय । ऐसे सम्बन्ध से जो बच्चे होंगे वे .भी राष्ट्र की 

सम्पत्ति समझे जायैंगे । उनके पालन पोषण का भार राज्य पर 

रहेगा । उत्पत्ति के पश्चात्‌ कोई यह जान ही न सकेगा कि कोन 

किसका पुत्र है ओर कोन किसका पिता । इसलिए बच्चों के 

कारण समाज में उठने वाले मगड़े एक दंम बन्द हो जायंगे। 

कोई विशिष्ट बच्चा किसीं खास ख््री या पुरुष का न रहेगा। 

.. सभी बच्चे सभी खस्ली-पुरुषों के समझे जायंगे। जिससे 
बन्धुत्व की कल्पना समंष्टिगत हो जायगी। सभी पुरुषों और 

'ख्ियों के हृदयों में यही भावना रहेगी कि इन्हीं बच्चों में मेरा 
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बच्चा भी है, चाहे|यह हो-चाहे वह, इस प्रकार वे अपने को सभी 
बच्चों के माता ओर पिता सममेंगे । जिससे समाज. में मातृत्व 
ओर पितृत्व की भावना व्यापक हो जायगी । राज्य वास्तविक मातृ 
भूमि और पित भूमि बन जायगा | इस योजना से कामिनी 
ओर कांचन के नाम पर समाज में जितने कलह होते हैं, वे सब 
शान्त हो जायंगे। 

यह प्लेटो की, एक कुटुम्ब पद्धति, का संक्षिप्त चित्र है। इतना 
लिखने के पश्चात्‌ अब यह कहना विलकुल व्यर्थ हे कि वह 
व्यक्तिगत विवाह के विरुद्ध था । 

प्लेटो की इस पद्धति का वाहरी खरूप तो देखने पर बड़ा 
ही सुन्दर मालम होता है | इस पद्धति में समाज के रोगों की 
जड़' को पकड़ कर उसकी चिकित्सा की गई है। मनुष्य की 
सामाजिक प्रवृत्ति का या उसकी समाज-रचना का घात करने 
वाला सब से भयंकर शत्रु व्यक्तिगत स्वार्थ या अहंकार है.। इसी 
प्रवृत्ति के कारण पति-पत्नी, व्यक्तिगत सम्प-त्त. ओर व्यक्ति- 
गत सनन्‍्तति की मनोभावनाएं उठती हैं ओर इन्हीं भावनाओं से 
समाज में निव्यप्रति हत्या, रक्तपात, जीवन-कलह और अव्यवस्था 
की घटनाएं होती रहती हैं। यदि मनुष्य इस स्वार्थवृत्ति का जिसमें 
काम वासना का भी. समावेश होता है, संपूर्ण नियम, कर सके 
तो मानव-जाति का उद्धार हो जाय । 

पर कया यह व्यवस्था सफल हो सकती है ? खेद है कि 
मनुष्य-प्रकति और इतिहास इस विषय में प्लेटों का साथ नहीं दे 
सकते | मनुष्य की आदिम अवस्था में अवश्य इस प्रकार की 
एक-कुटुम्व-पद्धति प्र चलित थी । पर जब से मनुष्य समाज ने 
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विकास किया है, उसमें व्यक्ति, गत सम्पत्ति, पति, पत्ना ओर पृत्र 
की भावनाएं अवाधित रूप से चली आ रही है ये भावनायें चाहे 
भली हों या बुरी, पर अनिवास्य हैं। प्लेटो की इस पद्धति की जड़ 
में निम्नलिखित तत्त्वों की उपेक्षा की गई है । जिनकी वजह से उस 
की पद्धति अव्यवहाय्य हो गई है | 

१--यह पद्धति मनुष्य-खभाव की उपेक्षा करती है। प्लेटो 
इस बात को भल गया है कि हमारी बनाई राष्ट्रीय भावना को 
अपेज्ञा खत्री-पुर॒ुषों का आकर्षण अधिक स्वाभाविक ओर 
प्रबल होता है। उसका दमन राष्ट्रीय की भावनाय नहीं कर 
सकतीं | पुरुष और स्त्री का संबन्ध यदि केवल शारीरिक अथोत्‌ 
वासना-मूलक ही होता अथवा इंट पत्थर ओर चूने की भांति 
केवल सामाजिक संगठन से ही संबन्ध रखता, तो प्लेटो की- यह 
स्कीम शायद सफल हो जाती | पर शारीरिक ओर सामाजिक 
उद्देश्य के अतिरिक्त सानवता के इन दो अंगों के मिलन का हेतु 
अधिक उच्च और भिन्न है| शारीरिक सम्बन्ध से वासना-मूलक 
राग की उत्पत्ति होती है, सामाजिक सम्बन्ध द्वारा हम एक खास 
किस्म का समाज उत्पन्न कर सकते हैं। वह शारीरिक ओर संगठन 
की दृष्टि से अच्छा हो सकता है | पर वह हमारा आदशे समाज 
कदापि न होगा । उसमें आध्यात्मिकदा का दशन हमें कदापि 
न होगा, जो हमारा ध्येय है । प्लेटो की राष्ट्रचित्ता सबंग्रासी है| 
वहां माठ्त्व, पिठृत्व॒ तथा निर्मल पति-पत्नीत्व के लिए भी स्थान 
नहीं है। जब राष्ट्र की आज्ञा।होगी खो-पुरुष साथ-साथ रहेंगे, जब 
उसकी आज्ञा होंगी बे अलग कर दिये जाएंगे । प्लेटो ने मनुष्य 
के केवल उच्च भावों को ही नहीं कुचला बल्कि उसके शारीरिकः 
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धर्मों को भी राष्ट्रीयता का गुलाम बना दिया है--सो भी आपत्काल 
के लिए नहीं. सदा के लिए. 
२--दूसरी भूल इस पद्धति में यह है कि इसमें मनुष्य के 
व्यक्तिगत अस्तित्व को बिलकुल नष्ट कर दिया है । इस पद्धति के: 
अनुसार मनुष्य का न तो कोइ खतत्त्र क्षेत्र रह जाता है, न उसके 
लिए कोई काय्ये रह जाता है । समाज के जीवन के साथ हो 
उसका जीवन है ओर समाज की ख्त्यु के खाथ ही उसकी मृत्यु 
समाज की भलाई (पता नहीं यह भलाई क्‍या है ?) के लिए. यह 
कल्पना शायद्‌ अच्छी हो । पर भिन्न-भिन्न संकल्प-विकल्प वाले 
मनुष्य का खतन्‍्त्र अस्तित्व नष्ट कर देना कहां तक सम्भव है ? 
३--तीसरी भूल इस पद्धति में यह हुई है क्वि रक्कक और 
सहायक वर्ग के लिए तो प्लेटो ने यह व्यवस्था रक्खी है, मगर 
जन-साधारण के लिए वह इस पद्धति को पेश नहीं करता । प्लेटो 
का कहना है कि यह तीसरा वर्ग वासना-प्रधान है । अतः उसे 
धन-दारा में लिप्त रहने देना ही ठीक है | यह भी कैसी विचित्र 
भूल है कि एक ही समाज में कुछ लोग तो एक कुट्ठम्ब-पद्धति से रहें. 
ओर कुछ घर द्वार बना कर रहें | यदि कामिनी और काअ्वन बुरे 
हैं, तो फिर तीसरे दल को उसमें निमग्न रखना कहां तक ठीक 
है ९ प्लेटो का कथन है कि जो लोग समाज के लिए कृषि और 
व्यवसाय करेंगे उनके हृदय में उस धन के प्रति कछ मोह होना 
स्वाभाविक है। इसलिए उनको व्यक्तिगत रूप से रहने देना ही 
ठीक है। लेकिन इस।पर तो सहज ही यह कहा जा सकता है कि 
जिस शकार तीसरे दल का कृषि और वारिज्य से सम्बन्ध रहने: 
के क!रण धन पर मोह हो जाता है उसी प्रकार उपर्युक्त दो वर्गों 
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मोह की भावना उत्पन्न न होगी ९ क्‍या उनके अन्दर से वासना 
का वीज विलकुल ही नष्ट हो गया है ? यह दलील तो कोई महत्त्व 
ही नहीं रखती । इस योजना के अन्दर प्लेटो की कमजोरी साफ 
साफ मलकती है | 

इस प्रकार की कमजोरियों की वजह से यह योजना केवल 
कल्पना तक ही परिमित रह जाती है, इसका व्यावहारिक डप- 
योग नहीं हो सकता । बात यह है कि मनुष्य के लिए व्यक्तिगत 
अस्तित्व बड़ी महत्व पूर्ण वस्तु है। हम जानते हैं कि उसमें से 
पचासों बुराइयाँ भी पेंदा होती हैं । फिर भी समाज की रत्ा 
लिए उसकी आवश्यकता है । संसार में तीत्र उत्साह के उत्कृष्ठ 
प्रेम के, दिव्य खार्ध त्याग के ओर आदश मनुष्यत्व के जो 
उत्साह व्धक दृश्य घटित होते रहते हैं, वे सब व्यक्तियत अस्तित्व 
से उत्पन्न होते हैं । जिस दिन मनुष्य का व्यक्तिगत अस्तित्व नष्ट 
हो जायगा, उस दिन मनुष्य के द्वारा होने वाले देवोपमण ओर 
पेशाचिक दोनों ही प्रकार के दृश्यों का अन्त हो जायगा । मनुष्य- 
समाज मशीन की तरह, अपनी तमाम विशिष्टताओं को खोकर 
चलता रहेगा । उसकी जीवन-शक्ति क्षीण हो जायगी। क्‍या 
संसार के लिए वह दृश्य अभिनन्दनीय होगा १ 

नि-सन्देह मनुष्य के व्यक्तिगत जोवन से ऐसी पचासों बुरा- 
इयां पेदा होती हैं, जो समाज में अशान्ति मचा देती हैं, और 
जिनको मिटाये विना समाज-रचना में स्थिरता उत्पन्न नहीं हो 
सकती । पर इन बुराइयों से डर कर मल वस्तु को ही नष्ट कर 
डालंना क्या बुद्धिमानी है ? 
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सतलब यह कि प्लेटो की विवाह सम्बन्धी योजना भी 
सदोष ओर अव्यवहाय है। 


रोमन विवाह पद्धतियां 


यूनानी सभ्यता के अन्त के साथ ही यूरोप में रोमन सम्यता 
का उदय हुआ । रोमन समाज में दो प्रकार की विचार पद्धतियां: 
प्रचलित थीं पहली अधिक नियम बद्ध, ओर कानून की दृष्टि में 
सम्माननीय समभी जाती थी । इसके अनुसार स्री विलकल पति: 
के अधीन हो जाती थी । पति उसके सबेस्व का एक मात्र स्वामी 
बन जाता था। दूसरी पद्धति के नियम बहुत उदार थे। इसः 
प्रणाली से विवाह करने पर भी स्त्री की स्वावीनता में अधिक: 
अन्तर न आता था। उसके अधिकारों की इस विवाह-पद्धति में 
काफी रक्षा होती थी । 

पहली पद्धति के तीन उपभेद थ । रोमन प्रजातंत्र के समय- 
में इन तीनों पद्धतियों का खब प्रचार था । इन तीनों पद्चतियों 
नाम क्रमश: इल प्रकार है--(१) कॉनफेरियोशियो ( (०७ 7९-: 
8४४० ) (२ ) कोएम्पशियो ( (००४०४० ) ओर ( ३ ) युसुस 
( ४५५५ )। पहलो-कॉनफेरिएशियो केवल उच्च कुल के लोगों में . 
ही होती थी। भारतीय पद्धतियों की तरह इस पद्धति में भी 
अनेक प्रकार के गम्भीर धार्मिक कम्मकाण्ड करना पड़ते थे ! इस" 
पद्धति के अनुसार विवाहित दुम्पत्तियों में आपसी मतभेद होने- 
पर तलाक भी हो सकता था। पर तलाक के वक्त भी उतने ही: 
धामिक कमकारणड होते थे । 

कोएस्पशियो में पति-पत्नी एक प्रकार का इकरारः कर लेते 


हम 
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थें। जब तक वह इकरार ठीक तरह से निभ जाता था 
तब तक उन ख्त्री-पुरुपों का सम्बन्ध भी रहता था । ज्योंही इस 
इकरार में किसी श्रकार की बाधा आती त्योंही उनके बीच 
तलाक हो जाता था| 

तीसरी-'युसुस-पद्धति विचित्र थी । जो ख्त्री-पुरुष एक वर्ष 
तक अविवाहित अवस्था में शारीरिक सम्बन्ध कर चुकते थे, वे 
ही इसके अनुसार विवाह योग्य समझे जाते थे। इस पद्धति के 
द्वारा इन लोगों को विवाह के स्थायी सूत्र में बांध दिया जाता था । 

इन सब में न्‍्यूनाधिक प्रमाण में पुरुषों ही की प्रधानता रहती 
थी । पर कुछ समय पश्चात्‌ रोमन लोगों में एक विचित्र प्रकार 
की पद्धति ओर चली। इसका बणन हम पहले भी कर आये 
हैं। इस पद्धति के अनुसार विवाह करने वाले पुरुष का खत्री पर 
'कुछ भी अधिकार नहीं रहता था। यही नहीं, बल्कि पत्नियाँ ही 
पति पर स्वामित्व करती थीं। वे अपने पिता ही क्रे घर रहतीं । 
पति के साथ उनका केवल शारोरिक सम्बन्ध हों जाता था। 
अपने पिता के धन की वे ही स्वामिनी होती थीं । कई पत्नियां तो 
अपने पतियों पर अत्याचार भी करती थीं । वे उन्हें भारी सूद 
पर ऋण देकर बड़ी सख्ती से वसूल करती थीं । 

इन पद्धतियों पर विचार करने पर मालूम होता है कि जिस 
संमाज में ये पद्धतियाँ प्रचलित थीं वह समाज स्त्री और पुरुष के 
अधिकारों के सम्बन्ध में कोई विशेष निशंय न कर सका था। 
जब हम भारतीय पढद्धतिथों के साथ इन पद्धतियों की तुलना 
करते हैं, तो उनके मुकाबिले में ये बहुत. ही छुद्र, अपूर्ण, और 
चंचों के खेलसी अतीत होती हैं ।.विवाह के असली तत्त्व का इन 
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पद्धतियों में कुछ भी विश्लेषण नहीं किया गया है | भांरतीय पद्- 
तियाँ अपूर्ण होते हुए भी इनसे बहुत अधिक विचार पूण हैं | इस 
कमी को दूर करने के लिए इंसाइयों में एक नवीन पद्धति का 
आविष्कार ओर हुआ, उसका वर्णन नीचे किया जाता है । 


इसा४ विवाह पद्धति 


हम पहले एक अध्याय में लिख आये हैं कि महात्मा इंसा ने 
ख्री-जाति के सम्बन्ध में उदार विचार प्रकट किये थे । पर आगे 
चलकर उनके अनुयायियों ने ख्री-जाति को नरक का द्वार ओर 
विवाह-पद्धति को पाप का भण्डार कहकर विवाह के विरुद्ध ही 
आन्दोलन मचाया था | जिसके परिणास स्वरूप ख्री-जाति और 
विवाह-पद्धति पर एक सहान संकट आ पड़ा था | पर अठारहवीं 
शताब्दि से स्त्रियों ने अपने अधिकारों के लिए बुलंन्द आवाज 
उठाना ग्रारंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्रियों के अधि- 
कारों में ओर विवाह-पद्धति में कई प्रकार के महत्त्व पूरे परिवतेन 
हुए । इसी शताब्दि में इंग्लेए्ड, फ्रांस, और अमेरिका में विवाह 
के सम्बन्ध में एक यह भी विचित्र रिवाज अचलित हुआ कि 
फांसी की सजा पाये हुए घ्यक्ति से कोई क्री विवाह करना स्वीकार 
करती तो वह व्यक्ति फांसी के तख्ते से उतार दिया जाता था। 

नई विवाह-पद्धति के अज्लुसार पहले युवक ओर युवती कुछ 
समय तक साथ रह लेते | यह साथ कभी स्कूलों में, कमी 
: कॉलेजों में, कभी वाग-वरगीचों में ओर कभी मकानों पर ही हो 
जाता है | इस समय में युवक ओर युवती अपने सनोभावों की 
जांच करते हैं, आपस में प्रेम बढ़ाने का अयह्न करते हैं। जब 
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उनके मन में यह विश्वास हो जाता है कि हम लोग - जीवन भर- 
आनन्द पूर्व कर साथ रह सकेंगे तब वे ज़िला कोर्ट से विवाह करने 
की इज़ाजत ले लेते हैं | वहां से इजाजत मिल जाने पर प्रेमी 
ओर प्रमिका अपना विवाह-संस्कार किसी पादरी के द्वारा करवा 
लेते हैं | इन लोगों के विवाह-संस्कारों में लम्बे चोड़े आडम्बर 
ओर ममेले नहीं होते | पांच ही मिनिट में वह सम्पन्न हो जाता है। 

विवाह करते समय पुरुष प्रतिज्ञा करता हैः--'में ... .... . 
तुम्हें... ... .. अपनी विवाहिता पत्नी स्वीकार करता हूँ। आज 
से लेकर सदा के लिए-जब तक कि इंश्वर की पवित्र इच्छानुसार 
मृत्यु हमें एक दूसरे से जुदा नकर दे भलाई में ओर बुराई में,गरीबी 
में ओर अमीरी में, सुख में ओर दुःख में सभी समय में में तुम 
से हादिक प्रेम रक्खेंगा ओर तुम्हारे साथ बहुत उत्तम बतोंब 
रकखँगा इसके लिए में तुम्हें वचन देता हूँ ।” 

इसके पश्चात्‌ स्री प्रतिज्ञा करती हैः--“में. . .. . . तुम्हें अपना 
विवाहित पति स्त्रीकार करती हूँ | आज से लेकर सदा के लिए, 
जब तक मृत्यु हमें जुदा न कर दे, सुख ओर दुःख में, भलाई. 
ओर बुराई में, गरीबी ओर अभीरी में में तुमसे प्रेम करूँगी." 
तुम्हें अच्छी तरह रक्खूंगी, ओर तुहारी आज्ञा मानूंगी( इस 
वाक्य के विरोध में वहां की स््ियों ने बड़ा आन्दोलन सचाया 
था ) इसका में तुम्हें वचन देती हूँ । 

इन प्रतिज्ञाओं के समाप्त होने पर वधू के बाएं हाथ को 
तजनी में वर अंगूठो पहना कर कहता है “इस अंगठी और अपनी 
सारी सांसारिक सम्पत्ति समेत में तुमसे विवाह करता हू ।” 

इस संस्कार के सम्माप्त होने पर जब- वे दम्पती आनन्द मास 


१७५४ विवाह 


( 70०7०९ए 7०07 ) मनाने जाते हैँ तव दर्शक लोग चांवल, पीतल 
की नालें और पुराने जते उन पर फेंकते है । सकः 

भारतीय और यूरोपीय विवाह-पद्धतियों को सूक्ष्म 
दृष्टि से देखने पर हमें दोनों में एक एक तत्व दृष्ठिगों- 
चर होता है। भारतीय विवाह प्रणाली में हम देखते है. कि घ्म 
की ही सब से अधिक प्रधानता रहती है तहाँ यूरोपीय विवाह 
प्रणाली में वासना की अधिक प्रधानता है। हमारे विचार से 
दोनों ही पद्धतियाँ सदोष हैं । दोनों ही प्रकार की पद्धतियों सें 
व्यक्ति ओर समाज की एक गम्भीर हानि होंती है । 

हमारा विश्वास है कि धर्म राजनीति, तथा समाजनीति 
भिन्‍न मिन्‍न वस्तुएं हैं । धर्म अवश्य उन दोनों से श्रेष्ठ वस्तु है। फिर भी 
ये दोनों धरम से बिलकुल स्व॒तन्त्र हैं | धर्म, राजनीति ओर समाज- 
नीति का मार्ग दर्शक भले ही हो, पर वह कभी शासक न बने । 
हमारा ख्याल है कि जो जाति इन दोनों इहलोकिक नीतियों पर 
धम जैसी प्रधानतः पारलोकिक वस्तु का बन्धन डाल देती है वह 
कभी उन्नत नहीं हो सकती | यूरोप ओर भारत का इतिहास 
हमारे इस कथन की पूष्टो करेगा 

विवाह-प्रणाली .का सम्बन्ध प्रधानतः समाजनीति से है। पर 
भारतवषे में इस पर धर्म का एक अनुचित बन्धन डाल दिया 
गया | पति और पत्नी को धरम के उस मजबूत धागे में 
पिरो दिया गया जो कभी टूट ही नहीं सकता । इसमें सामाजिक 
अनिष्ट का एक छिपा हुआ बीज स्पष्ट नजर आता है। हम 
मारंतीय विवाह-प्रणालियों की मीमांसा करते हुए ऊपर लिख 
आये हैं कि अत्यन्त छान-बीन के साथ बिवाह करने पर भी: 

५० 
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कई जोड़े ऐसे मिल जाते हैं जिनका स्वभाव आपस में नहीं 
मिलता । उन लोगों के बीच हमेशा कलह जारी रहत। है । इससे 
समाज में एक की प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है । धमम- 
बन्धन के भय से वे प्रत्यक्ष रूप से तो उस सम्बन्ध को छोड़ ही 
नहीं सकते | परिणाम यह होता हैकि गुप्त व्यभिचार बढ़ता है ओर 
भविष्य में कमजार, दुराचारी ओर हतबुद्धा सन्‍तान उतन्न हाता हैं। 
समाज की अच्छी अवस्था में तो ये वातेंअपवाद स्वरूप रहती 
हैं, पर धीरे धीरे यही वातें नियम का रूप धारण करके समाज 
को पतन की ओर खींच ले जाती हैं। जब समाज पतनशील हो 
जाता है, तब ओर भी दुगति होती है। न वर-वधू का चुनाव 
होता है, न उनके गुण अवशुण की परीक्षा की जाती हे ओर न 
उनकी अवस्था का ख्याल रक्खा जाता है । फलतः समाज में 
अन्धर मच जाता है। प्रेम ओर सामाजिक कल्याण का कहीं 
नामोनिशान भी नहीं रहता । युवक युवतियां वासना की तृप्ति 
के निमित्त ओर माता-पिता अपने सिर की जिम्मेदारी का बोमा 
हटाने के लिए लड़के-लड़कियों के गुण-शीलों को बिना जाने बूमे 
विवाह वन्धन में जकड़ देते हैं, ओर धर्म उस पर बज की मुहर 
लगा देता है । फलत: जब तक दोनों की बासना तृप्त होती रहती 
रहती है अथवा दूसरे उदाहरण में वे अंजान रहते हैं. तब तक 
तो शान्ति रहती है, पर उस सीमा को पार करते ही दोनों एक 
दूसरे को भार स्वरूप मालूम होने लगते हैं । असन्तोष, दुख और 
 व्यमिचार बढ़ता है, ओर समाज विनाश का पथिक बनता है। 
इस अन्ध पद्धति के वश होकर हजारों, लाखों बालक-बालि- 
काओं को एक ऐसे कालूपनिक बन्धन पर अपना जीवन उत्सगे 
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करना पड़ता है कि जिसका न तो तक ही समर्थन कर सकता 
ओर न कोई सालिक विश्वास ही अनुमोदन कर सकता है। 

यूरोप की विवाह-पद्धति जिसका आधार प्रेम बताया जाता 
है वास्तव में वासना-प्रधान हो जाती है। अतएव वह भी सफल 
नहीं कही जा सकती । ज्यों ही एक दूसरे के स्वाभाविक भेद 
प्रकट होने लगते हैं, बेचारी वासना छिन्न मिन्न हो जाती है और 
पति-पत्नी धड़ाधड़ तलाक देने लग जाते हैं। इस्लामी विवाह-पद्धति 
भी विशेष परिष्कृत नहीं कही जा सकती ।! मतलब यह कि अभी 
संसार ऐसी विवाह-पद्धति का आविग्कार नहीं कर पाया है जो 
सब तरह से अच्छी ओर निदोष हो । 

हमारा तो ख्याल है कि विवाह-प्रणाली बही सफल होगी 
जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य ओर अवस्था के साथ साथ बधू-बरों 
के गुणशीलों का भी मिलान कर लिया गया हो। इस पद्धति 
द्वारा विवाह के कुल उद्देश्य अपने आप सिद्ध हो जायंगे। वास- 
नामूलक उहं श्य तो पूरा हो ही जाता है, दूसरा, समान गुण 
शील के कारण उनमें प्रेम भी अवश्य ही होगा । प्रेम, सुख और 
शान्ति के सम्मिलन से जो सम्बन्ध होता हे उससे बड़ी ही स्वस्थ 
आर तेजस्वी सन्‍्तानें उत्पन्न होती हैं | फलतः समाज को भी 
अवश्य हो लाभ होगा। शुप्र व्यभिचार, अ्रणु-हत्या आदि भयंकर 
बुराइयों का तो उस हालत में कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। 
क्योंकि ये सब बुराइयां अस्वाभाविक और अनुचित बन्धनों 
पैदा होती हैं । ओर इस प्रणाली में गुण शीलों में समानता 
होने के कारण पति-पत्नी अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी अवश्य 
क़र सकगे | यह धमम-साधना हुई । संक्षेप में अच्छे विवाह से होने 
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वाले सभी लाभ इस प्रणाली के अनुसार किये गये विवाह में 
मिल जाते हैं | 

अब सवाल यह है कि इस पद्धति को क्रियात्मक रूप किस 
प्रकार दिया जाय ? इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर तो कोई मंहान 
बिचारक ओर दाशनिक ही दे सकते हैं | तथापि यहां पर हमारे 
अपने खयाल भी इस विषय में जाहिर कर देना आवश्यक होगा। 

( १ ) विवाह पर्याप्त अवस्था में हो अथात्‌ साधारणतः 
वर की उमर २०५ वष की और कन्या की १६ वर्ष की हो । 

(२ ) दोंनों ही अज्ञों ( ख्री ओर पुरुष ) के लिए बस्ती से 
दूर जड़्लों में अलग अलन गुरुकुल बने हुए होने चाहिए, । 
बालक ओर वालिका को सात व की आयु होते ही अनिवाय्य 
रूप से वहां पर भेज दिया जाय । इन विद्यालयों में अत्तर-ज्ञान 
की अपेक्षा बालकों का नेतिक-संगठन करने की ओर अधिक 
ध्यान दिया जाना चाहिए । 

( ३ ) दोनों ही विभागों की शिक्षा के समय इस बात पर 
पूरी तरह ध्यान दिया जाय कि उन्हें ओर शिक्षाओं के साथ २ 
मनोविज्ञान, सामुद्रिक शास्र, शरीर-शास्र ओर समाज-शास्तर 
को साधारण शिक्षा दी जाय। ये सब शिक्षाएं विवाह का तत्त्व 
सममाने में बड़ी सहायक होंगी। इतना ज्ञान हर एक को हो 
जाना चाहिए कि वह अपने मनाभावों के साथ दूसरे के मनो- 
भावों की तुलना कर सके । 

( ४ ) अधिकांश युवक ओर युवतियां वासना के फेर में पड़ 
कर अपने जीवन को बरवाद कर देते हैं | इसलिए उन्हें प्रेम और 
बांसना का सूक्ष्म भेद, प्रेम की अमरता और वासना की नश्व- 


१०६ । विवाह 


रता, खूब अच्छी तरह समझा दी जाय | इसके अतिरिक्त ब्रह्म- 
चय्य ओर विवाह की महत्ता समझा दी जाय । 

(० ) वासनाओं को उत्तेजित करने वाली किसी प्रकार को 
शिक्षा न दी जाय | 

( ६ ) इतना सब होने के पश्चात्‌ वर कन्या को विवाह 
योग्य अवस्था में एक दत्त अभिभावक के पास एक वर्ष तक साथ- 
साथ रखा जाय । इस काल में दोनों गम्भीरता के साथ एक दूसरे 
के मनोभावों का अध्ययन करें ! जब दोनों इसमें पूरे उतर जाय 
ओर अभिभावक को भी इसका विश्वास हो जाय तब उनके बीच 
विवाह-सम्बन्ध कर दिया जाय । 

इतनी व्यवस्था हो जाने के पश्चात्‌ हमारे खयाल से विवाह 
सम्बन्धी बहुत से अपवाद दूर हो जायंगे । 


तलाक प्रथा 


यद्यपि उपयुक्त पद्धति के प्रचारित होने पर विवाह सम्बन्धी 
बहुतसी कठिनाइयां दूर हो जायंगी, फिर भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि इसमें कोई अपवाद ही न रहेगा । हम ऊपर लिख 
आये हैं कि सनुष्य--स्वभाव बड़ा विचित्र ओर रहस्यम्रय है । 
सनुष्यों के स्वभावों में कुछ न कुछ भेद होता ही है | यह निश्चय 
नहीं कि यह भेद कब प्रकट हो जाय | यही एक ऐसी बात 
है, जो इस पद्धति में भी अपवाद रूप में रह सकती है । इसका 
उपाय जब तक निर्माण न होगा तब तक यह पद्धति भी पूर्ण 
रूप से निर्दोष नहीं हो सकती। भारत के ब्राह्मगविवाह ओर 
यूरोप के प्रेम विवाह का यह्‌ सामन्‍जस्थ कहा जा सकता है। 
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फिर भी इसमें जो दोष रह गया है उसे दूर करने के लिए अगर 
एक वात इसमें ओर जोड़ दी जाय तो यह्‌ हमारे खयाल से 
संपूर्ण हो सकती है । भारतवर्ष के कुछ अंश को छोड़ कर तमाम 
संसार में तलाक प्रथा प्रचलित है । पर उसका वतेमान स्वरूप 
इतना भयड्भर है कि जिसे देखकर अच्छे अच्छे विचारकों कों भी 
भय मालम होता है । छई देशों में तो विवाह की संख्या से भी 
 तलाकों की संख्या वढ़ जाती है। इस भयद्भर स्थिति को देखकर 
विचारक समुदाय इस पद्धति से विज्षकुल निराश हो रहा है । पर 
हमारे खयाल से यह भयद्भर स्थिति तलाक प्रथा का परिणाम नहीं 
है । श्रत्युत इसका कारण वह प्रकृति-विरुद्ध आन्दोलन है, जो 
यूरोप क खियों में छिड़ा हुआ है, ओर जिसके परिणाम स्वरूप 
स्त्रियां अपने स्वाभाविक नारी-गुणों को छोड़कर अस्वाभाविक 
पुरुष्नेचित अधिकारों को प्राप्त करने के लिए पागल हो रही हैं । 
हमारे मतानुसार यदि खत्री-समाज अपनी पूर्ण स्वाधीनता को ग्रहण 
कर समाज में सच्चे नारी-गुणों का योगक्षेम करने लग जाय, 
यदि वह अस्वाभाविक पुरुषोचित अधिकारों को प्राप्त करने के 
लिए हाय हाय करना छोड़ दे, तो तलाक प्रथा के रहते हुए भी 
समाज अपना कल्याण साधन कर सकता है । बल्कि हम तो 
यहां तक कहने के लिए भी तय्यार हैं कि पति-पत्नी के चुनाव में 
होने वाली भूलों को दुरुस्त करने के लिए तलाक की छूट होना 
परम आवश्यक है | अनिष्ट सम्बन्ध के कारण पति-पत्नी को जो 
, असीम कष्ट होता है, उससे मुक्त होने के लिए जब तक आप 
कोई रास्ता नहीं बता देंगे, तब तक समाज में देवी गुणों का संचार 
नहीं हो सकता । ओर हमारा ख्याल है कि आपड्धर्म के रूप में 


१ विवाह 


कहे 


तलाक प्रथा यह काम कर सकती है । आज अपने विकृवत रूप में 
यह प्रथा भयह्कलर नजर आ रही है। पर वही अपने सूक्ष्म 
रूप में अत्यन्त आवश्यक और सुन्दर दृष्टि गोचर होने लगेगी। 
उपर्युक्त छः नियमों के प्रचलित हो जाने पर हमें विश्वास है कि 
असंतुष्ट पति-पत्नी कहीं दृष्टिगोचर ही न होंगे । पर यदि कोई भूले: 
भटके ऐसे दम्पत्ति मिल भी जायें, जिनका स्वभाव आपस में न 
मिलता हो, तो उनके लिए समाज की ओर से इस बात को 
स्वाधीनता होनी चाहिए कि वे समाज की आज्ञा लेकर प्रतिष्ठा 
पूवक अपना सम्बन्ध छोड़ दें | इस प्रकार सम्बन्ध छोड़ने वाले 
लोगों को समाज किसी प्रकार की हेय दृष्टि से न देखे । 

इस पद्धति से विवाह के निम्नाह्लित उद्देश्य सिद्ध हो जायंगे । 

१---उत्तम, बलिए, स्वस्थ ओर मेधावी सनन्‍्तान । 

२--पति ओर पन्नी के बीच स्वाभाविक प्रम । 

३--समाज में देवी सम्पद्‌ का योगक्षेम । 

४--कुत्सित शारीरिक वासना का मधुर सुपरिणाम | 

५--समाज में विवाह के नाम पर जलने वाले अग्निकुण्ड 
का अन्त । 

हमारे खयाल से विवाह पद्धति का इससे सुमधुर परिणाम 
दूसरा नहीं हो सकता । सम्भव है पातित्रत के ऊँचे कल्पनाकाश 
में विचरण करने वाले सज्जनों को यह सूचना जरा अटपटो मालूम 
हो । पर विचारान्त में वे देखेंगे कि समाज की प्रगति का रास्ता 
इससे बहुत कुछ खुल जायगा। यहां पर एक दो बातों को स्मरण 
रखना बहुत जरूरी है। 

तलाक के मानी होते दें सिफे पति-पत्नी का सम्बन्ध 
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त्याग | तलाक ग्रधा ख्लरी-पुरुषों को दूसरे व्यक्तियों से पुनः वेवाहिक 
सम्बन्ध जोड़ने पर मजबूर नहीं करती | वह इस विषय में उदा- 
सीन है। पातित्रत था एक-पत्नीत्रत का आदश जिन्हें प्रिय हो वे 
शौक से वाद में त्रह्मचारी जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं | तलाक 
तो ख्री-पुरुषों को मानसिक कष्टों से बचाकर उनके ऐहिक और पार- 
लोकिक कल्याण के मागे को सुखकर बनाने का एक साधन है। फिर 
जहां पति-पत्नी के वीच वह आध्यात्मिक स्नेह होगा जिसका नाम 
हमारे ग्रन्थों में पातित्रत या एक-पत्नीत्रत है, उन्हें इसकी जरूरत 
भी क्यों होगी ? तलाक तो उन पत्तियों के लिए पिंजड़े का दवोजा 
खोलता है जो या तो उसमें जबदस्ती बन्द कर दिये गये हैं, या 
संयोग वश, इच्छा न होंने पर उसमें बन्द्हो गये हैं ओर जिनमें 
कोई पारस्परिक आकषण नहीं । आप उन्हें जवद॒स्ती केद करके 
रच्खेंगे ओर वे चीचीं से अपना ओर आपका भी आराम- 
हराम कर दंगे। वे लड़े गे, माड़े गे, गुप्त व्यभिचार करेंगे खुला 
व्यभिचार भी करेंगे ओर समाज में बेहद गंदगी फेलाबेंगे । उनके 
लिए सबसे अच्छा मांगे यही है कि उन्हें अपनी जाति स्वभाव 
आर रुचि वाले पत्तियों में शामिल होने दिया जाय; उन्हें इस 
अस्वाभाविक वन्धन ओर केद से मुक्त कर दिया जाय | उन्हें इस 
अखाभाविक वन्धन ओर केद से मुक्त कर दिया जाय तब आप 
देखेंगे कि वे किसी सुहावनी, फूलों से लदी हुई डालपर बैठकर 
विश्व के संगीत में अपनी मधुर तानें मिलाकर उसकी रमणीयता 
को ओर भी बढ़ा ही रहे हैं | 


मध्य ७०९ 0९५०० १गकक।काफ+क.. 


अध्याय सातवां 
सन्‍्तान 


समाज को उत्तरोत्तर उन्नत करने के लिए श्रेष्ट पुरुष-रक्नों की 
आवश्यकता है । यह कास्ये दिन रात आहार, निद्रा, ओर मेथुन 
की चिन्ता में तह्लीन रहने वाले पामरों से नहीं हो सकता। श्रेष्ठ 
काय्य श्रेष्ठ पुरुषों ही से होते हैं | यह श्रेष्ठता केवल बड़े बड़े 
ग्रन्थों का अध्ययन करने से या विश्वविद्यालय की बड़ी बड़ी 
डिप्रियों को हासिल करने से उत्पन्न नहीं हो सकती । ये बातें 
श्रेप्ठता का विकाश कर सकती हैं, पर उसको उत्पन्न नहीं कर 
सकतीं । श्रेष्ठता को उत्पन्न करने के लिए उत्तम संस्कारों की 
आवश्यकता होती है | इनमें से कई संस्कार गे में, कई जन्म 
होने पर ओर कई समाज के वायुमण्डल में प्राप्त ओर विकसित 
होते हैं । जिनक्रे गभेज और जन्म सहज संस्कार भ्रष्ट- हो जाते 
हैं, वे आगे जाकर लाख कोशिश करने पर भी मागे पर नहीं 
आ सकते । अतः यदि यह आवश्यक है कि समाज बहुत भारी 
संख्या में नर-रत्नों को पेदा करे तो उसे चाहिये कि वह सन्तानों- 
त्पत्ति के समय से ही उत्तम संस्कारों वाले बालकों को उत्पन्न 
करने की ओर ध्यान दे । 

विवाह-पद्धति की उत्तमता 

युवावस्था में उत्तम संस्कारों वाले स््री-पुरुषों का विवाह 
उन्तम और शुद्ध संस्कारों से युक्त सन्‍्तान उन्पन्न करने का 
एक सर्वोत्कृष्ट साधन है । पर केवल इतने ही. के लिए 
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से काम नहीं चल सकता । सनन्‍्तान के संस्कारों को बनाने 
ओर भी कई वातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। 
इस ज्ञान .के लिए एक खतनत्र शाब् का--अधिजनन-शाल्र 
(7०४०००) का निर्माण भी हुआ है।इस शाख््र का प्रत्येक विवा- 
हित दम्पत्ति को जो उत्तम सन्‍्तान करने के इच्छुक है, अनिवाय्ये 
रूप से अध्ययन करना चाहिए | 

भारतीय अधिजनन शास्त्र के अनुसार मनुष्य के संस्कार चार 
प्रकार के होते हैं । (१) जन्मान्तर संस्कार ( २ ) सहज 
संस्कार ( ३ ) कृत्रिम संस्कार ओर ( ४ ) परम्परा गत संस्कार । 

१--पूर्व जन्म के संस्कारों को जन्मान्तर संस्कार कहते हैं । 
ये संस्कार वहुत प्रबल होते हैं। बिना निविकल्प समाधि के 
इनका अन्त नहीं हो सकता । पाश्चात्य लोग इन संस्कारों को 
नहीं मानते । ह 

२--गर्भ के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले, ओर जन्म के समय 
मिलने कले संस्कारों को सहज संस्कार कहते हैं। ये संस्कार तीन 
प्रकार के होते हैं । जिन संस्कारों में योनि की विशेषता 
रहती है उन्हें योनि-संस्कार कहते हैं । जिनमें जाति की 
विशेषता रहती है उन्हें जाति-संस्कार कहते है जिनमें वर्ण 
की विशेषता रहती है उन्हे वणु-संस्कार कहते हैं। जिस प्रकार 
खरबूजे ओर ककड़ी के बीज देखने में समान माद्धूम होते हैं, पर 
' वृक्ष रूप में होने पर भिन्न संस्कारों की वजह से उनमें रूपान्तर 
होने लगता है, ओर फलने पर वे बिलकुल जुदा जुदा हो जाते हैं, 
उसी प्रकार एक समान दिखलाई देने वाले दो बालक भी भिन्न 
संस्कारों की वजह से बिलकुल जुदी जुदी प्रवृत्तियों वाले निकलते 
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हैं। ये सब सहज संस्कारों के परिणाम हैं | य संस्कार भी बदल 
नहीं सकते । 

३--शिक्षा ओर संगति-आसपास के वायुमण्डल से जो 
संस्कार वनते हैं बे कृत्रिम संस्कार कहलाते हैं। जिस प्रकार रेशे- 
दार आम का फल मसाला देने से ओर कलम करने से कलमी 
आम हो जाता है उसी प्रकार इन कृत्रिम संस्कारों से मनुष्य में 
भी कई परिवतंन हो जाते हैं। अच्छी संगति में बठने वाला 
मनुष्य बुरी संगति में बेठने वाले मनुष्य से अवश्य ही अच्छा 
साबित होगा | 

४--जो संस्कार माता-पिताओं से दाय रूप में मिलते हें, 

उन्हे परम्परागत संस्कार कहते हैं | इन संस्कारों में कभी पिता या 

पितृवंश के किसो पूवेज के, और कभी माता या मातृवंश के 
किसी पूबज के संस्कारों का प्राधान्य रहता है। 

पाश्चात्य अधिजनन शाब्र के विद्वानों में जमंन विद्वान “बीज- 
मान का आसन बहुत ऊँचा है। उसके तथा अन्य विद्वानों के 
मतानुसार मनुष्य में दो प्रकार के संस्कार अ्रधान होते हैं। पहले व्हे- 
रियेशन (४ 2०४०7) ओर दूसरे मोडीफिकेशन (००४ ८४४००) 
मनुष्य स्वभाव की रचना इन्हीं दो प्रकार के संस्कारों से होती है। 

१--जमें-प्लाजस ((+०777 99577) अथात्‌ वीयविन्दु में जो 
संस्कार होते हैं, उन्हें व्हेरीएशन कहते है | इन संस्कारों का 
प्रभाव उस समय मालम होता है जब दो समान प्राणियों के -: 
सन्निकष ओर निमित्त समान होने पर भी उनमें भिन्न प्रकार के 
गुण उत्पन्न होते हैं | इस प्रकार के संस्कार प्राणी को गर्भ में ही 
मिल जाते हैं । ये संस्कार माता-पिता से दायरूप में मिलते हें । 
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२--मोडिफिकेशन संस्कार प्राणी को जन्म धारण करने के 
पश्चात भिन्न भिन्न प्रकार के सन्निकर्षों से प्राप्त होते हैं। इनका 
प्रभाव तब मालूम होता है, जब सन्निकष भेद के अनुसार प्राणियों 
की प्रवृत्ति में भी भेद होता है । 

उपयुक्त दो संस्कारों के अतिरिक्त पाश्चात्य विद्वान्‌ तीन प्रकार 
क॑ सस्कार ओर मानते हैं। १--म्यूटेशन इनकी वजह से प्राणी 
के सहज गुणों में कुछ भिन्नता आ जाती हैं। २--रिविशेव- 
की वजह से प्राणी में किसी ऐसे पूव॑ज के संस्कार प्रकट हो जाते 
हैं, जो उसके माता-पिता में प्रकट न थे। ओर ३--रिकों म्बिने- 
शन-इनकी वजह से ग्राणी में अनेक पूव जों के संस्कार एक साथ 
ही प्रकट हो जाते हैं । इन तीनों संस्कारों की वजह से एक ही 
दम्पत्ति की सन्‍्तानों में सब का स्वभाव भिन्न भिन्न प्रकार का हो 
सकता है । 

उपयुक्त संस्कारों में जो कृत्रिम संस्कार शिक्षा से, संगति से 
तथा आर कारणों से प्राप्त होते हैं, वे तो जन्म के पश्चात्‌ बनाये 
जा सकते है | पर हम ऊपर देख आये हैं कि गम और जन्म के 
संस्कार ही मनुष्य में प्रधान रूप से रहते हैं । कई विद्वानों का 
तो यहां तक कहना है कि मनुष्य का तमाम स्वभाव उसके गर्भज 
संस्कारों का विकास मात्र है | ऐसी स्थिति में उत्तम संतति उत्पन्न 
करने के लिए विवाहित दम्पत्तियों को बड़ी सावधानी से काम. 
लेना चाहिए । उध्की थोड़ी सी भूल से भी समाज का भारी 

अनिष्ट सम्पन्न हो सकता है | उत्तम सन्‍्तति उत्पन्न करने के 

लिए निम्नांकित बातों पर ध्यान रखना परम आवश्यक है । 

१-सन्तानोत्पत्ति पूण योवन में हो । 


१५५७ . समनन्‍्ताने 


२-दम्पत्ति में परस्पर अनन्य ग्रेम हो | 

३-विचार उच्च. ओर जीवन संयमशील एवं पवित्र हो। 

०- दम्पत्तियों में जाति वण का ( गुण कमानुसार ) एक 
होना और गोत्र पिण्ड का भिन्न भिन्न होना । 

७»-गर्भाधान संस्कार 

-दोहद्‌ पूर्ति 

७-जात कम्से 

इनमें से पहले की चार बातें तो आदर्श विवाह प्रणाली में 
सम्पन्न हो ही ज़ाती हैं | शेष तीन बातों पर कुछ श्रकाश डालनां 
आवश्यक है | 

१-गर्भाघान संस्कार-काम शाखत्र के विशेषज्ञों का मत है 
कि मासिक धरम से शुद्ध होने के पश्चात्‌ सोलह रात्रियों में ही ख्री 
को गर्म रहता है। पश्चात्‌ ख्री के गर्भाशय का मुख बंद हो जाता 
है । इन सोलह रात्रियों के अन्तात स्त्री के चित्त में जेसे संस्कार 
होते हैं, जेसे उसके आचार-बविचार ओर आहार विहार रहते हैं, 
जेसी उसके मन की स्थिति होती है, उसी के अनुसार गशर्ेस्थ 
बालक के संस्कार भी बनते हैं | अतः इस काल में स्री का आहार 
बिहार ओर आचार विचार बिलंकुल शुद्ध, पवित्र ओर सालिक 
( वेद्यक शाख्रानुसार ) होने चाहिए | इसके पश्चात्‌ गर्भ-धारण 
से लेकर प्रसव तक उसे बहुत पवित्र वातावरण में रहना चाहिए । 
डसका कमरा विलकुल साफ सुथरा ओर तरह तरह के आंदशें 
पुरुषों ओर रमणीय दृश्यों के चित्रों से युक्त होना चाहिए । घर 
के लोगों की चेष्टायं उसके ग्रति इस प्रकार की होनी चाहिए 
जलिससे. वह हमेशा: प्रसन्न चित्त रहे । उसके पढ़ने के ग्रन्थ अत्यन्त 
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उपदेश पूण और मनोरंजक हाने चाहिए। जिस श्रेणी का बच्चा 
उत्पन्न करना हो उसी श्रेणी के आदश पुरुषों की जीवनियों से 
स्त्री के मनोभावों को व्याप्त कर देता चाहिए । इन बातों का प्रभाव 
गर्भस्थ वालक के शरीर और मन पर बहुत अधिक पड़ता है। 
इसके प्रत्यक्ष प्रमाण जहाँ तहाँ मिलते हैं । एक दो घटनाओं को 
स्वग लेखक ने भी अपनो आँखों से देखा है। उसके एक मित्र 
की स्री गर्भावस्‍था में एक सुन्दर, पुष्ट ओर स्वस्थ अंग्रेज लड़की 
के चित्र को बढ़े चाव से देखा करती थीं | उसे वह चित्र ओर 
उसमें वेठी हुई बालिका वहुत ही पसन्द थी। दैवयोग से उस 
के लड़की हुई ओर ठीक वैसी ही जेसी उस चित्र में बेठी हुई 
थी । आँखें, नाक ओर मुख मण्डल सब ज्यों का त्यों । जब उस 
का फोटो लिया गया ओर उस चित्र के साथ लोगों को दिख* 
लाया गया तो उन चित्रों का साम्य देखकर लोग आश्चये 
' चकित हो गये । इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं देखने को 
मिलती हैं । क्‍ 
२--दोह॒दपूर्ति-गर्भ के चौथे मास में जब गर्भस्थ जीव का 
हृदय बनने लगता है तब उसके हृदय में कुछ इच्छा उत्पन्न होती 
है । उस इच्छा का प्रतिविम्ब गर्भवती के हृदय पर पड़ता है और 
वह गर्भवती के द्वारा दोहद के रूप में प्रकट होती है । इन इच्छाओं 
की पूति अवश्य हो जानी चाहिए । इसके अपूर्ण रहने से गर्भस्थ 
प्राणी के स्वभाव सें या किसी शारीरिक अछ्छ में जरूर विकृरृति 
उत्पन्न हो जाती है । इस लिए इस बात के लिए पूरी २- साव- 
खानी रखना चाहिए। 
३-जात कम्म-बालक के उसन्न होते ही तीन चार दिन तक 


१५६ 'सनन्‍्तान 


उसकी हृदय की धसनियां नहीं खुलती हैं । तव तक वह नाल के 
द्वारा जीवनोपयोगी सामग्री अहणए करता रहता है। अतः जब 
तक उसकी नाल न काटी जाय तब तक उसे वेद्यक शाब्ानुसार 
विशेष प्रकार की ओषधियां चटाई जानी चाहिए | उसके पश्चात्‌ 
संस्कार विधि से उसका नालच्छेद करना चाहिए। इन ओषधियों 
के रासामनिक परिणाम से बालक तेजस्वी ओर स्वस्थ रहता है । 


संन्‍न्तान पालन 


उत्तम संस्कारोंयुक्त सन्‍्तान उत्पन्न होने पर भी यदि उनका 
योग्य रीति से पालन न किया जाय, तो उनका स्वास्थ्य गिर जाता 
है । बालक कमजोर ओर दुर्बल हो जाते हैं। फलतः उनके बीज 
रूप संस्कार विकसित नहीं होने पाते । या तो इस प्रकार के बच्चे 
अकाल ही में काल कवलित हो जाते हैं, या जीवन भर कमजोर, 
दुबंल और रुग्ण में रहकर समाज पर भार-स्वरूप हो जीवन 
यापन करते हैं । इसलिए समाज और व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए 
माताओं को बच्चों के पालन की शिक्षा देना अत्यन्त आवश्यक है। 

चार पांच दिन का बच्चा होने के पश्चात्‌ उसे माता का दूध 
देना प्रारम्भ करना चाहिए | यह हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि 
बच्चे की जीवन-रक्षा के लिए जिन जिन तत्त्वों की आवश्यकता 
होती है वे सब माता के दूध में विद्यमान रहते हैं। माता के दूध 
सिवा अन्य किसी वस्तु में वे तत्व उस तादाद में नहीं रहते। 
ऐसी स्थिति में माता के दूध के सिवाय कोई भी दूसरी वस्तु देना 
बच्चे के लिए हानिकर है । पर कई माताओं के स्तनों में बच्चों की 
जीवन-रक्ता के योग्य दूध उत्पन्न नहीं होता। ऐसी माताओं को 
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चाहिए कि वे अपने दूध के स्थान पर गाय के दूध का इस्ततात 
करें | पर स्मरण रहे कि गाय के दूध में माता के दूध का ऋयत्ञा 
धातु्ञार का अंश अधिक होता है ओर शक्कर का कम। इसलिए 
धातक्षार का अंश कम करने के लिए उसमे दहाँ के ऊपर का 
पानी मिलाना चाहिए । ओर शक्कर का अश बढ़ान क लिए 
उसमें दथ की शक्कर मिलानी चाहिए । 

बहतसी माताएं बच्चे को सात आठ महिने का होते ही अन्न 
देना प्रारम्भ कर देती हैं । यह एक ऐसी भयड्ढर भूल है जिसके 
लिए प्रकृति की ओर से क्षमा का कोई विधान नहीं। भाजन का 
रस-क्रिया न हाने की वजह से ऐसे बच्चों की पाचनशक्ति बिगड़ 
जाती है। उनका पेट फल जाता है,ओर हाथ पेर गल जाते है। 
यह स्मरण रखना चाहिए कि भोजन को रसरूप बनाने के मूल 
साधन दांत है। अतः दांत निकलने के पहले उन्हें. अन्न 
अथवा ऐसी ही गरिप्ट वस्तु देना महा पाप है | 

बच्चा जब दो तीन महीने का हो जाय तभी से उसे शाम 
सुबह मेदान अथवा बाग-बगीचे की शुद्ध वायु में टहलाना चाहिए।' 
उसको शुद्ध जल से स्नान करने का अभ्यास कराना चाहिए 
इससे बच्चों को तन्दुरुस्ती ऑर उनकी पाचन-क्रिया पर अच्छा 
प्रभाव पड़ता है । 


सनन्‍्तान-शिक्षा 


जब से बच्चा माता की गोद में आता है, तभी से उसकी 

शिक्षा का प्रारम्भ होता है । माताओं को चाहिए कि तभी से वे 
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उस बच्चे पर शुद्ध ओर पवित्र संस्कार ,डालना प्रारम्भ करें। 
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उसे हमेशा प्रसन्न ओर साफ रखने का प्रयत्न करें । किसी प्रकार 
का निषेधात्मक संस्कार ४०४०४४० 5००४४८४४-डस पर भूलकर भी 
न डालें.। इसके पश्चात्‌ जब बच्चा चलने फिरने लग जाय तव उसको 
आज़ादी से खेलने का अवसर देना चाहिये । उसकी उठती हुई 
मनो वृत्तिय्यों को विकसित होने के लिए विशाल-क्षेत्र देना चाहिए। 
हमेशा विधेयात्मक संस्कारों (#८४४४७ $प्र|०५:४०१७) के द्वारा 
उसकी आत्मछ को उल्लसित करते रहना.ववाहिए । 

कई नासमम माताएं बच्चों को छोटी छोटी शरारतों कोः 
देखकर नाराज होती हैं, उन्हें मारती हैं, नाना प्रकार के भयोंसेः, 
भयभीत करती हैं। यह ठीक नहीं । इससे तो वे अपने बच्चों को 
जीवन नष्ट कर डालती हैं, ,उनकी उठती हुई मनोबृत्तियों को निद्दे-- 
यता के साथ कुचल देती हैं । उन्हें बहुत ढीठ ओर निलंज्जा 
बना देती हैं । क्‍ 

ख्री-पुरुषों के दिलसे ऐसी बेहूदी बातों को हटाने के लिए: 
उन्हें शिक्षा देता बहुत ज़रूरी है । बालकों के पालन ओर शिक्षा: 
सम्बन्धी ज्ञान का समाज में प्रचार करने की भारी जरूरत है | - 

माता-पिता को इस बात का भली प्रकार : ज्ञान हो. जानाः 
चाहिए कि. सारने-पीटने स, ओर डराने धमकाने से बच्चों की 
मनोबृत्तियां नहीं सुधरतीं । बल्कि इनको सुधारने के तरीके. 
दूसरे ही हैं! 

इस विषय में प्रसिद्ध तत््वबेत्ता स्पेन्‍्सर का कथन है कि 
“बच्चे नकल उतारने में बड़े तेज होते हैं। आप उन्हें डराएंगे, धम- 
काएंगे, मारेंगे तो वे भी ठीक उसी की नकल करेंगे ओर बेसे ही 
ढीठ बन 0 । इसलिए बच्चों के साथ यह तरीका अमल में 
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लाना बिलकुल ग़लत है। उनको दर्ड देना चाहिए। मगर उस 
दण्ड का स्वरूप दूसरे प्रकार का हो । ऐसी स्थिति औ-पड़ने पर 
माता-पिताओं को चाहिए कि वे पूरी सहनशीलता दिखाते हुए 
उनके साथ सत्याप्रह करें । इसका एक उदाहरण देते 
हैं, कि एक बच्चा किसी की आज्ञा न मानता था उसको 
ज्यों ज्यों पीटा जाता था त्यों त्यों वह ज्यादा शेतान और ढीठ 
होता जाता था | यहाँ तक नोबत आई कि उसे जो आज्ञा दी 
जाती वह ठीक उसके विरुद्ध काम करता था । आखिर लाचार 
होकर घर के सब लोगों ने उससे लाड़ू प्यार करना छीड़ दिया 
ओर उससे असहयोग कर दिया | यह देखकर वह बच्चा अपने 
आप राह पर आने लगा | और बिना ही कहे  नम्नतापूर्वक सब 
काम करने लग गया | 


शिक्षा शर्ली 


अब हम उस महत्त्वपूर्ण विषय पर आते हैं, जहाँ से. बच्चों 
के जीवन का प्रत्यक्ष संगठन आरम्भ होता है, उनमें कुछ 
भला बुरा समभने की शक्तियों का विकास होने लगता -है। यह 
अवस्था बच्चा जब पांच छः वष का होता है तभी से प्रारस्भ होती 
है। यहीं से शिक्षा के आदश की सृष्टि होती है। आजकल 
वालकों की शिक्षा के सम्बन्ध में बड़े बड़े शिक्षित लोगों के अन्दर 
ऐसा श्रम फला हुआ है कि जिसे देख कर बड़ा भय मालूम 
होता है । इस भ्रम से सभ्यता की गति में बड़ा धक्का पहुँचे 
रहा है । अतः आइए हम इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ 
विचार कर । 


रे सनन्‍तान 


है 

( १ ) सबसे पहली बात, जिस पर ध्यान देने की आवश्य- 
कता है, यह है कि अध्ययन के काल में बालकों को बस्ती से 
बहुत दूर जड्लों में पूर्ण त्रद्मचय्य के साथ रखना चाहिए | आज 
कल के स्कूल और कॉलेज ग्रायः बड़े बड़े शहरों में घनी बस्ती 
के समीप होते हैं । उनमें पढ़ने वाले बालकों का उन स्कूलों से 
केवल ग्यारह बजे से चार बजे तक सम्बन्ध रहता है। उनका शेष 
समय शहरों के विलास-मय वायुमण्डल में व्यतीत होता है । दशों 
दिशाओं से विलास ओर कृत्रिम सभ्यता की लहरें आकर उन्हें 
जब तब चअ्चल करती रहती हैं । उस नाजुक समय में जब कि 
उनके छोटे छोटे हृदय बिलकुल कोमल अवस्था में रहते हैं, ये 
कुसंस्कार उनके अन्दर नाना प्रकार को अस्वाभाविक प्रवृत्तियां 
उत्पन्न कर देते हैं। जिनकी उम्र उत्ते जना के कारण उनका मन दुरबल 
ओर लक्ष्य-भ्रष्ट हो जाता है। असमय ही उनकी शक्तियों का 
चुरी तरह अपव्यय होने लगता है। उनका स्वास्थ्य नष्ट 
हो जाता है । 

हाँ, उन्हें इन विद्यालयों में मं ओर नीति के उपदेश भी 
जरूर दिये जाते हैं । परन्तु जहाँ सारा वायु-मण्डल दूषित हो 
इन थोड़ी देर की सुशिक्ताओं का कया परिणाम हो सकता है ९ 
बल्कि ये कोरे उपदेश तो उल्टे उनकी सोइ हुईं मनोवृत्तियों को जगा 
देते हैं | बे दूने वेग से पतन को ओर दोड्ने लगते हैं | इसलिए 
इस अग्स्था में बालकों को केवल नीति पूर्ण उपदेशों की नहीं 
प्रत्युत अनुकूल वायु-मण्डल की आवश्यकता है । यह न करो 
वह नकरो' कहकर उनके मत पर बन्धन डालने की आवश्यकता 
नहीं, प्रत्युत उन्हें ऐसे वायु-मण्डल में रखने की जरूरत हे जहाँ 


था 
भर 
2 


अफिय हे 
वक कक 


हक 
सम फऋचव जान 


उनके चित्त पर व संन्कार पड़ने ही न पाव । हमारी प्राचीन 
आश्रम-व्यवस्था का रहत्य यही है। चारों ओर भव्य, पवित्र 
बाइ-मगइल हो। एक एक दृष्ट्रिपात उनको ऊँचाउठाने वाला हो। 

भज्ञा ये संस्कार उनको शहरों की विलास-भूमि में कहीं 
मिल सकते है ? ये तो पवित्र गुरुकुलों में ही पग्राप्रहों सकते दे । 
हाँ, पाठ्यक्रम में तमाम आधुनिक शासत्र भी अवश्य रक्खे जायें) 
पर अध्ययन शेली स्व॒तन्त्र, स्वदेशी ओर स्वभाषा द्वारा ही हो । 

गुरुकुलों के आसपास थोड़ी सी जमीन भी रहनी चाहिए |: 
छात्र अपने हाथ से खेती करें | दध, घी आदि चीजों के लिए 
गाय, भस रह, जिनसे छात्रों को अनायास पशुपालन की शिक्षा भी 
मिल सकती है ! प्रद़ने-लिखने से छुट्टी पाने पर वे अपने हाथ खे 
बाग लगावें, पेड़-पोधों के चारों ओर श्यारे बनावें उनमें जल सीचें 
ओर वाग की रक्षा के लिए बाड़ भी लगावें। इस. प्रकार प्रकृति 
के साथ वे केवल काव के समान भाव का ही नहीं, काम का भी 
सम्बन्ध रक्खें ओर कर्मयोगी बनें | 

अनुकूल ऋतुओं में बड़े बड़े छायादार वृज्ञों के नीचे बगे 
बठ । शिक्षा का कुछ अंश अध्यापकों के साथ बूमते फिरते भी 
हो | संध्या-काल में वे नक्षत्रों का परिचय पा्षें, संगीत सीखें 
ओर इतिहास ओर पुराणों की कहानियां सुनें । 

बालकों को शिक्षा में एक बात पर खब ध्यान देने की आव- 
श्यकता है। वह यह कि उन्हें कमी “यह न करो” “बह न 
करो कहकर रोका न जाय । यदि वे किसी ऐसे बुर काम मे 
लगे हुए हैं तो उन्हें बुलाओ ओर उससे अच्छा काम बताओ । 
इसके लाभ समकाओ । मना करने से मानव-हृदय पर एक 
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आघात लगता है। बच्चों के लिए येह आधात तो ओर भौं 
घातक है ,। 

शिक्षा के अन्तगंत निषेधात्मक संस्कारों का आधान्ये 
रूने से बालक की उठती हुई ग्रवृत्तियों का घात हो जांता है । 
अतः आवश्यक है कि बालकों के हृदयों में आरम्भ ही से आनंद 
के संस्क्रार इतने कूट कूट कर भर देना चांहिए। जिससे उनके 
हृदय में खराब बातों कें लिए स्थान भी न रहे ! 

(३ ) तीसरी बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि बच्चों पंर 
शिक्षा के स्वाभाषिक संस्कार ही जमने देना चाहिए। जिसमें 
शिक्षा उनके मन में ओतप्रोत हो ज्ञाय । उनके मन पर शिक्षा 
का अस्वाभाविक आवरण न चढ़ने देना चाहिए | आजकल इसे 
अस्वाभाविक आवरण का प्रचार दुनियाँ में दिन प्रतिदिन बढ़ता 
चला जा रहा है । यह आचरण आज कल की भाषा में सभ्यता 
के नाम से पुकारा जाता है । बच्चा पेदा होता ही नहीं है, उसके 
पहले ही हम उसके लिए बख्रादिकों की चिन्ता करने लगते हैं। बाल्य- 
काल शिक्षा देने की एक खास अवस्था है। उस समय शरीर ओर 
मन को परिपक्व करने के लिए प्रकृति के साथ स्वच्छन्द्र ओर 
बाधा रहित संयोग होने की आवश्यकता है | यह ढँकने मझुंदने का 
समय नहीं है। पर आज कल इस उमर में ही बच्चों के साथ सभ्यता 
की लड़ाई छिड़ जाती है | बच्चा कपड़े फेंक देना चाहता है मगर 
हम उसे लदा हुआ रखना चाहते हैं | केवल लदा हुआ ही नहीं 
रखना चाहते, प्रत्युत उन कपड़ों के विषय में उसे सावधान भी 
कर देना आवश्यक सममभते हैं | देखना ये कपड़े खराब न हो 
लाये । इसमें स्याही के दाग न लग जायें। इस प्रकार खेलेगा 


$ कक 
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तो कपड़ा खराब हो जायगा। इस प्रकार उठेगा बेठेगा तो वह 
फट जायगा। इस प्रकार सजा ओर दण्ड के द्वारा उसके मन 
को गुलाम बनाया जाता है। उसे बतलाया जाता है कि खेल कूद 
ओर स्वाभाविक आलननन्‍्द की अपेक्षा उसके कपड़ों का मूल्य 
अधिक है । केसी दुदेशा है, हमने अपनी स्वाभाविकता को 
किस प्रकार इस क्ृत्रिमता की गुलाम बना रक्खी है । इधर हमारे 
शरीर के साथ जेसे कपड़ों, मोजों ओर जूतों का सम्बन्ध बढ़ता 
जा रहा है उधर बेस ही हमारे मन के साथ पुस्तकों का सम्बन्ध 
बढ़ता जा रहा है । बचपन ही से हमारे बच्चों के हाथ में ढेर की ढेर 
पुस्तक रटने के लिए दें दी जाती हैं । इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि 
मनुष्य के ज्ञान ओर भावों को सब्बित करने के लिए पुस्तकों के 
समान सुभीते की दूसरी कोई वस्तु नहीं है । इन्हीं पुस्तकों की 
वजह से हम हजारों वष पहले के ओर हजारों मील दूरों के ज्ञान 
ओर भाव को हृदयंगम कर सकते हैं । पर यदि हम इसी सुभीते 
के लिए हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को पुस्तकों के आवरण से 
ढक देंगे तो हमारी बुद्धि गुलाम हो जायगी | पुस्तकों से हमारा 
उतना ही सन्बन्ध रहना चाहिए, जो हमारी स्वाभाविक शक्तियों 
को विकसित करने में सहायता दे । इसके बदले उनके बोमे से 
बच्चों की कल्पना-शक्ति को दबा देना, या उनके आवरण से उन- 
की दीप्त ज्ञान-शक्ति को ढंक देना अन्याय है। इसी प्रकार की 
शित्षा के प्रताप से जो बालक यूरोप और अमेरिका की नदियों 
का ओर आक्राश से तारागणों का पता बतलाते हैं, वे यह नहीं 
जानते कि उनके पिता के पिता कोन थे उन्होंने कया काम किये 
थे, उनकी माता का वंश कौन सा है ? इसी शिक्षा के प्रताप से 


. १६७ ' सन्‍्तान 
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जो बालक सभाओं में व्याख्यान देते फिरते हैं, वे यह सी नहीं 
जानते कि घर और समाज के किस मनुष्य के साथ कैसा बताव 
करना चाहिए । मतलब यह कि इस नकली शिक्षा के आवरण 
से उनकी बुद्धि ही रुक जाती है। यह शिक्षा का सदुपयोग नहीं 
प्रत्युत भयझ्भर दुरुपयोग है । शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो हमारे 
जीवन के साथ एक-रस हो जाय । बालकों को शिक्षा उतनी ही 
दी जाय, जितनी वे हजम कर सके। वह शिक्षा अस्वाभाविक 
है, जो उनकी स्वाधीन तक शक्ति को नष्ट कर देती है । 

प्रकृति की गोद में खेलते कूदते हुए जो शिक्षा बालक प्रहण 
कर सकते हैं वह शहरों के गन्दे वायु मण्डल में हजार अयत्न 
करने पर भी उन्हें नहीं मिल सकती। प्रकृति के आनन्द मय दृश्यों 
में से ही वे भूगोल ओर पदार्थ-विद्या के ऊँचे तत्त्वों की शिक्षा 
पभहण करें। यहाँ पर नीति के रूक्ष वाक्यों को रटाने की आव- 
श्यकता न रहेगी, भ्रत्युत नीति के सुन्दर तत्त्व इन्हीं बालकों के 
पवित्र हृदय से जन्म लेकर संसार में व्याप्त होंगे । 

सचमुच वह समाज धन्य होगा जिसके नागरिक इस प्रकार 
प्राकृतिक वायु-मण्डल में तेंयार किये जावेंगे। 


पहला अध्याय 


तत्ता 


' ऋषकनुष्य का सन सत्व, रज और तम इन तीन गुणों की 

.* समष्टि है। सत्व गुण से उसकी देवी ग्रक्ृतियों 
का विकास होता है । रजोगुण से उसकी मानवी प्रवृत्तियाँ फलतो 
फलती हैं और तमोगुण से उसकी पाशविक प्रवृत्तियों को पुष्टि: 
मिलती है । सत्त्व गुण प्रधान होने पर उसका ब्राह्मण॒त्व प्रस्फुटित 
होता है, रजोगुण प्रधान होने पर उसके ज्षत्रियत्व को बल 
मिलता है, ओर तमोगुण प्रधान होने पर उसमें (बासनामूलक ) 
शद्धत्व की वृद्धि होती है । रज्ञोगुण और तमोगुण यद्यपि सतो-- 
गुण की अपेक्षा निकृष्ट है, तथापि मानव प्रकृति का विकास 
करने के लिए इनकी अनिवाय्ये आवश्यकता रहती है। जिस 
प्रकार जीवन-रक्षक वायु में आक्सिजन के साथ-साथ नाइटरोज़न 
ओर कावोलिक ऐसिड की भी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार 
व्यक्ति और समाज की मानसिक जीवन-रक्ता के लिए इन तीनों 
गुणों की एक नियमित मात्रायें आवश्यक होती है । 

- जब तक ये तीनों गुण अपनी नियमित समष्टि में व्यक्ति 
तथा व्यक्ति-समूह के अन्तर्गत विद्यमान रहते हैं, तब तक व्यक्ति 
ओर समाज की स्थिति वहुत सरल और सुन्दर रहती है । पर 
मानव स्वभाव इतना विषम है कि उसमें ये गुण अपनी नियमित 
अवस्था में अधिक समय तक नहीं रह सकते । इनमें घटा-बढ़ीः 
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होती है । कभी सत्व गुण की प्रवलता हो जाती है तो 
कभी रज और तम बढ़ जाते हैं । जब तक समाज में 
सच्त्गगुण प्रवले होता है तब तक खभावत: उसमें देवी सम्पदू 
'का योगक्षेम होता रहता है | उसके व्यक्ति, बिना किसी प्रेरणा 
के ही समाज-रचना के उपयुक्त सिद्धान्तों का पालन करते-रहते 
हैं । पर जब सत्त्व का पतन होने लगता है तथा रज और तम 
की वृद्धि होने लगती है तब व्यक्ति ओर समाज की अवस्था 
जटिल होती जाती है । उस समय सामाजिक भावना की अपेत्ता 
व्यक्तिगत स्वाथ की भावनाएं समाज में फैलती हैं, ओर समाज 
में व्यक्तियों के स्वाथ आपस ही में टकराने लगते हैं। प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी स्वाथ-सिंद्धि के लिए दूसरों के स्वार्थों पर आक्रमण 
करने लगता है समाज विश्वृंखल हो जाता है । 

पर इसी संघष में से, आक्रमण प्रत्याक्रमण की इन्हीं मांव- 
नाओं में से सत्ता के सूक्ष्म बीज की उत्पत्ति होती है। इस 
सामाजिक विश्वृंखलता से घबरा कर समाज के सब लोग उचित 
न्याय पाने के मतलब से कुछ ऐसे लोगों को अग्रगणय कर देते 
हैं जो उनकी दृष्टि में विश्वास-पात्र, शिक्षित ओर समझदार हों । 
ये लोग अपने ज्ञान के वल सामाजिक कठिनाई को सुलमाने के 
लिए कुछ नियमों की रचना करते हैं। उन नियमों का पालन 
समाज के ग्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है | जो व्यक्ति इन 
नियमों का भंग करता है, उसको मार्ग पर लाने के लिए इनके 
पास कुछ शक्ति का संगठन भी रहता है । 

बस यही सत्ता का बीज ओर विकास है। समय ओर 
सुविधानुसार भिन्न भिन्न देशों में यह शासक-संस्था कई अबे- 
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स्‍थाओं में से गुजरों। आज हमें उसके चार रूप नजर आते हैं: 
(१ ) राज-सत्ता (२ ) धमं-सत्ता (३ ) समाज-सत्ता ओर. 
( ४ ) अथ-सत्ता। शासन के दो भिन्न भिन्न साधन हैं। भय और 
प्रम | जो सत्ता भय पर स्थित रहती है, वह मध्यम श्रेणी की: 
है और जो प्रेम पर स्थित है वह उत्कृष्ट श्रेणी की है। सा 
इस विषय में अभी मतभेद है क्रि मनुष्य-समाज में सब से 
पहले किस सत्ता का उदय हुआ । कोई धमम-सत्ता को आदि. 
सत्ता, मानते हैं तो कोई राज-सत्ता को.। पर-स्रमाज का निरीक्षण 
करने पर समाज-सत्ता को आदिन-सत्ता मानता ही विशेष तक: 
सद्भत मालम होता है । क्योंकि. मनुष्यन्समाज की रचना होते के . . 
साथ ही उसमें खान-पान, विवाह, आदि से सम्बन्ध रखने वाले" 
नियंम्रों की रचना होती है । पर व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण इन 
निग्यमों का उछंघत करने वाले व्यक्ति प्रत्येक समाज में होते हैं | 
उन्हें समझा कर या दरड देकर समाज को व्यवस्थित रखने. के 
लिए एक व्यवस्थापक समिति की जरूरत होती है । .. 
यह आवश्यकतानुसार भय और प्रेम से भी काम देती है। भय 
से शासन करने वाली संस्था का विकास राजसत्ता में होता .है और 
प्रेम-पूतक बुद्धि से समझा बुकझांकर समाज को व्यवस्थित रखने 
बाली संस्था का विकास धर्म संगठन में होता है | पर संसार के 
इतिहास में अनेकों बार धम-संगठन का पतन होकर वह राज- 
सत्ता का प्रतिस्पर्धी हो गया है। नहीं, कई बार तो उसने राजसत्ता 
को भी अपना गुलाम बना लिया है । फ 
वास्तव में धर्म कभी शासन नहीं करता । विश्व-कस्याख 
के प्रशस्त किन्तु दीधे मागे को दिखाकर वह पवित्र बलिदान के. 
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अकाश द्वारा जन-समाज को सदाचार की आओर प्रेरित करता है | 
यह है उसका सालिक रूप पर कभो वह नीचे उतर कर स्वर्ग 
ओर नरक की वातें कहकर जनता को लुभाताहै और काल्पनिक 
अय भी दिखाता । यह उसका-राजसी रूप है किन्तु धर्म प्राय: 
लौकिक सत्ता को हाथ में लेकर सदाचार ओर दुराचार पर 
पुरस्कार ओर दण्ड भी देता है। ज्यों ज्यों वह नीचे उतरता 
जाता है अपनों स्वाभाविक निमेलता ओर पवित्रता को खोता 
जाता है, ओर अन्त में राजसत्ता ओर इस धार्मिक सत्ता में सिवा 
नाम के कोई अन्तर नहीं रह जाता । धार्मिक-सत्ता भी उतनी ही 
अमादी, दुष्ट ओर अत्याचारी हो जाती है जितनी की राजसत्ता । 
नहीं बल्कि उससे भी ज्यादह । तब ते वह अपने लक्ष्य से कहीं 
अटक जाती है । सिद्धान्त को छोड़कर वह किसी समाज-विशेष 
के लोकिक स्व्रार्थ का हथियार बन जाती है । प्रत्येक धर्म के इति- 
हास में यह दुःखद अध्याय पाठकों को मिले बिना न रहेंगा । 
अस्तु । कप . 
साधारणतया व्यक्तिगत और सामाजिक सदाचार के जितने 
सूक्ष्म तत्त हैं ( अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचय्य आदि ) उन सब को 
 शर्म-सत्ता अपने अन्दर पुण्यरूप में प्रविष्ठ कर लेती है। और 
उनके बदले में स्वत ओर मोक्ष के अप्रत्यक्ष और अज्ञेय सोन्‍्दर््य 
की कल्पना को पुरस्कार स्वरूप समाज के सम्मुख रखती है। 
इसके विपरीत व्यक्तिगत ओर सामाजिक अनाचार को वह पाप 
सममक कर उनसे मनुष्य-्समाज को दूर रखने का आदेश करती 
है। ओर उनके बदले में भीषण नरक का चित्र उसके सम्मुख 
खींचती है । क्‍ 


9 $५ सत्ता 


अपनी साधारण स्थिति में मनुष्य जाति एक अप्रत्यक्ष ओर 
अज्ञेय सत्य के लिए जितनी पागल हो सकती है उतनी 
प्रत्यक्ष सत्य के लिए नहीं हो सकती। प्रत्यक्ष चाह 
कितना ही सुन्दर क्‍यों न हो, पर कल्पना के बरावर सुंदर 
वह कदापि नहीं हो सकता । जिस प्रकार आदशो, व्यवहार से 
हमेशा आगे रहता है, उसी प्रकार कल्पना प्रत्यक्ष से हमेशा आगे 
रहती है । मनुष्य जाति व्यवहार ओर चरित्र की दृष्टि.से चाहे 
कितनी ही सुंदर क्‍यों न हो जाय,, पर वह अपनी कल्पना से 
कभी आगे नहीं बढ़ सकती । क्योंकि कल्पना का क्षेत्र अनन्त है। 
इसी कारण इस सत्ता का अन्त भी अनन्ब अथात्‌ शून्य में 
जाकर हो जाता है । 

पर जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, जिस समय समाज में 
तमोगुण प्रबल होने लगता है, उस समय धमेसत्ता भी उसकी 
रक्षा करने में असमर्थ होती है । क्‍योंकि एक ओर तमोगुण के 
कारण खर्ग और नरक के काल्पनिक सुख-दुःखों की बातों पर 
से मनुष्य का विश्वास उठ जाता है, ओर दूसरी ओर वह इतना 
बेशरम हो जाता है कि उस पर सामाजिक बहिष्कार आदि का 
भी असर नहीं होता | पर, इस अविश्वास का ओर बेशर्मी का 
कारण है धर्म के आचार्यों और समाज के अगुआओं का नेतिक 
पतन ही । उस अवस्था में समाज यदि अस्तव्यस्त हो जाय तो 
कोन आश्वाय ? तब इस भयंकर सामाजिक जटिलता को सुधारने-के 
लिए उस तमोगु्णी वायु-सण्डेल के अनुकूल एक व्यवस्थापक शक्ति 
का उदय होता है। वह भले बुरे आदमियों को तत्काल पुरस्कार 
या दश्ड दुंकर समाज को व्यवस्थित करने की कोशिश करती है । 
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इस शक्ति में लेंग सम्मिलित रहते हैं, जिनमें देशिकता और 
जातीयता को भावनाएं विशेष रूप से रहती हैं । यह समाज को 
अपनी छाया में ल लेती है । ज्यों २ सभाज की जटिलता बढ़ती 
जाती है । जब तक इस शक्ति का प्रभाव समाज के अलूपांश पर 
रहता है तब तक इसे व्यूह और संघ कहते हैं और जब इसका 
प्रभाव समाज के अधिकांश पर होता है तब इसे राज्य कहते हैं । 

समाज-सत्ता और धम सत्ता के अन्तगत साम और दान: 
नीति की प्रधानता रहती है। धर्म-सत्ता तो प्राय: परलोक का. 
सोन्द्य्य बतला कर समाज को सुमाग पर लाती है । समाज-सत्ता 
सामाजिक असहयोग आदि दण्डों की व्यवस्था करती है। पर 
मनुष्य का सामाजिक ओर धार्मिक जीवन पतित होने पर जब: 
ये-दोनों रुत्ताएं निबेल हो जाती हैं, तब राजसत्ता उनका स्थान 
लेती है । ओर साम-दान के साथ अपने दो नवीन अख, द्ण्ड 
' ओर भेद को भी जोड़ देती है, ओर इन पर अमल करने के लिए 
वह एक ऐसा दृढ़ संगठन बना लेती है, जिसको उपेक्षा साधा- 
रण जन-समाज नहीं कर सकता । इसी लिए हम देखते हैं कि 
जहां धर्म-सत्ता ओर समाज-सत्ता असफल हो जाती है, वहां राज- 
सत्ता सफलता पूर्वक समाज में शांति की रक्षा कर सकती है । 
सच बात तो यह है कि “सत्ता” नाभ्ष को सार्थक करने वाली 
वास्तव में एक राजसत्ता ही है | 

वर्मसत्ता और समाज-सत्ता तो समाज का आरम्मिक अथवा 
अत्यन्त परिणत अवस्था में ही नियमन कर सकती हैं । 
तथापि ये सब सत्ताएं मनुष्य की त्रिंगुणात्मक प्रकृति के अनुसार 
तीन प्रकार की होती हैं । सालिक, राजल और तामस । सालिकः 
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सत्ताएं आशीवाद की तरह समाज का कल्याण करती है। शेष 
राजसिक सत्ताएँ उसे मध्यमस्थिति में रखती हैं। इस प्रकार की 
सत्ताओं से समाज के अनिष्ट का द्वार खुल जाता है ओर ताम- 
सिक सत्ताएँ शाप की तरह उसका नाश करती हैं । 
सामाजिक सत्ता जब अपने सात्विक रूप में होती है, तब 
समाज में सतोगुण को सम्ष्टि गत बनाए रखना उसका मूल 
उहृ श्य होता है। इस स्थिति में सत्ताधारी दल अपने स्वार्थ के 
लिए कुछ भी नहीं चाहता । वह खय॑ सत्ता, सम्पत्ति ओर सुख 
से निलिप्त रहकर सारे समाज को सुखी, सम्पत्तिशाली और 
सात्विक वनाए रखने का प्रयत्न करता है। इसके पश्चात्‌ जब 
यह सत्ता राजसिक रूप धारण कर लेती है तब इसका रूप कुछ 
अधिक जटिल हो जाता है । ओर तामसिक्र रूप प्राप्त होने पर 
तो यह बड़ी ही भयंकर हो जाती है | इस स्थिति में समाज के 
अन्तगत न्याय अन्याय का खयाल नहीं रहता । जिन बातों 
से समाज का वास्तविक नाश होता है ( बालविवाह, वृद्ध विवाह, 
अनसेल विवाह, व्यभिचार आदि ) उनकी ओर 'तो सामाजिक 
सत्ता का ध्यान नहीं रहता । ओर जिन वातों से समाज के 
ल्याण अकल्याण का कोई महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध नहीं रहता उन्हें 
तिल का ताड़ बना दिया जाता है। “इसे नहीं छुएँगे, उसकी 
छाया न पड़ने देंगे, फलाँ जाति के आदमी का छुआ अन्न नहीं 
खायँंगे, फलाँ मनुष्य की लड़की से विवाह न करेंगे, बैसे बेठेंगे, 
यों चलेंगे यों सोयेंगे ” आदि महत्त्वहीन वातों में ही उसकी सारी 
शक्तियों का अपव्यय हो जाता है। इस प्रकार की सत्ता समाज की गति 
पर एक ऐसी पाल बांध देती है, जिससे उसके तमाम अंग सड 
र२ 
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जाते हैं जिससे वह या तो झृत्यु की या उससे भी भयंकर गुलामी 
की यन्त्रणा भोगता है । जो सत्ता अपने सात्विक रूप में 'समाज 
के गले में पुष्पहार की तरह रहती है वही उसके तामसी रूप में 
गले की फाँसी वन जाती है । 

धर्म-सत्ता अपने सात्विक रूप में ठीक तरह से सत्ता नहीं 
कही जा सकती क्योंकि उस स्थिति में सत्ता नाम को साथक 
करने वाले उसमें वहुत ही कम गुण रहते हैं। उस समय लोग 
धर्म का पालन धर्म सममकर ही करते हैं, बाध्य होकर नहीं । 
धर्म के सॉन्दर्य पर मुग्ध होकर ही ज्ञोग उस पर अपना सववेस्व 
बलिदान करते हैं न कि उसके शासन से मजबूर होकर .। जिस 
दिन से लोग धर्म के शासन से भयभीत होकर उसका पालनक्वरने 
लगते हैं, उसी दिन से धर्म अपना धमभाव छोड़कर जड़ सत्ता 
का रूप धारण कर लेता है ओर उसी दिन से उसका रूप भी 
राजसिक हो जाता है | “यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें स्वग 
मिलेगा, वहाँ देवांगनाएँ तुम्हारा स्वागत करेंगी ओर यदि ऐसा 
न करके बेसा करोगे तो तुम्हें नरक की भयंकर बेतरणी में सड़ना 
पड़ेगा, वहाँ यमदूत करोंती से तुम्हारा सिर कार्टेगे ” आदि ग्रलो- 
भन और भय धर्म-सत्ता के राजसिक रूप में होते हैं। इस स्थिति 
में जन समुदाय का नैतिक बल कमज़ोर पड़ जाता है । यदि कोई 
उसे यह विश्वास दिला दे कि पाप करने से खवर्ग मिलेगा तो शायद 
वह वैसा करने को भी तेयार हो जाय । जब वह सत्ता ख्ार्थी 
आदमियों के हाथ में पड़कर तामसिक रूप धारण कर लेती है 
तब तो संसार सें अनथ का सूत्रपात हो जाता है, ख़न की नदियों 
बहने लगती हैं । “मेरा धर्म सत्य है, दूसरे सब धमम मूँठे और 


११७६ सत्ता 


रे 


उनके मानने वाले काफिर या स्लेच्छ हैं | इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
यह तलवार है, यदि मेरे धर्म को मानोगे तो बहिश्त मिलेगी, न 
मानोंगे तो तलवार के घाट उतार दिये जाओगे” इत्यादि | इस 
तरह जब धर्म की बाग़्डोर मूख ओर स्वार्थी लोगों के हाथ में 
जा पड़ती है तव वे लोग जनता को उसका सोॉन्दर्य दिखाकर उसे 
मुग्ध करने में तो असमथ हो जाते है, ओर तलवार की ताकत ही 
उनके धर्म का मुख्य आधार हो जाती है । 

जब से संसार में धम्मालयों के उत्तराधिकार की प्रथा चली 
है तब से तो धम्मसत्ता का रूप और भी भ्रष्ट हो गया है। 
समाज में हर समय तो ऐसे योग्य उत्तराधिकारियों का मिलना 
कठिन होता है, जो अपने आचाय्य के स्थान पर इमानदारी 
ओर धम्मे-निष्ठा के साथ काय्य करें। इनमें से अधिकांश स्वार्थी 
ओर विलासी होते हैं | ये लोग अपनी गद्दी ओर धर्म की आड़ 
में मनमाने अनाचार ओर व्यभिचार करते हैं| पैसे की तो इन 
लोगों के पास कमी होती ही नहीं, ओर अधिकार भी शायद 
राजा रइसों से इनका अधिक ही रहता है । सुविधाएं बहुत 
'रहतो हैं | ऐसो स्थिति में ये जो न कर डालें, वही थोड़ा । यूरोप 
में भी इस प्रकार के कई पापों के भण्डा फोड़ हुए हैं । हमारे यहां 
भी यह गुप्त व्यभिचार जोरों से बढ़ रहा है । सतलब यह कि 
यह धमं-सत्ता का तामसिक ओर अ्रष्ट रूप है । 

राज-सत्ता भी अपनी सात्विक अवस्था में बहुत सुन्दर और 
उपयोगी होती है। फिर वह चाहे एक तन्त्र सत्ता हो, प्रातिनिधिक 
हो, अथवा प्रजा-सत्ता हो । जहां तक सत्ता सातखिक रहती है 
वहीं तक उससे समाज की सेवा हो सकती है । इस प्रकार की 
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राज-सत्ता तथा राजा को हिन्दू धर्म-शास्त्रों में इश्वर का अंश 
कहा है। सात्विक प्रवृत्ति शील राजा का ध्यान हमेशा समाज ओर 
देश के हित की ओर ही रहता है । राजा अपने 
राज्य को सुख और भोंग की वस्तु नहीं सममता, प्रत्युत उसे 
बह एक ऐसा भार सममता है जिसको उसे किसी नियत स्थान 
पर पहुँचाना है। वह अपने को केवल प्रजा के इहलोकिक सुख 
का ही नहीं प्रत्युत पारलोक्िक सुख का भी जिम्मेदार सममता 
है । ऑर इसलिए सुख और समृद्धि के साथ साथ धार्मि कता ओर 
नीतिमत्ता का समष्टिगत प्रचार करता भी वह अपना कतंव्य 
समभता है । ऐसे राजा अथवा राज-सत्ता प्रायः साम और दान 
नीति से ही काम लेते हैं, दंड ओर भेद नीति का उपयोग तो केक्ल 
कभी कभी बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाता है । यह 
राज-सत्ता का सात्विक रूप है। वही राज-सत्ता जब राजस रूप- 
धारण कर लेती है, तब राजा या राज समुदाय में विलास वृत्ति 
बढ़ जाती है। पर वह इतनी नहीं बढ़ती जिससे वह अपने कतेव्य 
को भी झुला दे । वह भोग की पूर्ति के साथ साथ प्रजा के हितों 
का भी खयाल रखता है । अब वह राज्य को केवल कतेव्य का 
बोक ही नहीं समझता वरन्‌ आनन्द ओर भोग की सामग्री भी 
सभमता है, अब वह अपने को प्रजा का नोकर नहीं . सममता 
प्रत्युत मालिक सममने लगता है फिर भी प्रजा के हित पर डसका 
काफी ध्यान रहता है । यही राजसत्ता जब तामसी रूप धारण 
कर लेती है तब वह समाज के लिए शापरूप हो जाती है। 
. शाजा का स्वार्थ या भोगबृति इतनी प्रबल हो जाती है कि यातों 
वह अ्जा पालन का जानबूमक कर ख्याल हो नहीं करता या प्रजा 


शृ८* .. सत्ता 


के हितों को विलकुल भूल जाता है। अपने छोटे छोटे स्वार्थों के 
लिए वह प्रजा का रक्त चसता रहता है खाथ ओर विलासिता के 
फेर में पड़ कर अपनी प्रजा के धन को विलास और व्यभिचार 
में नं कर देता है। प्रजा की दुःख-मय स्थिति की ओर उसका 
विलकुल ध्यान नहीं रहता । वह प्रजा की पुकार नहीं सुन सकता । 
प्रजा के जीवन का वह कुछ भी मूल्य नहीं समझता । उसके हितों 
से अपने हितों को बिलकुल भिन्न समझता है। इसका फल यह 
होता है कि सारे राज्य में अव्यवस्था फेल जाती है। उच्च पदाधि- 
कारी छोटे अधिकारियों से ओर छोटे अधिकारी ग्रजा से 
रिश्वत लेना. शुरू कर देते हैं| गरीब प्रजा बुरी तरह से सतायी 
जाती है । ऐसे समय जिसकी लाठी उसकी भेंस वाली कहावत 


चरिताथ होती है । 
तात्पय यह कि मनुष्य-सभाज जब तक इंसी तरह विचार 


शील बना रहेगा; उसका नियमन करने के लिए दुभाग्य 
वश किसी न कसी तरह के बाहरी शासन की आवश्यकता 
अवश्य ही बनी रहेगी। अब सवाल तो यह है कि यह शासन 
कसे हो ? संसार ने अब तक इसके कई प्रयोग किये परन्तु 
अबतक किसी सम्पन्न संस्था का वह आविष्कार ने कर सका | 
इसका कारण रुपष्ट है । 

स्वयं सनुधष्य ही जब तक अपूर्ण रहेगा-उसकों बनाई कोई 
संस्था- संम्पूण केसे हो सकती है ? 

हां अबतक के अनुभव से हम यह जरूर सममभ सके हैं कि 
सत्ता से हम किस बात की अपेक्षा करते हैं! सत्ता ऐसी हो जो 
मनुष्य को विकारशीलता से उबार कर इतना विचार शील ओर 
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सज्जन बनादे कि जिससे मनुष्यों का पारस्परिक व्यवहार इतना 
परिष्कृत हो जाय कि समाज के नियमन के किए किसी बाहरी 
शक्ति की आवश्यकता ही न रहे ? मनुष्य की प्रवृत्ति में सत्त्‌ 
की अपेक्षा रत ओर तम की मात्रा अधिक है | सत्ता का उद्देश्य 
है इन तीनों गुणों में साम्य पेदा करना । 

जब तक कोई सत्ता छस लक्ष्य को ध्यान में रख कर अपना 
कार्य करती है तव तक वह माता के आशीरवाद की तरह समाज 
का कल्याझ करती है । जिस समाज में ऐसी सत्ता होती है उसमें 
सुख, शान्ति ओर खाधीनता की नदिज् शत और सहख्र घार 
होकर बहती है। पर जब यही सत्ता अपना तमोरूप थारण कर 
लेती है, तब काल की तरह समाज को खाकर स्थं भी नष्ट 
हो जाती है 


दूसरा अध्याय 
राज्य 


रा ज्य समाज का अत्यन्त महत्व पूण अज्ञ है। समाज 

की उन्नति के साथ साथ राष्य-सत्ता की कल्पना 
में भी धीरे धीरे बड़ा महत्त्व पूणं धिकास होता आ रहा है। 
इस विकास के साथ साथ राज्य के कइ प्रकार के रूप भी 
अस्तित्व में आये हैं । अत: इस अध्याय में हम इस विषय पर 
संक्तेप में कुछ विचार कर लेना आवश्यक सममते हैं | 


यूरोपीय राज्य कल्पना का विकास 


यूरोपीय राजनीति का इतिहास साधारणतया तीन कालों में 
बैँटा हुआ है | प्राचीन काल, मध्यकाल और अवाचीन काल |... 
. “ यूरोपीय राजनीति का प्राचीन काल ओऔस से प्रारम्भ होता 
है | कला-कोशल ओर काञ्य ही को तरह पश्चिमी राजनीति का 
जन्म भी इसी देश से माना जाता है । सांपत्तिक शासच-शःर्ूत का 
आविभाव पहिले यहीं पर हुआ हु टो के रिपच्लिक में हमें राज्य 
की उत्पत्ति और उसके भेदों के दुशन अवश्य होते हैं. । 
पर राजनीति का सुसम्बद्ध स्वरूप ओर राज्य के वैज्ञानिक विश्लेषण 
का सर्वाग सुन्दर रूप तो हमें पहले पहल एरिस्टोटल के “पॉलि- 
टिक्स” नामक असिद्ध प्न्थ में ही देखने को मिलता है। यूरो- 
पीय राजनीति का ज़न्म दाता यही विद्वान्‌ माना जाता है। 
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“पॉलिटिक्स में राज्य की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार माना 
गया है-- पहले पहल मनुष्य जाति कुटुम्ब पद्धति में रहती थी। 
फिर कुटुम्बों के मिलने ओर बढ़ने से डपजातियां पेदा हुई । 
उपजातियों के बढ़ने ओर मिलने से जातियां बनीं ओर इसी प्रकार 
जातियों की वृद्धि तथा मिश्रण से राज्य बने।' * राज्य का उद्देश्य 
बतलाते हुए अरस्तू लिखते हैं कि मनुष्य-जीवन को उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठ चनाना ही राज्य का प्रधान उद्देश्य है, क्योंकि राजनेतिक 
संगठन की छाया के बिना वास्तविक मनुष्य-जीवन का बनना 
असम्भव है। जो राज्य-पद्धति इस उद्देश्य का अनुकरण नहीं 
करती वह हेय है। उसने राज्य के तीन विभाग किये हैं (१) 
मॉनर्की ( एक सत्ता ) (२) अरिस्टोक्रेसी ( कुलीन सत्ता ) 
ओर (३ ) स्टेट ( जन सत्ता ) | उसने इनमें से प्रत्येक विभाग 
को प्लेटो की ही तरह दो प्रकार का माना है। भारतीय भाषा में 
हम उन्हें सालिक और तामस कह सकते हैं। पहला वह जहां 
' सब के हितों पर ध्यान दिया जाता हो । और दूसरा वह जहां 
केवल अधिकारियों के हितों की रक्षा ओर दूसरों के हितों की 
अवहेलना को जाती हो । उसने कई स्थानों पर स्पष्ट लिखा है कि 
केवल राष्ट्र के स्वास्थ्य और उसकी जीवन-रज्षा के लिए ही राज्य . 


4७७७०: ० /क्‍कर हक 
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& आजकल के वैज्ञानिकों की विचार-पद्धति इसके बिलकुल विपरीत 
है। उनके मतानुसार पहले जंगली मनुष्य बड़े बड़े झुण्डों सें रहते थे। 
पश्ुु पान की प्रथा का प्रारम्भ होने पर प्रत्येक गिरोह के कई साग हो 
: गग्रे। कृषि का पआहुर्भाव होने पर ये भाग भी डपविभागों में.विभक्त हो 

गये । इसी काल में राजनैतिक संगठन और राज्य-कह्पना की उत्पत्ति हुईं । 


श्प/ द््ज्ष्ध 


की सष्टि हुई है। जो राज्य इस उद्देश्य को पूरा नहीं करता बह 
घरित हैं | क्‍ 

.. अरस्तू के कुछ समय पश्चात्‌ ग्रीस पर रोम का अधिकार 
हो गया । उस समय रोमन सादथ्राज्य में न जन-सत्ता थी, न 
स्थनिक स्वराज्य और न सच्चा राजनेतिक जीवन ही | इस काल 
में ग्रीक मस्तिष्क राजनेतिक पथ से हट कर विशुद्ध दर्शन और 
अंशतः सामाजिक आलोचना में लग गया। फलतः वहां कई 
राजनेतिक विचार पद्धतियों ने जन्म ग्रहण किया है । 

.! इन विचार पद्धतियों में से दो वहुत प्रवल थीं। पहली छपी 


क्यूरियन ओर दूसरी स्टोइक ॥ 
एपीक्यूरियन पद्धते को पुरस्कता एपीक्यूरियस था इस 


तत््ववेत्ता ने एक महत्त्व पूण सिद्धान्त का पग्रतिपादन किया जो 
उसके डेढ़ हजार वष पश्चात्‌ यूरोप में अत्यन्त महत्त्वपू्णं समझा 
जाने लगा । राज्य की उत्पत्ति का विवेचन करते हुए उसने लिखा 
है-“बहुत दिन हुए सब लोगोंने मिलकर यह वय किया था कि 
हम राज्य की स्थापना करते हैं । उस राज्य में कोई किसी पर 
अत्याचार न करेगा। न कोई किसी के वास्तविक हक पर आक्र- 
मण कर सकेगा | किसी पर अत्याचार न करेगा इस इकरारनामे 
से राज्य की सृष्टि हुई ओर यही राज्य का सर्व प्रधान कानून है । 

एपीक्यूरियन मत की अपेक्षा भी उन दिनों ब्रीस में स्टोईक 
विचारों का बड़ा प्राबल्य था । यह विचार पद्धति प्रतिपादन 
करती--सारा संसार एक विशाल नगर है ओर साधारण नगर 
उसके कुटुम्ब, इस सावेभोम राज्य में एक ही तरह का कानून 
ओर एक तरह की व्यवस्था होनी चाहिए । राज्य पद्धति में एक- 
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सत्ता, कुलीन-पत्ता ओर जन-सत्ता तीनों का समावेश होना 
चाहिए | यह हुआ ग्रीसके प्राचीन विद्वानों का राज-नीति संबंधी 
विचारों का सूक्ष्म परिचय । 

रोमन लोगों के राजनेतिक सिद्धान्त भी इन्हीं को प्रति- 
बिम्व हैं। उन्होंने भी ग्रीस के सावभोम अधिकारों की कल्पना 
का अनुकरण किया | पर अनुभव के पश्चात्‌ उन्हें मालूम हुआ 
कि राज्यहित ओर प्रजाहित हमेशा एक नहीं होते | जो बात राज्य 
के लिए फ्रायदेमन्द होगी वह प्रजा के लिए भी उसी तरह फायदे- 
मन्द होगी यह नहीं कहा जा सकता | यह बात ध्यान में आते 
ही उन्होंने अपनी कर्पनाओं में परिवर्तेन किया । फिर भी ग्रीस 
विचार पड्डति का यह तत्त्व तो उन्होंने मुक्त कण्ठ से स्वीकार 
किया कि लोकसत्ता पर ही राज्यसत्ता का आधार है। “'सिसेरे” 
नामक सुग्रसिद्ध रोमन वक्ता ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया 
है कि “सम्पूण कानून की मूलाधार जनता की इच्छा है। इसने 
भी स्टोइक विचार-पद्धति की तरह, आदश राज्य-पद्धति में एक- 
सत्ता, कुलीन-सत्ता ओर जन-सत्ता तीनों के मूल तत्ततों को 
मिलाना चाहा है । 

यहां तक का समय यूरोप के राजनेतिक इतिहास में प्राचीन 
काल माना जाता है। इसके पद्चात्‌ इसाई धमं की उत्पत्ति के 
साथ ही यूरोपीय राजनीति का मध्यकाल प्रारम्भ होता है । इस 
काल में, इसाई धरम के प्रचार के साथ साथ यूरोप में अनिय- 
न्त्रित राज्यसत्ता का उदय हुआ | इस काल की राज्य-सम्बन्धी 
कल्पना असिद्ध कूट नीतिज्ञ “मेकियावेल्री” के ग्रन्थों में मिलती 
है| इसने कहा--अपना साध्य सिद्ध करने के लिए चाहे जिस 
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उपाय की योजना करो | वह राजसत्ता को सर्वोपरि ओर निर॑- 
कुश रखना चाहता है। सत्य, असत्य, न्याय, अन्याय ओर प्रजा 
के किसी भी अधिकार की कल्पना इसकी राजनीति में नहीं है 
धम तथा अधम झभी उसके लिए जायज है। इसका मुख्य 
द्वान्त है “जिसकी लाठी उप्तकी भेंस” ( ५४॥: ॥5 ४8॥ ) 
फ्र च्व लेखक“ जीनबोदी को कल्पना इससे कुछ भिन्न 
आर उत्कृष्ट है । यह भी राज्य सत्ता को सर्वोपरि समझता है 
पर वह एक तंत्र को अनुचित बतलाता है । इसके मतानुसार राज- 
कुटुम्ब के सब मनुध्यों कोमिलकर अधिकारों का व्यवहार करना 
चाहिए | इसकी विचार-प्रणाली में अत्प-संख्यक राज्य-पद्धत्ति 
का प्रतिबिम्ब दिखलाइ देता है । यह लेखक भी ग्रजा के कल्याण 
की अपेक्षा राज्य की स्थिरता को अधिक महत्त्वपूर्ण मानता है । 
इसके पश्चात्‌ यूरोप में फिर से “एपीक्यूरियस"* वाले 
सिद्धान्त का पुनजन्म हुआ | इस पद्धति का सब से ग्रथम 
पुरस्कता 'रिचर्ड हकर नामक पादरी था। इसने अपने 
2०आंवध हद 9 ००४ ज्ञामक अन्य में पोषोंके घार्मिक अधिकारों 
को रक्षा करते हुए इस सिद्धान्त का ग्रतिपादन किया है। इसके 
पश्चात्‌ ग्रोटियस, मिलूटन, स्पाइनशा आदि कई लेखकों ने अपने अपने * 
प्रन्थी से इस सिद्धान्त का समर्थन किय। । पर इसकी सब से 
प्रचल पुष्टि “थासस हाउस” ने अपने लेवियाथन ([-०णंशाशा) 
नामक अन्थ म॑ की है । इसकी विचार पद्धति का सारांश यह है 
कि- जिस प्रकार दो स्व॒तन्त्र व्यक्ति अपनी इच्छा से आपस में इक- 
रार करते हैं ओर उसमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिको अपना मुख्तार 
बना देता है, उसी प्रकार राजसत्ता के सब अधिकारों का मूल प्रजा 
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ही है | उसने अपनी सुविधां के लिए एक्रे अथवा अनेक व्यक्तियों 
को अपने अधिकार दिये हैं । राजा या राज्य समुदाय को यही 
मुख्तारी के अधिकार प्राप्त है। वह इन अधिकारों के द्वारा अजा 
'के सहज स्वातन्त्रव में किसी प्रकार का बाधा नहीं डाल सकता । 
इतना होने पर भी इस लेखक की विचार प्रणाली में एक महत्त्व- 
'पूण भूल पाई जाती है । इसके मतानुसार राजा प्रजा का मुख्तार 
तो है, पर प्रजा उससे यह अधिकार नहीं छीन सकती, इस भूल 
के कारण उसकी सारी विचार-पद्धति में हो एक प्रकार का 
गड़बड़ी उत्पन्न हो गइ है । 
ब्स के पश्चान्‌ जॉन लॉक नामक अंग्रेज लेखक ने इस 
वियय पर गम्भीरता पूवंक विचार किया | हॉब्स की उपपत्ति में 
रही हुई गम्भीर त्रुटि को इसने अपनो विचार-पद्धति द्वारा दूर 
कर दिया । इसने बतलाया कि जिस प्रकार दो मनुष्य आपस में 
किये हुए इकरारनामे को कोई शते टूट जाने पर रद कर. सकते 
है, उसी प्रकार प्रजा के दिये हुए अविकारों का यदि राज-सत्ता 
दुरुपयोग करने लगे तो प्रजा को पूण अधिकार है कि. राज-सत्ता 
से वह उन अधिकारों को छीन ले। लॉक की इस कएपना से 
राजसत्ता के इंश्वर द्वारा निर्मित होने और अबाधित रहने की 
'कल्पना नप्ट हो जाती है । 
लॉक के करीव एक शताब्दी पश्चात्‌ फ्रांसके प्रसिद्ध तलज्ञ 
रूसो ने इस सिद्धान्त को चरम सीमा पर पहुँचाया। उन्होंने 
अपन “9008 ८ण॥४४८. सासक भ्रन्थ से इस विषय का प्रति- 
पादन करते हुए बतलाया है कि राज्य ओर प्रजा के बीच केवल 
इकरार मदार का सम्बन्ध ही नहीं है श्रत्युत उसकी उत्पत्ति भी. 
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इसी तत्त्व पर है। उसका कथन है कि “ऊपर ब्तलाये हुए इक- 
रार के तत्त्व के अनुसार लोंग अपने अधिकार समाज के कल्या- 
णाथ समाज को देते हैं न कि राजा को। इस प्रकार तमाम 
व्यक्तियों के दिये हुए अधिकारों का एकीकरण समाज के हाथ 
में होता है । फिर समाज अपनी सुविधा के लिए राजा अथवा 
ये अधिकारियों को नॉकर रखकर उनके हाथों में सब अधि- 
कार देता है। इस प्रकार रूस! ने राजा तथा राज्य-सत्ता को स्वा- 
मित्व के स्थान से सेवकत्त्व के स्थान पर लाकर रख दिया है। 
यूरोप की राज्य सम्बन्धी कल्पना को यह अन्तिम आदशे 
है। जिस समय अमरिका में राज्यक्रान्ति हो रही थी उस समय 
लोगों के हृदय पर इस सिद्धान्त का बहुत प्रभाव छा रहा था | 
अगर यह कहा जाय तो भी अतिशयोक्ति न होगी कि उस समय 
ये बातें धारमिक सिद्धान्तों को तरह मानी जातीं थीं । 
सोलहवीं ओर सत्रहवी शताव्दि में कई विद्वानों ने रूसो के 
द्वारा ग्रतिपादित सिद्धान्त के विरुद्ध अपनी जोरदार कलम उठाई। 
थामस हील ग्रीन, एएडमन्ड बक, प्रो० ब्लंशले, सर फ्रेडरिक पोलक, 
मॉस्टेक्यू आदि विद्वानों ने इसकी निस्सारता दिखलाने का जब- 
दस्त प्रयत्न क्रिया । मास्टेक्यूने “एस्पि दी लवा” नामक अन्थ में 
ऐतिहासिक दृष्टि से आलोचना करते हुए इस पद्धति को निरा- 
धार ठहराने का प्रयत्न किया है। उसने बतलाया है कि गअत्येक 
राष्ट्र ओर समाज के अनुशासन के बीज उनकी परिस्थिति और 
इतिहास परम्परा के अनुसार भिन्न भिन्न हें ।इसलिए सभी समाजों 
के राज्य की उत्पत्ति एक प्रमाण पर नहीं .मानी जा सकती । 
इसी प्रकार ओर ओर विद्वानों ने भी इस पद्धति का खंडन किया | 
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फिर भी यूरोप में इस सिद्धान्त के पश्चात्‌ ऐसे सवब्यापी 
सिद्धान्त की उत्पत्ति नहीं हुई, जो इतना सबेसान्य हो सके। 
रूसों का सिद्धान्त ही अभी तक वहां पर अन्तिम सिद्धान्त साना 
जाता है। इस सिद्धान्त से वहां पर इस विश्वास का तो करीब 
करीब अन्त हो गया कि राज-सत्ता इश्वर है, अथवा वह सब से 
अप है । अब वहां पर राजसत्ता की श्रेष्ठता राजा ओर श्रजा के 
'पारस्परिक इकरारों का फल समझी जाने लगी है । 


भारतीय राज्य कल्पना का विकास 


अब हम भारतीय राज्य-कत्पना के विकास पर एक सरसरी 
निगाह डालकर अपने विषय को प्रारम्भ करेंगे । ऊपर जिस 
इकरार के सिद्धान्त का हम विवेचन कर आये हैं उसका बड़ा 
ही सुन्दर और व्यवस्थित रूप भारत वष में हज़ारों वष पहले 
प्रचलित हो चुका था। महाभारत के शान्ति पं में इस सिद्धांत 
का बड़ा हीं ललित विवेचन देखने में आता है। उसमें लिखा 
है कि पहले राजाओं का अस्तित्व न होने से समाज में बड़ी 
'अव्यवस्था रहती थी। चारों ओर मत्स्य न्याय का प्रचार देखने में 
आता था। बलवान लोग निबेलों का भक्षण कर जाते थे | इस 
'अव्यस्था को मिटाने के लिए सब लोगों ने मिल कर नियम 
बनाया कि “जो कोइ दूसरे से कठोर भाषण या मार पीट करेगा, 
अथवा दूसरे के घन ओर ख्थियों पर आक्रमण करेगा, छसका 
हम त्याग करगे | यह नियम सब वरणणों पर समान रूप से व्य- 
बहत होगा ।” पर जब इस नियम के निद्धारित हो जाने पर भी 
लोगों ने इसके अनुसार व्यवहार न किया, तब सब अजा दुःखी 





डे । राज्य 


होकर ब्रह्मा के, पास गई। ओर उनसे कहा कि हमें एक ऐसा 
अधिपति दीजिए जो सव लोगों को इस नियम का पालन करने 
के लिए वाध्य करे। यह सुनकर ब्रह्मा ने मनु को आज्ञा दी कि 
तुम इस काय को सम्पादन करो । उत्तर में मन्नु ने कहा “पाप 
मार्ग पर गसन करने वाले लोगों पर शासन करना महा पाप है | 
इस पाप से मुझे वड़ा भय लगता है ।” इस पर लोगों ने मज्लु से 
कहा कि “राष्ट्र में जो पाप होगा वह कत्ता को लगेगा तू भय सतत 
खा, तुमे हम पशुओं का पचासवां हिस्सा ओर जमीन से उत्पन्न 
होने वाले अनाज का दसवां हिस्सा व्यवस्था करने के लिएं देंगे । 
अख, शख्र ओर वाहन से संयुक्त हमारे सैनिक हमेशा तेरे साथ 
'रहेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग अपने धर्माचरण का भी चौथा 
हिस्सा तुमे देंगे। तू सुख ओर आनन्द के साथ राज्य कर ।” 
मनु ने इस श्ते को खीकार कर राज्य भार ग्रहण किया । 

प्रोफेसर विनय कुमार सरकार का कथन है कि हिंन्दू धर्म- 
शास्त्रों के मतानुसार “राज्य” ओर “स्वामित्व” की कत्पना सें 
बड़ा घनिष्ट संबंध है । आपका मत है कि खामित्व की कल्पना के 
साथ साथ समाज में राज्य की भावना का भी विकास होने 
लगा । क्‍योंकि जहाँ राज्य है, शासन है वहीं स्वामित्व भी है । 
अराजकता और मत्स्य न्याय की प्रवृत्ति से युक्त समाज में स्वा- 
मित्व की भावना का फलना फूलना असम्भव है । अतणव हिन्वू- 
शाखत्रकारों का यह कथन सर्वाश में सत्य है कि राज्य के अस्तित्व 
के साथ स्वामित्व का भी अस्तित्व है । 

राज्य की कल्पना का ज्यों ज्यों विकास होने लगा | त्ों तयों 
इस देश में भी राज्य पद्धतियों के कई भिन्न भिन्न रूप दृष्टिगोचर 
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होने लगे। बेव राजतंत्र, अवेध राजतंत्र, आदि कई पद्धतियों का यहाँ 
पर प्रचार हुआ । पर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि 
राजतंत्र पद्धति का जितना बिकास इस देश में हुआ उतना दूसरी 
पद्धतियों का न हो सका | उसका एक बड़ा ही गम्भीर कारण 
है । यहाँ के प्राचीन समाजतत्वन्नों का विश्वास था कि समाज 
की व्यवस्थापिका शक्ति-राज्य-की देवी सम्पद्‌ युक्त होना अत्यन्त 
आवश्यक है | जो राज्य पद्धति देवी सम्पद्‌ हीन हो जाती है वह 
समाज का नाश करके खय॑ भी नष्ट हो जाती है । उन समाज- 
तलवेत्ताओं का यह भी विश्वास था कि, प्रजा सत्ताक शासन प्रणाली 
हैतो अच्छी पर वह सफल तभी हो सकती है जब सारा जन समह 
देवी सम्पद॒त्व सम्पन्न हो ओर यह काम बड़ा कठिन है। इतने लोगों 
को दवी सम्पदू युक्त बनाने की अपेक्षा एक व्यक्ति को देवी 
सम्पद युक्त बनाना अधिक आसान है | दूसरी बात यह है कि 
समूह बद्ध राज्य पद्धति में प्रतिनिधियों के बीच हमेशा मतभेद्‌ 
बना रहता है ओर वे प्राय: अहंकारवश उचित सममोता करने 
को तथार नहीं होते। ऐसी स्थिति में यदि राज्य पद हर एक व्यक्ति 
को हतिप्ठित कर दिया जाय, ओर दूसरे प्रतिनिधियों को उसके 
सहायक रूप में रक्खा जाय तो यह अव्यवस्था दूर हो सकती है । 

इसी विचार-पद्धति के परिणाम स्वरूप यहाँ पर एकतंत्री 
राज्य पद्धति का बहुत अधिक विकास हुआ । यद्यपि कई प्रजा- 
तंत्र राज्यों का भी यहाँ पर विकास हुआ फिर भी इस देश में 
प्रधानता राजतंत्र की ही रही । 

पर इस राजतंत्र का खरूप बड़ा ही परिमारजित और सुव्य- 
. वस्थित रक्खा गया था। उस समय राजा होने के लिए केवल 


१६३ . शाज्यं 


राज्य कुल में जन्म लेना ही पयाप्त न समझा जाता था | इस 
बात का पूरा पूरा ध्यान रक़्खा जाता था किं योग्य व्यक्ति ही 
राज्य आसन को सुशोभित कर सकें। प्रोफ़ेसर मिमर का कथन 
है कि भारत में कहीं कहीं तो वंश परम्परानुसार राजा गद्दी पर 
बेठते थे ओर कहीं कहीं लोगों के द्वारा उनका चुनाव होता था । 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथवंबेद आदि में राजाओं के प्रजा द्वारा चुने 
जाने का वर्णन पाया जाता है। जैसे-- 

इन्द्रेन्द्र मनुष्या: परे हि संहयज्ञास्था वरुण संबिदान, 

सत्वाय मंहवत स्वेस्थस्थे सदेवान यक्षत्‌ सकलप याद्विशः ॥ 


त्वां विशों वृणुता राज्याय त्वामिसाः प्रदिश: पञ्चदेवी: 

वष्मेन राष्ट्रस्य ककुदी श्रयस्व ततोन उगो विभजा बसुनी । 

अथोत्‌--( १) हे राजन ! जनता के सन्मुख आइए | 
आप अपने निवोचन करने वालों के अनुकूल हैं । इस पुरुष ने 
आपको आपके योग्य स्थान पर यह कह कर बुलाया है इसे 
देश की स्तुति करने दो और जाति को सुमार्ग पर चलने दो । 

(२) है राजा ! राज्यकाय चलाने के लिए प्रजा तुझे 
निवाचित करे । इन पांचों प्रकाश युक्त दिशाओं में प्रजा तुझे 
निवोचित करे ! 

यह तो वेदों का प्रमाण हुआ | महाभारत में भी इस प्रथा 
का अस्तित्व देखा जाता है। राजा कुरु को लोगों ने ही चुना 
था । क्योंकि उस काल में वह बड़ा धमोत्मा था। इसके अति« 
रिक्त देवापि को लोगों ने राज्य सिंहासन पर बेठने से रोक दिया 
क्योंकि बह कुष्ठी था, उसके स्थान पर शान्तनु को सिंहासन पर 

१३ 
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ख्िठाया । इसी प्रकार राजा य्याति अपने पुत्र यहु को राज 
सिंहासन पर विठाना चाहता था । पर प्रजा उसे अयोग्य समझती 
थी | उसने उसका बड़ाविरोध किया । लाचार वे अपने भतीजे को 
घुवराज बनाने के लिए बाध्य हुए। राजा दशरथ ने भी रामचंद्र 
को योवराज पद देते समय लोक-सभा को निमंत्रित करके उसकी 
सलाह ला था 

यह तो हुईं राजा के चुनाव की वात । लेकिन चुने जाने पर 
भी राजा पर जनता की ओर से कइ प्रकार के नियंत्रण रहते थे । 
वह योग्य ओर विद्वान त्राह्यणों की सलाह के बिना कोई बड़ा 
ओर महत्व पूर्ण काय न कर सकता था। राजनीति के सम्बन्ध 
में जो नियम ब्रह्मा ने बना दिये थे उनका उलछंघन करने का राजा 
को अधिकार न था । यदि राजा किसी प्रकार की स्वार्थ-बुद्धि से 
या किसी दुष्ट्रभाव से प्रेरित होकर इन नियमों के विरुद्ध आच- 
रण करता या प्रजा को तकलीफ पहुँचाता तो वह तुरन्त राज्य- 
पद से अलग कर दिया जाता था । 

राजा का आदशे भो यहाँ के प्राचीन भ्रन्थों में बड़ा उन्ज्बल 
देखा जाता है । यहाँ का राजा प्रजा की केवल इहलौकिक उन्नति 
का ही जिम्मेदार नहीं समझा जाता था, प्रत्युत उसके पारलौकिक 
कल्याण का उत्तरदायित्व भी उस पर था। प्रजा की आर्थिक 
शारीरिक, कोटुम्बिक, सामाजिक ओर धामिक उन्नति करना 
राजा का प्रधान [कक्तेब्य समझा जाता था। जो राजा इन उच्च 
कत्तव्यों का उचित रीति से पालन न करता था वह नरक का 
अधिकारी समझा जाता था । राजा का कर्तंज्य था कि वह 
अपने आपको अजा. का सेवक सममे। अपनी प्रजा से वह 
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रक्षा के बतोर जो कुछ कर लेता है उसका सदुपयोग करे अपने 
राज्य में चारों ओर घूम घूम कर प्रजा की स्थिति को देखे । 
ओर इस बात की जांच करे कि उसकी प्रजा कहाँ तक सुखी या 
दुःखी है, ओर इसके अतिरिक्त वड़े बड़े ओर महत्वपूर्ण कामों 
में वह प्रजा की सलाह अवश्य लिया करे । 

राजा के खरूप का वर्णन करते हुए प्राचीन अ्न्धों में लिखा 
है कि राजा को ज्ञान, कम ओर उपासना का ज्ञाता होना 
चाहिए !। इसके अतिरिक्त दण्ड-नीति, न्याय ओर आत्म विद्या 
का विद्वान, जितेन्द्रिय तथा वातालाप में भी उसे चतुर होना 
चाहिए । उसे ऐसा निष्पक्ष तथा धामिक होना चाहिए कि प्रिय 
से प्रिय सम्बन्धी ओर मित्र के साथ भी वह उचित न्याय के 
अनुसार व्यवहार कर | सत्यवादी, विचारशील, महावुद्धिमान , 
धरम, अथ, ओर काम के तत्वों को जानने वाजा राजा यश लाभ 
करता है। जिस राजा के राज्य में चोर, परख्रीगामी, नीच, डाकू 
ओर राज्यविद्रोही लोगों का अभाव होता है वह राजा दोनों लोक 
में आनन्द का भागी होता है | शुक्र-नीति में लिखा है कि राजा 
सदा आन्वीक्षिकी, त्रयी, वात्तो ओर दण्ड इन चारों विद्याओं 
का अभ्यास करता रहे । आन्वीजक्षिकी में तक-शासत्र ओर वेदांत 
शास्त्र शामिल है । त्रयी में चारों वेद, मीमांसा, न्याय, धर्मे- 
शास्त्र और पुराण शामिल हैं। वात्ता से सूद का व्यवहार कृषि, 
वाशिज्य और गोरत्षा का ज्ञान होता है । तथा दण्ड से दण्डनीति 
का परिचय होता है। मतलब यह कि व्यवहार सम्बन्धी सभी 
आवश्यक विद्याओं का ज्ञान राजा के लिए आवश्यक माना 
जाता था । 


न 
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जो राजा इतने गुणों से युक्त होता था, वह ईश्वरीय अंश 
सममा जाता था, इसका कारण यह था कि दया वीरता और 
शक्ति को आय्य लोग इंश्वर का अंश सममभते थे। यहां यह स्म- 
रण रखना चाहिए कि यह सम्मान केवल उस सिद्धान्त को प्राप्त 
था जो व्यक्ति को राजा बना देता है न कि उस व्यक्ति को जो राजा 
रूप में राज्य के सिंहासन पर प्रतिप्ठितहै। अयोग्य, मूखे,व्यभिचारी, 
और प्रजा के सुख दुःख से वेपरबाह राजा को इश्वर का अंश नहीं 
सममा जाता था | शुक्र-नीति में लिखा है कि दुष्ट राजा देव 
नहीं परत्युत राक्षस है। जिस राजा में दिव्यगुण हों वही देवी अंश 
सममा जाता था| लेकिन यह स्मरण रखेना चाहिए कि देवताओं 
का अंश माने जाने पर भी उसका दजो ऋषियों ओर स्नातकों से 
कम सममा जाता था। इस वात के सेकड़ों प्रमाण यहां के नीति _ 
ग्रन्थों में मिलते हैं । 

मतलब यह कि जो लोग यह सममते हैं कि प्राचीन भारत वर्ष 
की राज्य सभा बिलकुल अनियत्रित थी वे बहुत श्रम में हैं । 
यहां की राज-सत्ता पर प्रजा की ओर से कई प्रकार के नियंत्रण 
लगे हुए थे । यही कारण है कि प्राचीन भारत के इतिहास में 
हमें कई उदाहरण ऐसे दखने को मिलते हैं, जिनमें प्रजा के अधिकारों 
की रक्षा के बहुत से भाव दृष्टिगोचर होते हैं | ग्रीस ही की तरह 
यहाँ के राजा लोग भी बिना जनता की सलाह के कोई महत्व 
पूर्ण काय्ये न करते थे । 

उपयुक्त महत्वपूर्ण बातों पर विचार करने पर मालूम हो 
जाता है कि भारतवष में एकतंत्री राज्य सत्ता का कितना सफ- 
लता पूर्ण विकास हुआ था। यदि यह कहें तो अत्युक्ति न होगी कि 
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इस सम्बन्ध में इस देश के मुकाबिले में संसार के किसी. भीदे श 
ने इतनी उन्नति नहीं की । सच बात तो यह है कि आज का प्रजा- 
तंत्र भी उस समय के राज़तंत्र के बरावर समष्टिगत स्वाधीनता 
का प्रबत्तक नहीं था | 

इसमें सन्देह नहीं कि कुछ समय के पश्चात्‌ जब कि भारत 
सिद्धान्त पूजा को छोड़कर व्यक्ति पूजा के फेर में पड़ गया, और 
बुद्धि पर ताला डालकर अन्ध श्रद्धा के कीचड़ में फंस गया 
तबसे यहाँ की राज्य-नीति भो भ्रष्ट हो गई, ओर “राजा करे सो 
न्‍्याव ओर पासा पड़े सो दाव” बाली कहावत चरिताथ 
होने लगी । 

यूरोपीय ओर भारतीय राज्य-कल्पनाओं की उत्क्रांति का यह्‌ 
संज्ञिप्त इतिहास है । इनसे मालम हो जायगा कि इन देशों में 
राजा आर प्रजा के पारस्परिक सम्बन्ध की कल्पना का किस 
प्रकार विकाश होता गया । अब हम देखना चाहते हैं. राजतन्त्र 
अजातन्त्र, प्रतिनिधितन्त्र आदि पद्धतियों का समाज-रचना पर 
क्या असर पड़ता है ओर समाज की जीवन-रक्षा के लिए कोन 
सी पद्धति सर्वोत्तम है ९ 

वैसे तो आजकल राज्य-पद्धति के कई भिन्न-मिन्न रूपों का 
उदय हो गया है, पर तात्त्विक दृष्टि से देखने पर उन सब रूपों 
का अन्तभाव अरस्तू के बतलाये हुए राज्त-पद्धति के तीन रूपों 
से हो जाता है। ( १ ) राजतन्त्र ( १/०7००८४०), (२ ) प्रति- 
निधि तनत्र (:५7$80078०५) ओर (३)प्रजातन्त्र ([26700782०9) 
यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि इन तीन पढ्धतियों में 
से पहली दो पद्धतियों का आधार सत्ता की विषमता है ओर 
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तोसरी का आधार समता है। अस्तु, अब हम इन तीनों 
पद्धतियों पर अलग अलग विचार करते हैं 


राज नपन्त्र कस ४/] 


राजतन्त्र शासन प्रणाली उसे भहते हैं जिसमें सत्ता एक 
व्यक्ति में केन्द्रीभूत होती है। अर्थात्‌, जहाँ एक ही राजा का 
राज्य हा, जहाँ राजा के हाथ में राज्य की तमाम शक्तियां और 
अधिकार हां, जहां एक ही व्यक्ति स्व साधारण के हित के 
लिए राज्य करता हो तथा दूसरे तमाम कार्यकर्ता उसके 
अधीन हों | 
..._राजतन्त्र दो प्रकार का होता है। अनियन्त्रित राजतन्त्र और 
. बैध राजतन्त्र । अनियन्त्रित राजतन्त्र उसे कहते हैं जहां रांजा 
. के अधिकार इंश्वरीय अधिकार के समान अनियन्त्रित हाँ | जहां 
उसका इच्छा ही क़ानून समझी जाती हो । प्रजा के भावों का 
आदर करना या न करना जहां उसकी इच्छा पर अवलम्बित 
हो | रूस के जार इस राजतन्त्र के सर्वोत्कृष् उदाहरण थे । 

बेध राजतन्त्र उसे कहते हैं, जहां पर राजा की शक्तियां किसी 
विशिष्ट नियम से अथवा प्रजा-मत से मर्यादित हों जहां वे मन- 
आना सच्छाचार न कर सकते हा | इग्लंड के राजा इसी पद्धति 
के नमूने हैं। तख्त पर बैठकर भी वे अपनी मनमानी नहीं कर 
सकते । पालजियामेण्ट से उनकी शक्तियां नियमित रहती हैं । 
हि यह दाना हा प्रकार के राजां दो प्रकार के होते- हैं । एक वे 

पुश्तनी ढंग से चुने जाते हैं। इस पद्धति में गुण-धर्म का 
विचार नहीं किया जाता । वाप राजो हुआ तो उसका बेटा भी 


कम >रा्य 


राजा होगा फिर चाहे वेह अयोग्य ओर -अत्याचारी ही क्‍यों न 
हो । दूसरें वें जो शु्ण और कम की योग्यता से प्रजा के द्वार 
चुने जाते हों | इस संमंय संसार के राजतन्त्रों में पहली पंद्धर्तिं 
ही अधिक प्रचलित है, दूसरी पद्धति इस समय प्राय: नष्ट -सी 
हो गई है । क्‍ । 
यह राजतन्त्र की साधारण परिभाषा है । अब हमें देखना 
यह है कि साधारणतया इस पद्धति के गुरं-दोष क्‍या क्‍या हैं'' 
ओर उनका समाज की सनोरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है । 
राजतन्त्र पद्धति के समर्थक प्रधानतया उसके दो गुण बतलाते हैं | 

एक तो यह कि इस पद्धति में समाज की सारी शक्ति एक स्थान 
मतियों के अनुसार राज्य-शासन में जो मत-भेद्‌ उत्पन्न हो जाता 
है ओर जिसकी वजह से पद-पद्‌ पर उच्च शाम्नन के टूट जानें 
का जो डर वना रहता है, वह इसमें नहीं होता । उदाहणाथ जब 
तक जमनी का राजसूत्र कैसर के हाथ में रहा, तब तक वहां 
जि एकता ओर पूर्णता से राजशासन चलता था, वैसा संगठन 
प्रजातन्त्र का युग होने पर भी आज वहां पर नहीं है।.... '€ 

दूसरा गुण इस पद्धति में यह बंतलाया जाता है कि जिन 
देशों की प्रजा का यथेष्ट राजनेतिक विकास नहीं हुआ है, जहां 
के लोग शासनकाय्य में बिलकुल अयोग्य हैं जहां के लोगों कीं 
राजनेतिक भावनाएँ बिलकुल अपूर्ण ओर सुघुप्त हैं, उन देशों में 
राजतंत्र शासन ही सफल हो सकता है । 

यहां पर यह बात न भूलना चाहिए कि उपयुक्त गुण खेच्छा- 
चारी.राजतन्त्र का जरा भी समथ्थन नहीं करते हैं । ये बातें लो 
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आदशे और लोकश्रिय शासन के पत्ञ में ही कही जा सकती; हैं। 
जहां लोग अशिक्तित हों वहां मूख अयोग्य तथा अत्याचारी राजा 
सो ग्रजा के लिए एक महान संकट ही होगा । 
अब हमें यह देखना है कि राजतंत्र-पद्धति का जनता के, 
मनोभावों पर नेतिक परिणाम क्‍या होता है ? 
यदि मान लिया जाय कि राजा व्यक्तिगत रूप से बहुत 
अच्छा ओर आदर्श है, उसके राज्य में प्रजा सुखी ओर सन्तुष्ट है, 
प्रजाजनों को उसने सम्पूण धार्मिक ओर आधिक खाधीनता भी 
दे रक्‍्खी है, फिर भी एक राजा--मनुष्य--के हाथ में हज़ारों लाखों 
मनुष्यों के भाग्व की बागडोर का होना कभी अच्छा नहीं कहा 
जा सकता । इप्तका कारण यह है कि राजतन्त्री राज्य में ग्रजा का 
राज्य-कार्य्यों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता | वह अपने को राज्य- 
तंत्र से अलग समभती है । सम्भव है, व्यक्तिगत रूप से वह राजा 
पर अपने ग्र|ण न्योछावर करने को तेय्यार हो जाय। पर इतने बड़े 
विशाल मानव समुदाय की वहुविध आकांक्षाओं को पूर्ति और 
विकास करना उसके लिए यथाथ में असम्भव है। एक आदमी से 
ऐसी सब देशीय बुद्धि की आशा करना व्यर्थ है | वह चाहे स्वयं 
कितना ही उदार हो, पर उतने ही उदार अधिकारी मिलना उसके 
लिए असम्भव है। ऐसी स्थिति में प्रजा की जैसी चाहिए बैसी 
नंतिक उन्नति नहीं हो सकतो । शासन की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी 
अपने सिरपर पढ़ने से प्रजा की आत्मा का जो विकास होता है 
तथा उसमें जो शासन-क्षमता! बढ़ती है वह राज्यतंत्र में नहीं बढ़ 
सकती । इसका सर्वोत्तम उदाहरण हमें अशोक और चन्द्रगुप्त के 
शासन में देखने को मिलता है। केवल भारत के ही इतिहास में 
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नहीं, समस्त संसार के राजतन्त्र के इतिहास में इनके समान राजा 
मिलना दुलभ है । राजतंत्र के कट्टर विरोधियों ने भी इन दोनों 
राजाओं के शासन की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। वास्तव में 
देखा जाय तो इन दोनों राज्यों में प्रजा का जितना नेतिक ओर 
मानसिक विकास हुआ था, उतना शायद किसी भी राज्यतंत्र में 
सम्भव नहीं है । फिर भी सूक्ष्म दृष्टि स्ले निरीक्षण करने पर हमें 
उसमें उन आन्तरिक त्रुटियों के दश्शन हो ही जाते हैं, जो इस 
पद्धति के लिए नितानन्‍्त खाभाविक और अनिवाये हैं। अशोक 
के धस्मे राज्य में भी जो लोग हिन्दू धम्मे का पालन करने वाले 
थे उनका जीवन अत्यन्त संकटापन्न रहता था | क्योंकि अशोक 
. के बो द्धधम्मावलम्बी होने के कारण बहुत से बोद्ध धम्मे-गुरुओं के 
हाथों में अनियंत्रित सत्ता रहती थी । वे बड़े सद्भीण हृदय, अत्या- 
चारी ओर व्यभिचारी होते थे। यद्यपि खयं सम्राट तो धामिक 
उदारता का महान समर्थक था तथापि इन धम्म-गुरुओं को दबाने 
में वह असमये ही रहता था । ऐसी स्थिति में कई लोगों को तो इन 
लोगों के दबाव से बोद्ध धम्मे ग्रहण करना पड़ता था ओर जो न 
करते थे उन्हें भीतर ही भीतर कितने ही अत्याचारों का सामना 
करना पड़ता था । दूसरे, उस समय की दण्ड नीति को देखिए । 
कोंटिल्य के अथंशाल्र में जिस भयद्भर दरड-नीति का वर्णन क्रिया 
गया है, वह क्विसी भो राज्य के लिए भूषण नहीं कही जा सकती। 
ऐसी दण्डनीति के अधीन रहने वाली प्रजा प्रत्यक्ष में चाहे धामिक 
ओर झदाचारों दृष्टिगोचर होती हो, पर वह नेतिक बोझ से दबी 
हुईं होने के कारण पूण विकासशील नहीं हो सकती | 

फिर राजतंत्र के अन्तगंत अशोक ओर चन्द्रगुप्त के समान 
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राजाजं की हमेशा कल्पना सौ तो नंहीं की जा सकती। न मालमें 
कितनी शतादिदियों में दुनिया के अन्दर अपना उदाहरण रख 
जाने के लिए एकाथ राजा ऐसा हो जाया 'करता है। इन को' 
लेकर राजतन्त्र-पद्धति का समथन करना भी अ्रमपू्ण होगा । 
राजतन्त्र पद्धति के अधिकांश उदाहरणों में हमको “राजा करें 
सो न्‍्याव ओर पासा पड़े सो दाव” यही नीति चरिता्थ होती 
हुई दिखलाई देती है | इन राजाओं के राज्य में प्रजा के जीवन 
का, प्रजा के स्वार्थों का और प्रजा की सम्पति का कुछ भी मूल्य 
नहीं सममा जाता । प्रजाकी सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति ओर 
प्रजा की बहु-बेटियों को अपने आराम की सामप्रग्नी सममने में ये 
लोग ज़रा भी नहीं हिचकिचाते । जिन पर इनकी नेक नजर पड़ 
जाती है उन पर खुदा खुश हो जाता है, उनके भाग्य की तुलना 
करने बाला कोई नहीं रहता । और जिन अभागों पर इनकी दुष्ट 

निगाह पड़ती है, उनका पटरा ही बिखर जाता है। मतलब यह 
कि इस पद्धति के अन्तगत सदगुण, निस्तेज हो जाते हें, बुद्धि- 

सता राज्यवग की खुशामद करने का एक उत्तम साधन बन जाती 

है ओर नीति सहज में फेंकने योग्य जी वस्र की तरह हो 
जाती हैं। इस पद्धति में राष्ट्र का ललाम-भूत मध्यम वर्ग निराशा 
के भार से दब जाता है। वह अपने परिश्रम को राजा की 
सेवा करने के लिए, अपनी सम्पत्ति को उसके आदर के लिए, 
ओर बुद्धिमता को खुशासद की सामग्री समभने लगता है । अतः 

ऐसी पद्धति के अधीन रहने वाली प्रजा . का भीषण- नैतिक 
पतन हो जाता है ओर समाज में प्रचण्ड रूप से: विषमता. को: 


दौरदोरा हो जाता है। 


प्रतिनिधि अथवा अभिजन तत्तात्मक राज्य-पद्धति 
(2378४8८८४८५ ) 


यह पद्धति राजतंत्र ओर प्रजातंत्र के बीच की दस्तु है | इस. 
शासन प्रणाली में समाज के गुण को महत्त्व दिया जाता है संख्या 
को नहीं । शासंन का भार मनुष्यों का कुण्ड का कुएड अपने हाथ 
में रक्खे, इस सिद्धान्त को यह पद्धति नापसन्द करती है। इस 
पद्धति के पुरस्कताओं का कथन है कि सारी की सारी जनता 
शासन-काय्ये के योग्य नहीं हो सकती । समाज में कई समुदायों 
के लोग होते हैं | कवि, दाशेनिक, और राजनीतिज्ञ तो बहुत 
थोड़े लोग होते हैं समाज का अधिकांश हिस्सा तो किसान 
कारीगर, मजर ओर व्यापारी होता है । इन सब लोगों के अलग- 
अलग ज्षेत्र होते हैं। फिर कवि और दशनिक भी शासन के काम 
में सदा सफत नहीं हो सकते | प्रत्यक आदमी वहीं काम अच्छी 
तरह कर सकता है जो उसकी प्रक्ृति--स्वभाव के अनुकूल 
होता है ओर उसी वायु-मण्डल में वह अपना विकास भी कर 
सकता है | निसगे मनोहर स्थानों में वेठकर भावाम्रत का आस्वाद 
करने वाला कवि भोरे की तरह चंचल-प्रकृति होता है । भला बह 
कहीं शासनधुरा को उठा सकता है ? इसी प्रकार रणस्थली में 
बिजली की तरह तलवार चमकाने वाले धीर वीर राजनीति की 
ग़न्दी, टेढ़ी मेढ़ी गलियों में चलने से घबड़ाते हैं। अतः शासन को 
भार सवथा उन्हीं थोड़ेसे लोगों के हाथों में रहना इष्ट है. जो 
राजनीति कुशल होने पर सहृदय आर न्‍्यायी हों । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस पद्धति के पुरस्कर्ताओं का 
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कथन कई अंशों में ठीक है | कैण्ट, प्लेटो, और वर्णाश्रम धर्मके 
पुरस्कर्ताओं की विचार-पद्धति से भी इसी पद्धते का समर्थन 
होता है । पर आजकल इस पद्धति में अनेक दोष भी उत्पन्न हो 
ये हैं। चुनाव का जो तल गुण ओर कम्मे पर अवलम्बित था 
अब जन्म ओर धन पर अवलम्बित हो गया है । जिसकी वजह 
से इस पद्धति में बहुत विक्रति उत्पन्न हो गई। परिणाम यह हुआ 
कि इससे भी प्रजा की नेतिक ओर मानसिक स्थिति का पतन 
होना प्रारम्भ हो गया । अब इस स्थिति को देख कर यूरोप के 
विद्वानों मं इस पद्धति के विरुद्ध कई विचार-प्रणालियां उत्पन्न हो 
रही हैं । इनमें से यूरोप के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्त। 'क्रोमियर” की 
विचार-पद्धति बड़ी तालिक और विचार पू्ण है। उसने बड़े ही 
दृढ़ प्रमाणों के साथ इस पद्धते की आलोचना की है। अपने 
आत्मचरित में उसने एक स्थान पर लिखा है:--“सारे देश की 
इस स्वतन्त्र समाज-रचना में से जब में अभिजन सत्तात्मक पद्धति 
'के मूलतत्त्वों पर रची हुई इ ग्लेण्ड के समाज में--जहाँ कि व्यक्ति 
की योग्यता कुल ओर जन्म से ठहराई जाती है--आया तब 
मुझे माछूम हुआ कि समाज के कृत्रिम बन्धन व्यक्ति की उन्नति 
के मांग में किस प्रकार वाधक होते हैं ।” 

आगे चलकर अपने ग्रन्थ के राजकीय प्रकरण में अभिजन 
सत्तात्मक पद्धते की आलोचना करते हुए उन्होंने निम्नलिखित 
तत्वों का विवेचन किया है । क्‍ क्‍ 

१-क्रोमियर का कथन है कि किसी भी पद्धति का विचार 
उसके तात्कालिक परिणामों पर से करना बड़ी अदूरदर्शिता है । 
असल में उस पद्धति से जनता के सनोभावषों पर जो मानसिक 
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ओर नतिक संस्कार हृढ़ता पूवंक जमते हैं, ओर जो उस पद्धति 
के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य स्वभाव में न्‍्यूनाधिक रूप में बने 
रहते हैं उनको महे नजर रख कर ही उसकी मीमांसा करना 
उचित है । इस दृष्टि से जब हम अभिजन सत्तात्मक पद्धति की 
आलोचना करते हैं तो हमें मातम होता है कि इस पद्धति से 
जनता के मनोभावों पर विपमता के संस्कार बहुत दृढ़ता के साथ 
जम जाते हैं | इस बात की पुष्टि में इस विद्वान ने इंग्लेड की 
पार्लियामेण्ट का उदाहरण दिया है। वह कहता है कि इंग्लेण्ड 
की राज्यव्यवस्था के मुख्य तीन अद्ग हैं | पहला हाउस ऑफ़ 
कामन्स अथोत्‌ लोक प्रतिनिधियों की सभा है । इसमें करीब 
छः सो सभासद बेठते हैं। सब प्रकार की अधिकार-सत्ता और 
अनुशासन सत्ता इस विभाग के हाथ में है। दूसरा विभाग 
हाउस ऑफ लॉडेस्‌ है। इस सभा में दो भ्रकार के लाड रहते 
हैं। एक तो वंश परम्परागत पदवी से बने हुए, और दूसरे अपने 
व्यक्तिगत पराक्रम ओर बुद्धिबल से इस सन्‍्मान को प्राप्त करने 
वाले | इस सभा का सहत्व हाउस ऑफ कामन्स की अपेक्षा 
बहुत कम है । धन की व्यवस्था करने का इसे विलकल अधिकार 
नहीं है । राजनीति तथा कानन के विद्वान भी इस सभा को 
मज़दूर सभा की अपेक्षा हीन बल सममते हैं। ओर मजदूर 
लोगों के मन में भी इसी भाव को उत्पन्न करने का प्रयत्न करते 
हैं | इतने पर भी इन लोगों के मन में सरदार लोगों को श्रेष्ठ सम- 
मने की कल्पना ने जो घर कर लिया है उसका नष्ट होना बहुत 
कठिन है। किसी मजदूर या मध्यम श्रेणी के मनुष्य से अब्बानक यदि 
किसी सरदार की भेट हो जाती है तो उसका (मजदूर. का) मस्तक 


) 
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सहज ही विनीत भाव से नम्र हो जाता है हालांकि वह यह 
जानता है कि अधिकार की दृष्टि से उस सरदार का कोई महत्व 
नहीं है । वह यदि चाहे तो उसे न्यायालय में खींचकर बुलवा 
सकता है । इतना होने पर भी सरदारों की श्रेष्ठता के जो संस्कार 
लोगों के मन पर दीधेकाल से जमे हुए हैं वे नष्ट नहीं होने पाते 
राष्ट्र के चरित्र ओर शील पर अमिजन-सत्ता का यह कितना 
भयड्डर प्रभाव है ? द 

.. मनुष्य समाज की यह विष्मता नेसर्गिक नहीं है प्रत्युत 
समाज की कृत्रिम स्थिति से उत्पन्न होने वाली स्थिति है। यह 
सत्य है कि जगत्‌ में समता नहीं होती । बहुविधता जगत्‌ की 
विशिष्टवा है। पर उसकी इस नेसर्गिक विषसता के कारण मनुष्य 
की मानसिक रचना में भेद नहीं पड़ता ! जिस प्रकार न्यूनाधिक 
शक्ति वाले दो मनुष्यों के अवयव न्यूनाधिक नहीं होते उसी 
प्रकार चुद्धि सामथ्य के भेद से बुद्धीन्द्रियों में भी अन्तर नहीं 
होता । संसार में जिन लोगों को साधारण बातों अथवा गुरों में 
दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठत्व प्राप्त हो जाता है वे ही समाज में विष- 
मता की विचार पद्धति के पुरस्कता हुआ करते हैं। ये लोग इस 
सिद्धांत का प्रचार करते समय इस स्थूल बात को भी भूल जाते 
हैं कि मनुष्य-जाति में एक ऐसी तात्त्विक और मानसिक समा- 
नता है जिसे बुद्धि, शक्ति ओर अधिकार की न्यूनाधिकता नष्ट 
नहीं फर सकती । किसी भी गुण का उत्कर्ष मनुष्य मात्र. को 
आम्य चकित कर देता है ओर वह गुणी अपनी दुलंभता के 
कारण आदर का पात्र होता है । पर इस पर से आदर पात्र 
लुष्य को तत्तततः शेष, मनुष्य-जाति से भिन्न, समझना भूल है । 
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यदि इसी कारण से उसके कुल को सबसे श्रेष्ठ ओर उच्च माना 
जाय तो समाज-व्यवस्था के कल्पनारूपी शरीर में एक भयंकर 
रोग का अवेश हो जायगा । 

क्रोमियर के मतानुसार अभिजन-सत्ता का दूसरा विषमय 
परिणाम जन समाज में रहने वाला समष्टिगत अज्ञान है | क्‍यों- 
कि अभिजन-सत्ता की स्थिति ही जनता के अज्ञान पर निभर है। 
शासकवर्ग भली प्रकार जानता है कि जब तक जनता अशिक्षित 
है तभी तक हमारे शासन की स्थिति है। इससे वह जनता को 
अशिक्षित रखने का भरसक प्रयत्न करता है | इसो कुटिल नीति 
के फलस्वरूप अमरिका में गुलामों को शिक्षा देना कानूनन बन्द 
कर दिया गया था। मतलब यह कि अभिजन सत्ता अपनी स्वार्थ 
हृष्टि के कारण जनता को स्वाधीनता की शिक्षा देन क्रे हमेशा 
विरुद्ध रहती है । 

अन्त में क्रोमियर लिखता है कि मनुष्य के गुणों का विकास 
समाज के कृत्रिम बन्धनों के अभाव में ही होता है| कृत्रिम 

ति के द्वारा गमलां में लगाये हुए पोंधों के फल सखच्छन्दता- से 

फले हुए जंगली फलों की समानता नहीं कर सकते, उसी प्रकार 
मनुष्यत्व का सुंदर पुष्ण भी. स्वाधीनता की स्वच्छन्द वायु में 
विकसित होता है । जिस प्रकार वृक्ष की छाया में दूसरा वृक्ष 
आजादी से फल-फूल नहीं सकता उसी प्रकार समाज के कृत्रिम 
वातावरण में भी मनुष्य समाज फल-फूज नहीं सकता ।. 

यह क्रोमियर की विचार पद्धति का सारांश है। अब हमें 
देखना यह है कि क्रोक्रियर की यह विचार पद्धति -तातल्वक 
कसोटी पर कहाँ तक खरी उतरती है १ 
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क्रोमियर का यह कथन बिलकुल सत्य है कि मनुष्य जाति 
में एक ऐसी तालिक समानता है जिसके आगे ये बाहरी ऊपरी 
भेद बहुत क्षुद्र प्रतीत होते हैं। इसी समानता की वजह से इन 
भेदों के रहते हुए भी मनुष्य समाज के अन्तगेत साम्यभाव की 
कल्पना की जा सकती हैं| पर क्रोमियर के इस कथन से यदि 
यह मतलब निकलता हो कि इस समानता के तत्त्व को सम्मुख 
रख कर सभी मनुप्य एक लाइन में लगा दिये जाय, सभी के 
जिम्मे एक ही काय्य कर दिया जाय तो उसकी सारी विचार 
पद्धति ही गलत हो जाती है | क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य स्वभाव 
में एक प्रकार की तालिक समता है उसी प्रकार उसमें एक 
तालिंक विषमता भी है | क्रोमियर क्‍या कोई भी तत्त्ववेत्ता इस 
बात का विरोध नहीं कर सकता कि भिन्न भिन्न मनुष्यों के स्वभाव 
में कुछ ऐसा भेद होता है जिससे बे भिन्न भिन्न कार्यक्षेत्र के 
उपयुक्त हो जाते हैं । मनुष्य जाति की इस तालिक समानता को 
सम्मुख रख कर यदि कोई मनुष्य किसी किसान को धमंगुरु के 
आसन पर बिठाने का प्रयत्न करेगा अथवा किसी योद्धा मनुष्य 
को न्याया पतन पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करेगा तो उसे यश 
मिलना नितान्त दुःसाध्य होगा । जिन लोगों में मस्तिष्क शक्ति से 
काम करने का बल है वे समाज के बुद्धिवर्ग में ही सफलता 
प्राप्त कर सकते हैं । उन्हें यदि शारीरिक परिश्रम करने वाले मज़- 
दूर संघ में सम्मिलित कर दिया जायगा तो वे अपने काय्ये में 
अवश्य असफल होंगे, इसी प्रकार शारीरिक परिश्रम से जीवन- 
. थापन करने वाला मजदूर भी बुद्धिवर्ग के “अन्दर प्रविष्ट होकर 
यश नहीं पा सकता । महलब यह कि समाज के . अन्तर्गत भिन्न 


अवानात. 


०६ राज्य 


भिन्न काय्थक्षेत्र वाले मनुष्यों के कई विभाग होते हैं । समाज की 
सम्यावस्था झी रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि सभी प्रकार 
के काय्ये करने वाले मनुष्यों को समाज के अन्दर रूमान प्रतिष्ठा 
का आसन दिया जाय, उनको समान अधिकार ओर समान 
सत्कार हो। पर इसका यह मतलब नहीं है कि शिक्षित ओर 
अशिक्ित, किसान और तत्त्ववेत्ता, कवि और दाशंनिक, स्त्री ओर 
पुरुष सभी को समाज अपने शा प्तन विभाग के गाड़े में एक साथ 
जोत दे । इससे तो शासन में बड़ी अव्यवस्था हो जायगी सभी 
अपनी अपनी तरफ समाज को घसीटन की कोशिश करेंगे ऑर 
उसकी बड़ी दुर्गति हो जायगी | 

पर क्रोमियर का कथन है कि “जिस प्रकार टेनिस का खेल 
खेलते समय राजा; मेंजिस्ट्रट, मजदूर, स्लरी ओर पुरुष एक ही 
विषय की ओर आकर्षित होते हैं, अपने अपने विशिष्ट गुण को 
भूल कर सभी उस टेनिस में एकाकार हो जाते हैं उसी प्रकार 
राज्य शासन का विचार करते समय भी सब लोग अपने अपने 
विशिष्ट गुण को भूलकर उस्रमें एकाकार हो जायंगे | पर इस 
दलील में भी इस प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता ने एक गम्भीर भल की है । 
यह निश्चित है कि टेनिस खेलते समय सभी का ध्यान टेनिस में 
एकाकार हो जाता है, पर उस स्थान पर प्रधानता उसी व्यक्ति 
की रहेगी जो टेनिस खेलने में अपनी :विशिष्टता रखता होगा । 
उस समय न्यायासन पर बेठ कर न्याय करने वाले मेंजिस्ट्रेट 
ओर बड़े भारी राज्य के सूत्रधार राजा भी उसके मुख की ओर 
देखते रहेंगे, उस ज्षेत्र में राजा का भी आसन उससे तो नीचा ही 
रहेगा | खेल में उसके कोशल के आगे उन्हें दबना ही पड़ेगा । 
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फिर चाहे दूसरे क्षेत्र में उस खिलाड़ी का महत्त्व कितना ही कम 
क्यों न हो । इसके विपरीत यदि वे उस ज्षेत्र में भी बराबरी का 
हठ करके उसका अनुचित विद्रोह करने का प्रयत्न करेंगे तो 
निश्चित है कि वह खेल बिगड़ जायगा, इसी प्रकार राजनेतिक 
विशिष्टता सम्पन्न मनुष्य ही रहेंगे तब तो उसकी स्थिति सरल 
रहेगी, पर उसमें यदि शिक्षित ओर अशिकज्षित किसान ओर कृषि 
सभी हस्तक्षेप करने लगें तो उसकी भयंकर दुदेशा होगी। शेष 
लोगों को तो उनके अधीन होकर ही रहना चाहिए । 

आगे चलकर यह सिद्धांत कहता है कि जिस प्रकार जंगल 
के अन्दर खच्छन्दता से फले हुए पोधों की समानता गमले में 
लगाये हुए पोधे नहीं कर सकते, उसी प्रकार समाज के खच्छन्द्‌ 
धायुमंडल में मनुष्यल का जितना विकास हो सकता है, उतना 
समाज के कृत्रिम वातावरण में नहीं हो सकता ।? पर यहाँ, 
क्रोमियर इस बात को भूलता है कि समाज खय॑ं ही एक कृत्रिम 
पदाथ है ओर राज्य उससे भी अधिक कृत्रिम । मनुष्य-प्राणी ने 
अपने सुभीते के लिए अपने वुद्धिबल से ही इसको बनाया है । 
समाज प्राकृतिक बीहड़बन नहीं है प्रत्युत अनेक प्रयज्ञों से लगाया 
हुआ सुंदर बगीचा है | वीहड्बन में जिस प्रकार बलवान पौधे 
कमज़ोर पोधों को हज़म कर जाते हें, जिस ग्रकार बड़े वृक्ष लंबी 
चौड़ी जगह को अव्यवस्थित रूप से घेर कर उस ज़मीन में पेदा 
होने वाले छोटे पोधों के फलने ओर फलने के हक को नष्ट कर 
देते हैं उसी प्रकार की खाधीनता यदि समाज में उत्पन्न हो जाय 
तो समाज रचना का यह बना बनाया किला तीन दिन के अंदर 
मिट्टी में मिल सकता है । इस सुंदर बगीचे में तो पदू-पद्‌ पर इस 
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बात का ध्यान रखना होगा कि अनुकूल भूमि में अनुकूल ही 
पौधे लगाये जायेँ | जिस जमीन में नारह्ली ही फूल-फल सकती 
है, उसमें स्वाधीनता की दुह्माइ देकर केले के बीज नहीं फेंक दिये 
जायँगे | इसके पश्चात्‌ अत्येक पोधे को फूलने-फलने के लिए 
जितने ज्ञेत्र की आवश्यकता होगी उतना ही क्षेत्र उसे दिया जायगा, 
पर इसके साथ ही इस वात का पूरा पूरा ध्यान रक्खा जायगा 
कि दूसरे पौधे की जीवन-रक्षा में उससे बाधा न पड़े । जिस पौधे 
को जिस खाद्य की आवश्यकता होगी उसको वही खाद्य दिया 
जायगा । यदि समानता की दुहाई देकर हम सभी पोधों को एक 
ही खाद्य देंगे तो बगीचे की सारी व्यवस्था बिगड़ जायगी। इतना 
करने के पश्चात्‌ ही हमारी समाज रचना का बगीचा सुँदर रूप 
में फले-फलेगा । व्यक्तिगत स्वाधीनता और साम्य तत्त्व बहुत 
उत्तम वस्तु है पर इसकी सीमा वहीं तक होनी चाहिए कि जहाँ 
तक इनसे समाज-रचना में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। रचना 
की पूरी पूरी रक्षा करते हुएजो समाज जितनी अधिक व्यक्तिगत 
स्वाघीनता दे सकता है वह उतना ही उत्तम कहलाता है । पर जो 
समाज व्यक्तिगत खाधीनता की धुन सें अपनी रचना और 
संगठन का भी खयाल नहीं रखता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 

हाँ; यदि समाज के सभी व्यक्ति एक से शिक्षित हो जाँय, 
सभी के दिमात़ राजनीति से परिपूर्ण हो जांय तो उस हालत में 
की भियर साहब की स्कीम सफ़ल हो सकती है। पर उस हालत 
में शायद हमारे खयाल से राज्य की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । 
लेकिन अभीतक तो जगत्‌ का अनुभव और मनुष्य प्रकृति का 
इतिहास इस बात से विरुद्ध है । सच बात तो यह है कि मनुष्य 
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प्रकरत ही विषमता की नींव पर स्थित है। विशिष्टता ही मनुष्य 
स्वभाव का प्रधान गुण है| यह गुण जब तक नष्ट नहीं हो जाता 
तब तक सभी मनुष्य एक ही लाइन पर नहीं लगाये जा सकते । 

ऐसी स्थिति में वर्शाअ्रम धर्म के प॒रस्कताओं की तथा 
प्लेटो और केण्ट की स्कीम ही हमें अधिक स्वाभाविक और 
उत्तम साल्म होती है | राज्यशासन तभी सफल हो सकता है. 
जब राजनीति में विशेष योग्यता रखने वाले स्वाथत्यगी जन समु- 
दाय के हाथों में उसकी वागडोर होगी | पर इसका यह मतलब 
नहीं है कि इस प्रकार राज्य-शासन करने वाले लोग अपने आप 
को साधारण जन समुदाय से ऊँचा समझें, अथवा समाज में 
उनके लिए विशिष्ट आसन रक्खा जाय । राज्य शासन के संबंध 
में वे जो नियम बनावें उन नियमों का सब लोग आदर करें पर 
इन नियमों से उनके व्यक्तित्व को सम्बद्ध मान कर उनके 
व्यक्तित्व की पूजा करने लग जाना बड़ी भारी भल है, यहीं से 
सब अनर्थों की जड़ प्रारम्भ होती है | 

दूसरी जो भयद्डुर भूल इस पद्धति में होती हे वह यह है कि 
इसमें वंश परम्परागत पद्धति से चुनाव होने लग जाता है। इसी 
भूल के परिणाम-स्वरूप क्रोमियर की बतलाई हुईं उच्च नीच की 
तथा सरदार ओर मजदूर की नेतिक दृष्टि से पतित भावनाएं 
उत्पन्न हो जाती हैं । इसी पद्धति से वर्णाश्रम-धर्म के समान सुन्दर 
व्यवस्था भी नष्ट हो जाती है । सच तो यह है कि इस पद्धति में 
वर परम्परागत चुनाव का अथा का मूलोच्छेद ही हो जाना 
चाहिए । केवल योग्यता और प्रजामत ही इसकी कसौटी रहे । 
जो राजनेतिक क्षेत्र में अपनी विशेषता रखते हो; जिनको जनता 
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हृदय से चाहती हो, तथा जो समाज के विश्वास पात्र हों वही 
लोग प्रतिनिधि रूप से चुने जाने चाहिए | इसके विपरीत किसी 
को सरकार का लड़का मान कर, या किसी को बी. ए. एम- ए. 
पास समझ कर एकदम प्रतिनिधि के पद पर अतिष्ठित कर देना 
बड़ी भूल है। क्योंकि राज्यशासन की योग्यता ऊँचे खानदान में 
जन्म लेने से या ऊँची परिक्षाएं पास करने से नहीं हो सकती । 
यह योग्यता अनुभव से ही प्राप्त होती है। सच बात तो यह है 
कि यह कुलीनता की प्रथा ही समाज के लिए अनिष्ट की जड़ है। 
इतनी व्यवस्था के पश्चात्‌ प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन का 
जो स्वरूप होगा वह समाज के लिए बड़ा सुन्दर होगा। ऐसे 
शासन में देवी सम्पदू युक्त मनुष्य ही सम्मिलित हो सकेंगे | यह 
कल्पना ही गलत है कि ऐसे व्यक्तियों के होते हुए समाज में 
अज्ञान इस तरह फेला रहेगा | इसके विपरीत मनुष्य के गुण 
'धर्म का बिलकुल विचार न करके, उसकी विशिष्टता का बिल- 
कुल खयाल न करके, उसको एक लाइन से राज्य-शासन के कास 
में धकेल देना बड़ा ही अदूरदर्शिता पूणे होगा । इससे समाज में 
“सब धान बाईस पसेरी” वाली कहावत चरिताथ हो जायगी । 
इसीलिए ग्रसिद्ध तक्त्ववेत्ता जॉन स्टुअट मिल ने लिखा है कि 
“जो सरकारें अपनी तुली हुईं मानसिक योग्यता ओर शक्ति 
( ४४००० ) के लिए प्रसिद्ध हुई है उनमें अधिकतर अल्पजन 
सत्तात्मक सरकार ही हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि इस 
अणाली में वे ही लोग होना चाहिए जिन्होंने सावजनिक कासय्ये 
ओर साव जनिक जीवन को ही अपना लक्ष्य बना रक्‍्खा हो । 
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प्रजा सत्ता 
प्रजा सत्तात्मक शासन राज्य के उस संगठन को कहते हे 
जिसमें तमाम जनता या उसका अधिकांश हिस्सा शासन-काय्ये 
में भाग लेता हो । 
कई लोग इस शासन की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इस 
शासन की नींव जन-सत्ता पर कितनी ही गहरी क्‍यों न पड़ी हो 
पर राज्य काय्य करने का ग्रत्यज्ष भार तो नियमित संख्या के 
लोगों पर ही डालना पड़ता है । जॉन स्टुअट मिल का कहना है- 
“जिस शासन में सब॑ साधारण जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों 
के द्वारा शासन करती है उसे प्रजा सत्तात्मक राज्य कहते हैं |” 
यदि उपयुक्त लेखकों का कथन सत्य हो तब तो ऊपर लिखे 
हुए प्रतिनिधि तंत्र में ओर इस ग्रजातंत्र में तबतः कुछ भी भेद 
नहीं रहता । उसमें भी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन 
करते हैं इसमें भी जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं । ऐसी 
स्थिति में प्रतिनिधि तन्त्र की ओर इसकी मीमांसा में कोई अन्तर 
न रहेगा । पर य द इस शासन का मतलब यह हो कि जनता का 
एक एक व्यक्ति इसमें भाग ले तो उस स्थिति में इसकी स्वतन्त्र 
मीर्मासा आवश्यक होगी । इस प्रकार की परिभाषा युक्त शासन 
तभी सफल हो सकता है जब समाज के सभी लोग गर्भाधान 
संस्कारों से लेकर आयु भर तक एक ही प्रकार के संस्कारों में 
फले-फले, जब सभी लोगों के मनोविकार एक ही प्रकार के हों 
पर हम ऊपर लिख आये हैं कि जगत्‌ का अनुभव हमें इससे 
बिलकुज्ञ विपरीत स्थिति बतलाता है । ऐसी स्थिति में इस शासन 
में कई दोषों की उत्पत्ति हो जाना सम्भव है । 
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१--इस प्रकार का प्रजातन्त्र गुण पर निर्भर नहीं रहता 
प्रत्युत संख्या पर निभर हो जाता है। ऐसा शासन गुणशाली 
मनुप्यों का शासन नहीं रहता प्रत्युत सारे,जन समुदाय के हाथ 
में ही उसकी वागडोर चली जाता है । इस प्रकार के शासन में 
शासन सम्बन्धी किसी महत्त्वपूण काय्य पर विचार करना भी 
कठिन हो जाता है। जस्टिस जेम्स का कहना है कि “सुशासन के 
लिए विशेष ज्ञान की, विविध प्रकार की मानसिक शक्ति के 
विकास की, ओर शासन तथा संयम पूर्ण निर्णय शक्ति की आव- 
श्यकता है । अयोग्यता ओर अज्ञान को जितना घरेल काम-काज 
में टालने की जरूरत है उतना ही--3ससे भी अधिक उसे राज- 
शासन से भी टठालना आवश्यक है। इन दुगुणों का जितना बुरा 
परिणाम घरेल कार्य्यों में होता है उससे कई गुण अधिक्र भयद्भुर 
परिणाम राजकार्य्यों में होता है |” 

२--पूर्ण प्रजातन्त्र के हामी साम्यतत्व की कितनी ही 
दुहाई क्‍यों न दे, फिर भी मनुप्य अपने व्यक्तिगत गुण ओर 
काय्य की प्रतिमा से समाज में जो विशिष्ट आसन प्राप्त कर 
लेता है, उसे जड़-मूल से मिटा देना इन लोगों की शक्ति के बाहर 
है। क्‍या वोल्शेब्रिजम राज्य की सभी प्रजा को उतने अधिकार 
प्राप्त हैं जितने महामति लेनिन, या ट्रोटस्की को प्राप्त थे । क्‍या 
वहां पर समाज में एक क्विसान को भी उतनी ही प्रतिष्ठा मिलती 
है जितनी इन महान नेताओं को मिलती थी । यह बात एक 
प्रकार से असम्भव है । साम्यवाद का अन्तिम सिद्धान्त भी मनुष्य 
की व्यक्तिगत प्रतिभा की उपेज्ञा नहीं कर सकता । जिन लोगों में 
व्यक्तिगति रूप से शासन करने की प्रतिभा होगी । उन्हीं लोगों 
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हाथ में यदि शासन की बागडोर रहेगी तब तो राज्य की 
स्थिति समता पर रहेगी, पर यदि योग्य ओर अयोग्य सभी लोग 
इस कास्य में घुरू जायंगे तो उसका नेतिक दुष्परिणाम यह होगा 
कि योग्य मनुष्य अयोग्यों को अपने हाथ में करके उन्हें कठपु- 
तली की तरह नचावंग आर धारे धीरे उन्हें काठ के उल् बना कर 
अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगेंगे। परिणाम यह होगा कि इसी 
अजा-तन्त्र के पवित्र नाम में से अत्याचारी राजतन्त्र का उदय 
हो जायगा । इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई थी। फ्रान्स की राज्य- 
क्रान्ति के समय जिस जनता ने ग्रजातन्त्र की दुहाई दे देकर 
सोलहवें छुई का ओर उसके साथ साथ राज्य-ततन्त्र का अन्त कर 
दिया था. उसीने नेपोलियन के राज्य-तंत्र को आगे चलकर नत 
मस्तक होकर स्वीकार किया | इसी प्रकार रोमन प्रजातन्त्र के 
समय में भी कांसल, प्रीटर बगेरह अधिकारियों ने श्रजातंत्र की 
आड़ में जो अत्याचार किये वे इतिहास के प्रृष्ठों पर अंकित हैं । 
३--लोक-सत्ता की एक ओर त्रुटि का तोकेव्हिल नामक 
लेखक ने अमेरिका के संयुक्त राज्य की लोकस्थिति का प्रत्यक्ष 
अध्यन करके-विवेचन किया है। उसका कथन है कि अभिजन 
सत्ता में तो अस्प-संख्यक लोगों का जुल्म होता है, पर इस लोक- 
सत्ता में तो बहु संख्यक लोगों का जुल्म होता है | बहुमत से जो 
बात अच्छी ठहरा दी जाती है उसी को बाध्य होकर सब लोगों 
को मानना पड़ता है । उस बात के विरुद्ध यदि किसी को विवेक 
बुद्धि कुछ कहना चाहती है तो वह कहना उसके लिए बहुत कठिन 
हो जाता है । संसार में पद पद पर यही अनुभव होता है एक 
अथवा कुछ लोगों को इच्छा के अनुसार चलना जितना कठिन 
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है बहुजन समाज की इच्छा पर चलना उससे भी अधिक कठिन 
है | अभिजन-सत्तास्मक पद्धति में अधिकारी वर्ग से किसी प्रकार 
का सतभेद हो जाने पर मनुष्य अपने विचारों वाले दूसरे साधा- 
'रण मनुष्यों के समाज में मिल सकता है | मगर लोक-सत्तात्मक 
पद्धति से किसी प्रकार का मतभेद हा जाने पर उसे समाज में 
कहीं भी खड़े होने को स्थान नहीं मिल सकता । इस पद्धति में 
प्रत्येक मनुष्य को पारस्परिक, शिष्टाचार, इंश्वरोपासना, खाना, 
पीना, उठना, बेठना आदि प्रत्येक काय्य सब लोगों की मरजी के 
अनुसार ही करना पड़ता है | मतलब यह है कि इस शासन में 
व्यक्तिगत मतों का गला बहुत दवाया जाता है | इस प्रकार की 
पद्धति नीति की दृष्टि से अनुमोदनीय नहीं हो सकती । 

इसी प्रकार के ओर भी कई आक्तेप इस पद्धति पर किये 
जा सकते हैं | उन सव का विवेचन राजनीतिशाश्र में टी सम्भव 
हो सकता है | इस पुस्तक में उन सब का विवेचन असम्भव है | 
फिर भी उपयुक्त विवेचन से हम जिस नतीजे पर पहुँचना चाहते 
हैं| पहुँच सकते हैं । इस विचार-पद्धति के अनुसार वही शासन- 
पद्धति समाज के लिए उपयोगी हो सकती है जिसकी अधीनस्थ 
जनता शारीरिक, मानसिक, आथिक ओर आध्यात्मिक दृष्टि से 
दिन प्रति दिन उन्नत होती जाय, जिसमें समाज-रचना का पूरा- 
पूरा खयाल रखते हुए व्यक्तिगत स्वाधीनता का अधिक से अधिक 
ध्यान रक्खा जाता हो, जिसके अन्तगंत रहने वाले व्यक्ति तब 
'तक पू्े ख्वाधीन समझे जांय, जब तक उनकी स्वाधीनता से 
दूसरे व्यक्ति या समाज के दूसरे अज्भ की स्वाधीनता में बाधा न 
'न पड़े, जिसमें प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छानुसार धम्म-पालन 
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ओर अन्य आचार व्यवहार की पूरी-पूरी खाधीनता हो । मतलब 
यह कि राज्य का अन्तिम उद्देश्य समाज की सर्वांगीण उन्नति, ओर 
स्वाधीनता होना चाहिए | यह उद्देश्य उसी पद्धति में सफल हो 
सकता है जिसमें नीचे लिखी वातों पर पूरा पूरा ध्यान रक्खा 
जाता है। 

१--जिस पद्धति में शासन की बागडोर ऐसे चुने हुए ग्रति- 
निधियों के हाथ में हो जो प्रथम श्रेणी के राजनीतिज्ञ हों, साथ 
जिनके हृदय में प्रजा हित, खाथत्याग और राष्ट्रीयता की भाव- 
नाएँ कूट-कूट कर भर्री हों । 

२--जिस पद्धति में चुनाव की कसोटी वंश परम्परा, कुली- 
नता ओर धनवान होना न रक्खी जाती हो प्रत्युत वह मनुष्य के 
महत्व शाली गुणों के आधार पर ही निश्चित की जाती हो । 

३--जिस पद्धति में जनता के विश्वास पात्र लोग जनता ही 
के द्वारा प्रतिनिधियों के रूप में चुने जाते हों 

यह प्रजा-सत्ता का सात्विक खरूप है, बेसे तो अपने 
सालिक रूप में राज्यतन्त्र, प्रतिनिधितंत्र ओर प्रजातन्त्र सभी 
समाज के लिए हित कर हैं। फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से इन 
तीनों पद्धतियों में जनता के मनोभावों की अपेक्षा से यह पद्धति 
ही सवोत्कृष्ट सिद्ध होती है । 


तीसरा अध्याय 


व्यक्तिताद, अराजकवाद आर वोल्शोविज्म 


दृः सरे अध्याय में जिन विचार-पद्धतियों का उल्लेख किया 

दूं गया है वे सब किसी न किसी अंश में राज्य की 
समर्थक हैं। पर आजकल संसार में कई विचार-पद्धतियाँ ऐसी 
भी उत्पन्न हुई हैं जो राज्य को एक अनावश्यक,  नाशक ओर 
समाज के लिए घातक वस्तु सिद्ध करना चाहती हैं| इन विचार- 
पद्धतियों के पुरस्कतोाओं का कहना है कि राज्य मानव- 
समाज की अविकसित अवस्था कां परिणाम है। विकसित मानव- 
समाज में इसकी कोई आवश्यकता नहीं । इस विचार-पद्धति के 
भी देश काल पत्रानुसार कई भेद हो गये हैं। उनमें से मुख्य मुख्य 
ये हैं--व्यक्तिवाद, अराजकवाद ( कम्यूनिज्म और बोल्शेविज्म) 
कहना न होगा कि ये सव॒विचार-पद्धतियाँ चिरकालीन अत्या- 
चारी राज्यतन्त्र के विरुद्ध उठी हुई प्रति क्रियाएँ हैं। राज्यतन्त्र 
के भीषण अत्याचारों से उत्तेजित होकर इनके नेताओं ने समाजं॑ 
व्यवस्था का यह नवीन तरीका दूँढ निकाला है। अतएव यह 
बिलकुल स्वाभाविक है कि इनमें उत्तेजना का कुछ अंश हो । 
जिस दिन परिस्थिति शान्त हो जायगी ओर उत्तेजना का यह 
अंश निकल जायगा उस दिन इन पद्धतियों में बहुत कुछ सुधार 
होगा । इस समय तो ये पद्धतियाँ आदशंवाद की धारा में बहती 
हुई चली जा रही है। मनुष्य की कल्पना में और उसके व्याव- 
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हारिक जीवन में कितना अंतर है, इस ओर इसका ध्यान भी नहीं 
है | पर इसलिए इनका विरोध करने की कोई आवश्यकता नहींहे । 
जिस दिन यह ग्रतिक्रिया शांत होगी उस दिन अपने आप इनका रूप 
शुद्ध ओर उज्ज्वल हो जायगा | अभी तो इससे भी जबदुस्त प्रति 
क्रिया की आवश्यकता है| सेकड़ों वर्षों से राज्य तंत्र ओर धम्म- 
तंत्र के भीषण अत्याचारों को सहते सहते मनुष्य जाति इतनी 
कमज़ोर, निमाल्य ओर गलाम हो गई है कि वह अपने मनुष्यत्व 
तक को भल गई है । गलामी के संस्कार उसके अंदर इतने ओत- 
प्रोत हो गये हें--उच्च और नीच की तुच्छ कल्पना ने उसके हृदय 
में इतना घर कर लिया है कि खाधीनता ओर समता की कल्पना 
भी उसे अब असम्भव दिखलाई देने लगी है । मानव समाज ने 
यह जो भीषण विकृृति धारण की है उसका नाश्न करने के लिए 
इतनी ही प्रचए्ड अतिक्रिया की आवश्यकता है । इसके बिना 
मनुष्य जाति का अपनी असली स्थिति पर आना असम्भव है । 
फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि ये केवल प्रतिक्रियाएँ हैं । 
इनसे समाज को स्थिरता क्री कल्पना करना मल है । अस्तु अब 
हम इन विचार-पद्धतियों का थोड़े में दिदशन मात्र करवा 


हें । 
व्यक्तिवाद 
व्यक्तिवाद. के पुरस्कताओं का मत है कि राज्य एक आव- 
श्यक बुराई है। मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक रूप से अहंकार 
स्वाथं और अज्ञान की जो भावनाएँ रहतीं हैं उनको दबाने के 
लिए इसकी आवयश्कता है | अतः वह जड़ मल से तो नष्ट नहीं 
को जा सकती । पर जहाँ तक सम्भव हो इसका क्षेत्र इतना 
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सक्कीण कर देना चाहिए जिससे शांति रक्षा, सुव्यवस्था ओर 
लोगों के जानो माल की रक्षा के सिवाय उसके अधिकार में 
ओर कोई बात न रहे । 

जलियस साइमन का कथन है कि: - राज्य को ऐसा प्रयत्न 
करना चाहिए जिससे वह अपने आप वंकाम हो जावे ओर 
अपनी सत्यु के लिए आप ही तंयारी करे ।” फ्रीमन का कथन 
है कि-- राज्य की आदशे पद्धति वह है जिसमें बिलकुल शासन 
न करना पड़े | सरकार के अस्तित्व का मूल कारण मनुप्य की 
अपूण्ता है। राज्य का अस्तित्व केवल इसलिए है कि संसार में 
अपराध का अस्तित्व है इसलिए उसका काये केवल अपराधों 
को रोक कर शान्ति ओर व्यवस्था रखना है ।” 

महान तत्त्ववेत्ता हट स्पेन्सर भी व्यक्तिवाद के बड़े प्रष्ठ 
पोषक हैं । उनका कथन है कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य के 
परम्परागत अहंभाव ओर वदमिजाजी का परिणाम है । अतएव 
राज्य रक्षक की अपेक्षा भक्तक अधिक है। चाहे यह बात सत्य: 
हो या न होकि मनुष्य अधमे के सांचे में ढाला गया है, पर यह 
बात बिलकुल सत्य हैं कि राज्य की उत्पत्ति आकृमण से हुई है।. 
राज्य की स्थापना मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों पर सयम करने के लिए 
ओर एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के अत्याचारों से बचाने के लिए हुई 
है । अतएवब जब समाज अपनी पूर्ण नेतिक अवस्था पर पहुँच 
जायगा तब उसे राज्य-शासन की कोई आवश्यकता न रहेगी ।” 

व्यक्तिवाद का सिद्धान्त है. कि राज्य को तब. तक व्यक्ति: 
की. स्वाधीनता में हस्तक्षेप करने का कोई हक़ नहीं है जब तक 
उसकी स्वाधीन परिचयों से दूसरों की खाधीनता में बाधा न 
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पड़ती हो । उसे इस प्रकार खाधीन छोड़ देना चाहिए 
कि वह अपने जीवन और अपने अस्तित्व के उद्देश्यों 
को भली प्रकार समझ सके । इस बात की आवश्यकता 
है कि व्यापार अथवा वाणिज्य में सरकार को कानून बनाने का 
कोई अधिकार न रहे । इसी प्रकार कारण्टाइन, रजिस्ट्रेशन कानून, 
अनिवार्य शिक्षा, आदि कामों में भी सरकार को हस्तक्षेप करने 
का अधिकार न रहे । 

यह व्यक्तिवाद का संक्षिप्त खरूप है कहना न होगा कि, 
इसके सिद्धान्त इसी श्रेणी की अन्य विचार पद्धतियों से बहुत 
विचारपूर्ण और परिमाजित है। इसके मूल सिद्धान्त का--कि 
व्यक्तिगत खाधीनता राज्य को बाघा न देना चाहिए हमने आगे पूर्ण 
समथन किया है । 

अराजक वाद 

अराजक वाद के पुरस्कतों रूस के प्रसिद्ध नेता वाकुनिन 
ओर भिन्‍्स क्रोपादकिन हैं । इन लोगों का सिद्धान्त है कि समाज 
पर किसी प्रकार का भीतरी ओर बाहरी नियन्त्रण न होना 
चाहिए । एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर शासन करना धोर 
अन्याय है। समाज की वास्तविक उन्नति तभी हो सकती है जब 
अराजकता ओर सुव्यवस्था परस्पर एकत्रित हो जाय । 

वाकुनिन का कथन है कि “संसार से सब धमम उठा दिये 
जांय, ओर मानव-हृदयों में पारलोकिक और इंश्वरीय न्याय के 
स्थान पर मानव-न्याय की स्थापना हो | सब प्रकार की विवाह- 
अ्रथां तोड़ दी जाय । राजनेतिक ओर आशिक दृष्टि से बनने 
वाली सब जातियां ओर सब वर्ग तोड़ दिये जांय । प्रत्येक 
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मनुष्य के चाहे वह स्त्री, हो, चाहे पुरुष, समान हक़ 
रक्खे जांय, | उत्तराधिकार की ग्रथा नष्ट कर दीं जाय । 
भूमि, श्रम के साधन तथा सब प्रकार की पूँजी समाज 
के अधीन रक्खी जाय ओर खेच्छा प्रेरित मज़दूरों को उसका 
उपभोग करने दिया जाय । प्रत्येक श्रमजीवी को उसके परिश्रम 
का बदला दिया जाय | भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में श्रमजीवियों के अन्त- 
राष्ट्रीय संघ स्थापित किये जाये, ओर उनमें पारस्परिक श्रेम बढ़ा 
कर उद्योग-धंघे की व्यवस्था की जाय | इस प्रकार लोगों के 
हृदय में स्थित मिथ्या देशामिसान ओर पर शाट्ट्रों के प्रति ठ्वेष 
भाव दूर कर दिये जाँय । जिससे सारे संसार के श्रमजीबवी मिल 
कर एक हो जाँय । 

अराजकवादियों का सिद्धांत है कि समाज में से व्यक्तिगत 
सम्पत्ति का अस्तित्व उठा दिया । सब संपत्ति पर समाज का 
अधिकार रहे। इस सम्पत्ति में से गत्येक व्यक्ति को जीवनोपयोगी 
सभी साप्तम्नी बिना मूल्य दी जाय । विलास-सामग्नी का सब 
लोगों में बराबर वटवारा कर दिया जाय । इस स्थान पर आकर 
इस पद्धति में दो मत खड़े हो जाते हैं। एक मत कहता है कि 
जो मनुष्य जितना ओर जैसा काम करे उतना और वैसा ही 
बटवारा उसे मिलना चाहिए । जो मनुष्य बिलकुल काम न करे 
उसे या तो काम पर लगाया जाय अथवा भूखों मरने दिया जाय। 
दूसरा मत कहता है कि बल-प्रयोग करके या भूखों मारकर काम 
करने के लिए मजबूर करना ठीक नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति को 
अपनी इच्छानुसार जितना समय मिले उतने ही समय तक उसे 
स्वाधीनता पूवेक काम करने दिया जाय। इस सिद्धांत पर आक्तेप 
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करता हुआ पृत्रपन्ष कहता है कि यदि कोई भी काम करने के 
लिए मज़वर न किया जायगा। बिना परिश्रम के हो प्रत्यक 
मनुष्य जीवन-निवाह की सामग्री पाता रहेगा तो फिर परिश्रम के 
मंमट में पड़ेगा ही कौन ? ओर जब कोई परिश्रम ही न करेगा 
तो फिर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन ही कैसे होगा ? दूसरे, 
सब को इच्छित परिमाण में यदि सब वस्तुएँ---चाहे उन्हें 
आवश्यक न भी हों--मिलती रहेंगी तो इतने अधिक परिसमाण 
में सब वस्तुएँ उत्पन्न केसे होंगी । 
इन दोनों उपपत्तियों में से पहले का उत्तर देते हुए प्रिन 

क्रोपाटकिन कहते हैं कि “मनुष्य-प्रकृति परिश्रम से घृणा नहीं 
करती । निठले बेठे प्रत्येक मनुष्य की तबियत घबराती है । बड़े 
बड़े श्रीमान्‌ लोग भी,--जिनके यहां हजारों मनुष्य काम करते 
हैं--कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं । आजकल लोगों की 
प्रवृत्ति काय्ये से जी चुराने की ओर दिखलाई देती है। इसका 
मुख्य कारण यह है कि उन्हें उनके कार्य्यों का फल नहीं मिलता 
उनके काय्य के फल को, उनकी अत्यन्त परिश्रम से तंय्यार की 
हुईं खेती को, पंजी-पति-लोग अपनी पूँजी के बल से ऐन मोके 
पर उनको आँखों के सामने लूट लेते हैं । जिससे उनका उत्साह 
नष्ट हो जाता है उनकी काय्यकारिणी शक्ति मर जाती है ओर 
वे पूरे निशाशावादी ओर अकर्मण्य हो जाते हैं, पर हम देखते हैं 
कि जब निजी स्वार्थों का प्रश्न आता है तब यट्टी अकमंणय ओर 
आलसी लोग आनन्दित चित्त से जी जान लगाकर परिश्रम करने 
लगते हैं । हाँ, यह सत्य है कि सीमा के बाहर मनुष्य काम नहीं 
कर सकता, पर ऐसा करवाने की हमें आश्यकता भी तो नहीं है । 
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क्योंकि इस वात को सभी जानते हैं कि यदि मनुष्य चार घण्टे 
भी अच्छी तरह से काम करे और सब लोग मिल कर उसकी 
उत्पादकता पर विशेष ध्यान दें तो श्रम का अपव्यय बिलकुल वन्द्‌ 
हो जायगा | ओर इस चार घणटे के परिश्रम से समाज के सब 
लोग मध्यम श्रेणी की तरह सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत 
कर सकेगे | 

दूसरी उपपत्ति का उत्तर देते हुए क्रापाटूकिन कहते हैं किः- 
प्रकृति न मनुष्य की उपयोग-शक्ति को परिमित रक््खा है।इस 
परिमित शक्ति की वजह से कोई भी पदार्थ नियमित मात्रा से 
अधिक नहीं हो सकता । अतणएव यदि वे मुफ्त में भी मिलेंगे तो 
भी मनुष्य उन्हें एक विशेष परिमाण से अधिक न लेगा। उदा- 
हरगाथ आजकल नलों के द्वारा लोगों को पानी यद्यपि मुफ्त में 
मिलता है फिर भी यह कहीं नहीं देखा जाता कि लोग उन्हें 
दिन रात खुले ही रखते हों। अपना कार्य्य होते ही लोग 
उन्हें बन्द कर देते हैं । यही सिद्धान्त अन्न ओर वस्त्र पर भी लग 
सकता है । इतने पर भी इसमें सन्देह नहीं कि मुफ्त में मिलने 
पर इनका व्यय कुछ अधिक अवश्य होगा | पर इससे भयभीत 
होने की कोइ वात नहीं है | क्योंकि खराब से खराब जमीन भी 
थोड़े परिश्रम से उपजाऊ वनाई जा सकती है। ओर प्रत्येक खेत 
में एक ही व में पांच छः फ़सलें उत्पन्न की जा सकती हैं । इस 
प्रकार की उन्नति होने पर यह प्रश्न स्वयं ही हल हो जायगा ! 
क्रोपाटूकिन के मतानुसार विज्ञान के द्वारा इतना अन्न और घास 
उत्पन्न हो सकता है कि जिसे संसार के सब मनुष्य ओर पशु 
आज़ादी के साथ खावें तो भी वह समाप्त न हो। 
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यह अराजक वादियों की विचार-पद्धति का सारांश है | इनके 
मतानुसार समाज से जब तक राज्यतंत्र, धमतन्त्र उठ नहीं जाते, 
समाज उन्नति के मार्ग पर आरूढ़ नहीं हो सकता। 


कम्यानज्म आर वोल्शेविज्म 


यूरोप में 'कालमाक्स” नामक एक प्रसिद्ध तत्तज्ञ हुआ 
है । यह कम्यूनिज्पम ओर वोल्शेविज्म विचार-पद्धति का आदि 
आचार्य्य माना जाता है | इसके विचारों का ओर इसके ग्रन्थों 
का वहां के जन-सम्ताज में बड़ा आदर है। भिन्न भिन्न विचार- 
पद्धतियों के स|म्यवादी इसके विचारों का भिन्न भिन्न अथ बतला 
कर अपने विचारों की पुष्टि करते हैं | जिस प्रकार भारतवष में 
गीता के अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से अथ्थ किये हैं, उसी 
प्रकार यूरोपीय साम्यवादियों ने भी कालेमाक्से के भ्रन्थों के मिन्न 
भिन्न प्रकार के अनेक अथ लगाये है। इसके अनुयायी इस 
गरीबों की रक्ञाथ प्रथ्वी पर अवतार लेने वाली महा-विभूति 
कहते हैं । कालेमाक्स पूृ'जी-पतियों का कट्टर द्रोही, राज्यसत्ता का 
प्रचण्ड दुश्मन और मजदूर दल का अबल प्र४्ठ-पोषक है । वह 
कम्यूनिज्स विचार-पद्धति का जनक है । 

वोल्शेविज्म का आचाय्य 'लेनिन” भी अपने को कालंसा- 
कस का अनुयायी बतलाता है । उसने कालमाक्स के ही आधार 
पर अपनी विचार-पद्धते की योजना की है| इसकी विचार- 
पद्धति का सार हम नीचे देते हैं :-- 

सरकार की उत्पत्ति का विवेचन करते हुए ,लेनिन कहता है 
कि जब समाज में दो भिन्न भिन्न पत्त हो जाते हैं और उनमें 
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परस्पर हित-विरोध हो जाता है, तब उनके पारस्परिक कलह को 
मिटा कर उनमें समता उत्पन्न करने के लिए सरकार की उत्पत्ति 
होती है । यद्यपि सरकार भ्रत्यक्ष रूप में इन दोनों दलों से भिन्न 
रहती है पर वास्तव में वह अपनी सत्ता वनाए रखना चाहती 
है। अतएवं वह उसी दल का पक्ष अहण करती है जो वलवान्‌ 
होता हैं। ओर उन बलवानों की तथा अपनी रक्षा के लिए बह 
पुलिस, फौज, न्यायालय तथा कैदखानों का निर्माण करती है । 

ऐसी अस्वाभाविक सरकार का नाश करना अत्यन्त आव- 
श्यक है, जो वलवानों के अत्याचारों का बनाए रखने के लिए प्रकट 
हुई है । ओर इस नाश का एक मात्र उपाय शख-प्रहण ही है। 

सन्‌ १९१९ में मास्कों में कम्यूनिज्म पक्त की एक अन्‍्तरो- 
ट्रीय परिषद्‌ हुई थी | उसमें लेनिन ने अपने सिद्धान्तों की मत- 
पत्रिका पेश की थी, उसमें उसके सारे सिद्धान्तों का सार 
आ गया है अतः हम उन सिद्धान्तों का अलग अलग विवेचन न 
कर इसी मत-पत्रिकाका सारांश नीचे दे देते हैं :-- 

१--संसार में वर्ग-कलह बढ़ता जायगा । पूँजी पतियों 
की सत्ता ओर पूँजी दिन प्रति दिन बढ़ती ही चली 
जायगी | समाज को सब सम्पत्ति को पू जीपति धीरे धीरे चस 
लेंगे, जिससे श्रम-जीवियों की स्थिति ओर भी दिन दिन बिगड़ती 
जायगी, जिसके परिणाम पूं जी-पतियों ओर मज़दूरों में भयक्लुर 
कलह के रूप में प्रकट होंगे । 

२--श्रमजीबवी लोग केवल सशख््र क्रान्ति का अवलम्बन 
करके ही इस आसजन्न विपत्ति से छुटकारा पा सकते हैं। बिना 
शस्त्र धारण किये दुःख-मुक्त होना एक दम असम्भव है। श्रम 
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जीवियों के आत्मोद्धार के प्रयत्न का पूंजी पतियों ने धोर विरोध 
किया है ! ओर कभी कभी तो उसे दबाने के लिए उन्होंने शक्ति 
से बाहर व्यय किया है। अतएव श्रमजीवियों को सशब्ब क्रान्ति 
ओर शारीरिक वल के द्वारा ही अपना उद्धार करना होगा । 

३--इस क्रान्ति में पूंजी वालों की सत्ता को नष्ट करके 
श्रम-जीबियों को अपनी निजी सरकार स्थापित करना पड़ेगी । 

४--इस सरकार की पद्धति में उत्पादन के साधन, जमीन 
ओर कारखानों पर राष्ट्र का खामित्र होगा। समाज के किसी 
भी व्यक्ति को बिना परिश्रम खाने को न दिया जायगा । प्रत्येक. 
को उसके श्रम के परिमाण में ही उपयोग-सामग्री प्राप्त होगी |. 
हाँ, इस बात का पूरा ख्याल किया जायगा कि प्रत्येक मनुष्य को 
उसके श्रम का पूर्ण रूप से बदला मिले । 

इस नवीन पद्धति में पूँजीपति ओर उनके सहायक वर्ग को. 
बिलकुल मताधिकार न दिया जायगा । उनके भाषण, लेखन ओर 
आचरणा-स्वातन्त््य पर नियन्त्रण लगाया जायगा | इस पद्धति के 
अनुसार स्वाभिमानी मजदूरों को ही अपनी सरकार के निर्वाचन 
का अधिकार रहेगा । प्रत्येक ग्राम की निवाचित स्वायत्त सभाएं. 
सरकार की उपकरण मात्र रहेंगी । पूजीपतियों के विरोध को 
नष्ट करने, वेकार लोगों के निवाह का इन्तिजाम करने 
ओर श्रमानुसार वटवारा करने के लिए यह सरकार खतंत्र. 
रहेगी । 

०»--यह सरकार तभी तक रहेगी जब तक लोग नवीन 
समाज-रचना से अभ्यस्त न हो जांय । जब नवीन समाज के 
विरोधियों का अस्तित्र भज्ञ होकर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी, 


/ध्त 
कि 


कर 
है. 
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इच्छा से श्रम करने को तेय्यार हो ज़ायगा । ओर जब किसी 
की निजी जायदाद न रह जायगी तब अपने आप इस सरकार का 
अस्तित्व नष्ट हो जायगा। उस स्थिति में कालेमाक्स का.वह प्रसिद्ध 
सिद्धान्त “730 88०) ६०2७7 23 ६0 59 बकए ६0. €४८॥ 
8९९०/ै 2 ६0 :४5 03229 (प्रत्येक व्यक्ति स उसकी शक्ति अनुसार 
काम लिया जायगा ओर प्रत्येक को उसकी आवश्यकतालुसार 
पोषण मिलता रहेगा ) पूर्ण रूप से चरिताथ होगा । 

यह बोल्शेविज्म विचार-पद्धति का संज्षिप्र स्वरूप है । कहना 
न होगा कि यह विचारप-द्धति इस समय क्रान्ति की धार में 
ओर प्रयोगावस्था में है। अतः इसे स्थिर स्वरूप समझ कर इसकी 
मीमांसा करना असकज्ञत होगा । 


चोथा अध्याय 
न्याय ओर कानून 


नुष्य अपनी स्वार्थ-प्रवृत्ति के वश हो कर दूसरों के 
वाज़िब स्वार्थों पर आक्रमण करता है । बलवान 
अपने वल के द्वारा दुबल को कुचलता है, धनवान्‌ धन के मद से 
अपने अधीनस्थ पर अपनी पाशविक लीला चरितार्थ करता है । 
पुरुष अपने पुरुषत्त से फल कर श्री पर अपनी अनियंत्रित सत्ता 
स्थापित करता है। उच्च वर्ण में जन्म लेने वाला भूठे जातीय 
अभिमान को धार में वह कर नीच वर्ग वाले को दबाने का प्रयत्न 
करता है | समाज सें दिन रात इस प्रकार की विषम « घटनाओं 
का अभिनय होता रहता है । इन अशान्ति कारक घटनाओं को 
असम्भव करके समाज में शान्ति स्थापित करने की जिम्मेदारी 
राज्य पर रहती है । जिन तत्त्वों के बल पर राज्य इन घटनाओं 
का निशंय कर उनकी व्यवस्था करता है, उन्हें बोलचाल की भाषा 
में “कानून” कहते हैं | 
कानून का मूल आधार न्याय रहता है न्याय के तालिक 
स्वरूप के विषय में यद्यपि कोई मतभेद नहीं है तथापि उसका 
व्यावहारिक स्वरूप हमेशा बदलता रहता है । राजसेतिक स्वार्थ 
ने उसे ओर भी मलिन कर दिया है। उसकी नजर में जो बात 
एक समय में न्याय्य होती है, वही दूसरे समय में महान अन्याय 
समभी जाती है । युद्ध करके किसी राज्य को अथवा देश को 


२३१ न्याय और कानून 


छूट लेना इस राजनेतिक न्याय की दृष्टि से बुरा नहीं समका 
जाता । इसके लिए किसी प्रकार का दण्ड-विधान नहीं, उलटे ऐसे 
लोगों की प्रशंसा होती है। मगर डाका डाल कर लूटना न्याय की 
दृष्ठि से महान्‌ भयड्गजर अपराध समझा जाता है। इसके लिए 
भीषण से भीषण दण्ड की व्यवस्था है । 

न्याय का उद्देश्य क्या है? “समाज के अन्तगत सब को जीने 
का समान अधिकार है । प्रत्येक मनुष्य पूर्ण स्वाधीनता के साथ 
रहकर जीवन-यापन कर सकता है । किसी को दूसरे की स्वाधी- 
नता पर आक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। जो मनुष्य 
अपने वल से, धन से, अधिकार से, छल से, कपट से, दूसरों की 
स्वाधीनता पर आक्रमण करता है, दूसरों के अधिकारों में हाथ 
डालता है, दूसरों को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई 
काम करने के लिए मजबूर करता है वह अन्याय करता है, 
न्याय की दृष्टि से वह अपराधी है । प्रत्येक मनुष्य के साभाविक 
अधिकारों की रक्षा ही न्याय का उद्द श्य है । “संसार के कितने 
राजप्रवन्धों की स्थापना न्याय की इस परिभाषा के अजुसार हुई 
है, और कितने इस पर अमल कर रहे हैं ! 

पर, हम देखते हैं कि मनुष्य प्रकृति की विषमता और समाज 


की भेद-भाव पूण नीति राज्य के निष्पक्ष क्षेत्र में भी प्रविष्ट हो 
गई है । संसार की सभी राश्य-पद्धतियों में इस विषमता ने न्याय 


ओर क़ानून के वोच एक बहुत बड़ा विपयास, एक बहुत बड़ा भेद्‌ 
ओर एक वहुत बड़ा विरोध उत्पन्न कर दिया है। न्याय के जिव 
मूल तत्त्वों पर कानून की रचना हुईं थी, जिस निष्पक्ष नीति पर 


कानून के विधान बनाये गये थे, वे तत्व और वह नीति उससे ' 


झमाज-विज्ञान २३२ 


विलकुल जुदा हो गई, और उसके स्थान पर अप्रत्यक्ष रूप से 
“जिसकी लाठी उसकी भेंस” वाली कहावत चरितार्थ होने लगी। 
इसी वजह से शायद न्याय ओर कानून शब्द भी अलग 
अलग हो गये | 

न्याय और कानन के अन्तगंत इस प्रकार तात्तिवक विरोध 
पड़ जाने से समाज पर वड़ा ही भीषण नंतिक दुष्परिणाम हो 
रहा है । इसके कुप्रभाव से मनुष्य की सामाजिक विषमताएँ दिन 
प्रतिदिन जटिल होती जा रही हैं, जिससे भेदभाव की प्रलयंकारी 
दीवाल नित्य प्रति मज़बूत हो रही है । इसके प्रताप से वे बास्त- 
विक अपराधी तो, जो समाज के अधिकांश अपराधों के मूल 
कारण हैं--गुलछरें उड़ाते हैं, ओर वेचारे गरीब और दुबल 


लोग कानून की चक्की में दिन रात पीसे जाते हैं । 

पेट की अनन्त ज्वाला से पीड़ित मनुष्य-जिसे कहीं दो मुद्ी 
अन्न भी भिन्षा में नहीं मिलता है-यदि किसी धन कुबेर के भरे 
हुए भंडार में से अपनी क्षुधा को शान्त करने के लिए दो मुद्री 
अन्न निकाल लेता है, तो मजिस्ट्रेट की दृष्टि ओर कानन का 
विधान उसे चोरी का अपराधी करार देता है। मगर अपने धन 
के बल पर, सूद पर सूद चढ़ाने वाला सूद खोर बनिया यदि 
उसके पेट पर छुरी फेरता है, उसके खाने भर के अन्न पर दृष्टि- 
पात करता है, उसके अन्नदाता बचे हुए दो बेलों को भी छीन 
लेता है तो यह कानून की दृष्टि से अपराध नहीं है। कानन खुले 
आम उसे डिक्री देता है। ढ 

यदि कोई शूद्र कभी किसी ब्राह्मण की स्ली की ओर ताकता 
है या उसकी इच्छा से उसके साथ सम्बन्ध करता है,तो महात्मा 


है| 
हि 
हू 
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मनु का कानन उस हाथी के परां तले कुचलवान का विधान देता 
है। मगर यदि कोई नीच आाह्यण किसी श॒द्र ल्ली के साथ उसकी 
इच्छा से नहीं बलात्कार पूवक भी व्यभिचार करता है, तो उन्हीं 
भगवान मनु का कानन उसे कुछ जुर्माना करके ही छोड़ देता है। 
एक अधिकारी अपने अधिकार के मद में मदोन्मत्त हो 
अपने अधीनस्थ को बुरी तरह से मारता है । वह विचारा अत्यंत 
ड्ित हो उस पर नालिश करता है। उसके घाव उसके पक्ष की 
स्पष्ट गवाही देते ६ । मजिस्ट्रेट भी जानता है कि यह सच्ना है 
मगर अधिकारी के भय से कोइ उसके पतक्त में गवाही नहीं देता । 
चस, गवाह के अभाव में अधिकारी छट जाता है ओर उस गरीब 
पर उलटा मुकदमा लादा जाता है। 
आज कल क़ानून की वागडोर वकोलों के हाथ में चली गई 
है । इन लोगों के प्रताप से न्यायालयों के सन्मुख न्याय की केसी 
दुदेशा होती है यह प्रत्यक्ष है । ये लोग तरह तरह के जाल रच 
कर, मठे-सच्चे, गवाह वना कर भोले-भाले सच्चे लोगों को तरह 
तरह के वाग्जालों में भुला कर सच्चे को कठा ओर मठे को सच्चा 
बना देते हैं । इनके प्रताप से खुले आम हज़ारों अपराधी छूट जाते 
हैं ओर हज़ारों निरपराध जेल की यंत्रणाएं भोगते हैं । 
क़ानून के इस भ्रष्ट स्वरूप का परिणाम यह हो रहा है कि 
संसार में दिन प्रति दिन अप्राधों की संख्या बढ़ती जा रही है | 
ज्यों ज्यों कानून इनको मिटाने के नये नये तरीके इजाद करता है, 
स्पों तयों अपराध प्रवल बेग से बढ़ते है । संसार में जिस तादाद 
में वकील बढ़ रहे हैं उससे भी अधिक तादाद में मुकदसों की 
वृद्धि हो रही है | कहां तो कानून को समाज को शान्ति का रक्षक 
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होना चाहिए था कहां, इसके विपरीत आज वह उसका घातक 
हो रहा है ! 

यह अवस्था तभी दूर हो सकती है, जब इसके मूल कारणों 
पर प्रहार किया जाय । अपराधियों को भीषण भीषण सजाएं देने 
से अपराध नहीं मिट सकते | अपराध तभी मिटेंंगे जब इनके 
उद्गम स्थानों पर प्रहार किया जायगा। इसके लिए यह आवश्यक 
है कि क़ानून की प्रतष्ठा पुनः न्याय और नीति के तत्त्वों पर की 
जाय । इसके अन्दर जो विषमता का तत्त्व घुस गया है, उसे 
निकाल कर वाहर कर दिया जाय । इसका सम्बन्ध बाहरी उप- 
करणा से नहीं प्रत्युत मनुष्य के मनोजगत्‌ से कर दियाजाय | 
अपराधों का विचार नेतिक दृष्टि से किया जाय । 


िशमनाय० के >नयनन- कस फल त्ष्न्‍नगर-हबकनमाड़ भगत एताइकन के. 


पांचवा अध्याय 


दण्ड विधान 


पक नुष्य के द्वारा होने वाले अपराधों की संख्या को रोकने 
... के लिए कानून अथवा शासन-शा््र के अन्तर्गत 
कइ प्रकार की नीतियों का अवलम्बन किया जाता है| भारतीय 
शासन-शाखत्र में ये नीतियां चार प्रकार की बतलाई गई हैं । 
साम, दान, दर्ड ओर भेद । अन्य देशों के शासन-शाख्रों में 
दण्ड ओर भेद नीति को ही अधिक महत्त्व दिया गया है । अब 
हम यह देखना चाहते हैं कि इन चारों नीतियों का समाज पर 
नेतिक प्रभाव क्या होता है । 

साम नीति उसे कहते हैं जिसमें नरम उपायों के द्वारा, शिक्षा 
के द्वारा, उपदेशों के द्वारा, जनता की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने का 
प्रयत्त किया जाता है । सम्राट अशोक ने इस नीति का वहुत 
अवलम्बन किया है | उनकी धम्म-लिपियों में, स्तम्भ-लिपियों में 
ओर प्रचारक प्रथा में इस नीति का स्पष्ट प्रकाश कलकता है । 

दान नीति उसे कहते हैं जिनमें नाना प्रकार के प्रलोभनों 
द्वारा जनता का मन अपराधों की ओर से फेरा जाता है । 

दण्ड नीति नाना प्रकार के भय बतला कर तथा कड़ी कड़ी 
सजाएं देकर जनता को भयभीत करती है,जिससे जनता आतड्ू: 
के मारे अपराध करने में प्रवृत्त न हो । 

भेद नीति गुप्त ओर जासूसी उपायों के द्वारा पापियों के पापों 





हक । 
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का भण्डा फोड़ करके, उन्हें दरड नीति के सिपुदे करती है। 

इनमें साम ओर दान नीति का अवलम्बन तो संसार के 
राज्य गौंण रूप से करते हैं | इनका प्रधान आधार दएड ओर भेद 
नीति पर ही रहता है । 

मनु ने अपनी स्मृति में इस दण्ड नीति की बड़ी हो प्रशंसा 
की है | वे लिखते हैं--“ प्रजापति ने राजा के लिए सब आणियों 
की रक्षा करने वाले, त्रह्मतेज सय, धर्मरूप, अपने पुत्र दरुड को 
पहले ही से पेंद्ा किया है । दरड के भय से चराचर सब प्राणी 
अपने भोग को प्राप्त होते हैं ओर धर्म से विचलित नहीं होते ।” 

५३ ५४७४७: ७ ७ अंक हक कै & ४ ४४ दण्ड ही राजा है, पुरुष है, वही राज्य 
का नियमन करने वाला शासक है, ओर वही चारों आश्रम-धर्म 
का जामिन है | दण्ड सम्पूर्ण प्रजा का शासन करता है, 
दण्ड ही रक्षा करता है, दण्ड ही सोते हुए को जगाता है । 
हैक के ढ केक के ४ के # के का ७ ७ के #०७ यदि राजा निरलस हो कर दण्ड न दे, तो 
कांटे में मछलियों की भांति बलवान लोग निबलों को भून डालें । 


“दण्ड के विना सब वण विरुद्धाचरण में प्रवृत्त हो जांय ओर 
चतुवंगेरूपी पुल टूट जाय। जिस देश में श्यामवर्ण, रक्तनेत्र ओर 
पाप नाशक दण्ड षिचरता है वहाँ प्रजा को दुःख नहीं होता ।” 

इसी प्रकार ओर ओर देशों के शासन-शाख्रों में भी तरह 
तरह से इस नीति का विवेचन किया है | शायद ही कोई देश का 
विधान ऐसा हो, जिसमें इस दण्ड नीति का अस्तित्व न हो। इससे 
मालूम होता है कि समाज-रचना की उत्पत्ति के साथ ही इस नीति 
की भी उत्पत्ति हुईं है | कुछ गिने हुए पुरुषों को छोड़ कर संसार 


[औ| 
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के सभी वड़े बड़े राजनीतिज्ञोंन समाज-नीति के अन्तर्गत इनकी 
आवश्यकता चतलाइ है। इस नीति समथकों का कहना हैं. कि:-- 

जब तक समाज के अन्तरगंत देवी सम्पद समष्टि रूप स 
विचरणु करती रहती है, जब तक मनुष्य अपने ही स्वार्थो की 
तरह संसार के खार्थों का खयाल रखते हैं, तब तक समाज में 
न॒तो राज्य की आवश्यकता होती है न दण्ड-नीति की | इसके 
पश्चात राज्य की स्थापना हो जाने पर भी जब तक जनता धर्म 
ओर नीति के तत्वों का अनुकरण करती रहती है, तव तक भी 
कठिन दृश्ड नीति का विधान अनावश्यक ही ठहरता है । पर 
मानव-द्दय में इस प्रकार की साम्य सावनाएँ अधिक समय तक 
स्थिर रही नहीं सकतीं । इस विपमता के प्रताप से व्रमनीति शिक्त 
ओर सदाचार की दुह्ाई देते हुए भी व्यक्तिगत साथ प्रबल हो 
ही जाता है। इसलिए इस विपमता को मिटाने के लिए दण्ड 
नीति की आवश्यकता होती है । क्‍योंकि जब तक कठिन दण्ड 
नीति के द्वारा लोगों पर आतह्ू नहीं जमता है तव तक आक्र- 
मणकारी भावनाओं का आस्तित्व नहीं मिठ सकता ओर न तब 
तक अपराधों की संख्या ही घट सकती है । 

इससे सातल्यम होता है कि इस विचार-पद्धति के पुरस्कतो 
भी समाज की अच्छी अवस्था में तो दस्डनीति को अनावश्यक. 
सममते हैं, केवल उसकी विक्षत अवस्था में उसकी विषमता 
मिटानेके लिए दर्डनीति आवश्यक वतलाते हैं | अब हमें देखना 
यह है कि इस नीति के प्रयोग से यह विषमता कितने अंशों तक 
मिटती है । 

संसार में होने वाले अपराधों का तात्विक विश्लेषण करने 
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से पता लगता है कि इनमें से अधिकांश किसी न किसी प्रकार 
के नेतिक अथवा सामाजिक दबाव के कारण उत्पन्न होते हैं । 
जिस प्रकार पानी का वांध किसी दबाव के आते ही प्रबल बेग 
से फूट निकलता है अथवा जिस प्रकार कोई पशु अथवा दूसरा 
जानवर चारों ओर से दबा दिया जाने पर प्रबल बेग से बिगड़ . 
उठता है, उसी प्रकार मनुष्य का मत भी किसी जबदेस्त दबाव 
के पड़ते ही विगढ़ उठता है । जिस बात की ओर से वह रोका 
जाता है उसी बात की ओर वह स्वभावत:ः बढ़ने ने के लिए उत्सुक 
होता है। इस प्रकार उत्सुक होते ही मनुष्य अपराध कर बेठता 
है ओर अपराध करते ही वह दण्डनीति के विधानानुसार जेल 
में हूस दिया जाता है। जब तक वह जेल से बाहर रहता है 
तब तक तो लोकलाज, सामाजिक भय, ओर जेल का अज्ञातमय 
उसके माग में कुछ न कुछ बाधक होते ही रहते हैं | पर एक 
बार जेल में जाते ही उसका भीषण मांनसिक पतन हो जाता है । 
उसके लिए भविष्य में जेल, लोकलाज, ओर सामाजिक सदाचार 
का कुछ भी महत्व नहीं रह जाता । परिणाम यह होता है कि 
या तो वह बीच ही में जेल से भाग जाता है अथवा जेल की 
अवधि पूरी करते ही फिर ओर भी भीषण दुष्कर्म में प्रविष्ट 
हो जाता है । 

संसार के अपराधों का इतिहास इस सिद्धान्त की साफ 
पुष्टि कर रहा है। हम स्पष्ट देख रहे हैं. कि ज्यों ज्यों दरड-विधान 
की सख्ती बढ़ती जा रही है त्यों त्यों अपराधों की संख्या भी 
दिन श्रति दिन बढ़ती ही जा रहा है। संसार में जितने अपराध 
जेल की सजा पाये हुए लोगों के रा होते हैं उतने दूसरे मनुष्यों 


४: 
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के द्वारा नहीं होते | संसार के तमाम प्रप्तिद्ध प्रसिद्ध डाकू, व्य- 
भिचारी, हत्यारे ओर खुले आम वेइमानी करने वाले लोगों की 
संख्या को मिला कर देखा जाय तो उनमें से नव्वे प्रतिशय ऐसे 
मनुष्य मिलेंगे जो किसी न किसी अपराध में जेल की यन्त्रणा 
झुगत चुके हैं ! जो मनुष्य जितनी ही वार दण्डनीति के पंजे में 
से होकर निकल आता है वह उतना ही मजबूत और भयंकर हो 
जाता है | इसके विपरीत जो लोग किसी प्रकार दण्डनीति 
रे पंजे से बचे हुए हैं उनके हाथ से इतने भीषण अपराध होते 
हुए नहीं देख जाते । 

केसा आशय है! फांसी की सजा का भयंकर दण्ड रहते 
हुए भी संसार में हत्या ओर खन के काण्ड दिन प्रति दिन बढ़ते 
ही जाते हैं । चोरी के लिए ज्यों ज्यों दण्डनीति भीषण रूप धारण 
कर रही है त्यों त्यों चोरी के तरीके ओर चोरों की दिलेरी भी 
बढ़ती जा रही है । मतलब यह है कि जिस देश की दण्डनीति 
जितनी ही प्रवल है उस देश की नेतिक अवस्था उतनी ही गिरी 
हुई है । 

उपयुक्त सैद्धान्तिक और एतिहासिक प्रमाण दण्डनीति की 
प्रबल असफलता को स्पष्ट घोषित कर रहे है। इनसे उपयु क्त 
सिद्धान्तों के पुरस्कतोाओं की यह विचार पद्धति कि दुण्डनीति 
समाज की विषमता को समिटाती है गलत सिद्ध हो जाती है । 
अनुभव तो यही बतलाता है कि यह नीति समाज की विषमता 
को घटाने में नहीं, प्रत्युत बढ़ाने में ही सहायक होती है । 

फ्रान्स के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक विक्टर दूगो ने अपने 
»जैस मिजरेविल” नामक उपन्यास में इसका एक बड़ा ही सुन्दर 
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हरणु दिया है | उनका चरित्र नायक वलजिन” एक प्रसिद्ध 
| प्रारम्भ में भूख से घवरा कर उसने एक घनी के यहां 
केवल एक दिन खाने इतना अन्न चुराया था | इस अपराध में 
मजिस्ट्रेट ने उस कठिन कारावास की सजा दी । इस अन्यायपूणे 
सले से वह वड़ा ही असन्तुष्ट हुआ, ओर जेल से छूटते ही 
सने दूसरी वार वड़ी चोरी की | फिर वह पकड़ा गया ओर 
जिस्ट्रेट ने उसे फिर सजा दी । दूसरी बार जेल से छूटने पर 
भी उसने फिर चोरी की। पर अब उसका पकड़ना पुलिस के 
लिए दुःसाथ्य हो गया । उसके पकड़ने के लिए कई इनाम निकले, 
मगर वह नहीं पकड़ा गया। एक दिन वह भेष बदल कर एक 
पादरी के यहाँ गया | पादरी ने उसे पहचान लिया, पर अपने 
भाव प्रकट न होने दिये । उसने चोर का भी अन्य अतिथियों की भांति 
ही सत्कार क्रिया | रातकों एक बजे वह चोर उठा और उसने 
पादरी के कमरे में जा कर अलमारी खोलने का ग्रयक्न किया 
वह देखता क्या है कि अलमारी के ताले में पहले ही से तालियां 
लगी हुई हैं । कट उसने उसमें से कीमती सामान निकाला और 
वैसे ही दर से नो दो ग्यारह हो गया । दूसरे दिन दो व्यक्ति उसे 
पकड़ कर पादरी के यहाँ लाये । उसे देखकर पादरी ने उन लोगों 
से कहा “आपने इन्हें क्‍यों पकड़ा १ ये सामान तो मेंने इन्हें सेंट 
में दिया था। खेर, अब आप जाइए । फिर उस चोर से पादरी ने 
कहा--मित्र ! आप ये बत्तीदान तो भूल ही गये थे । इनकी 
कीमत चार हज़ार फ्रेंक हैं । इन्हें भी तुम ले जाओ” वलजिन वे कहा 
तो क्ग्रा सचमुच में आज़ाद हूँ!” पादरी ने कहा--“हाँ,तुम बिल- 
कुल आज़ाद हो” आज से तुम्हारे हृदय से शेतान निकल गया, 
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है और उसके स्थान पर प्रभु ने अ्वेश कियाहै । डाकूने उस समय 
सचमुच अपने को महा पुरुष अनुभव किया | उसके पश्चात्‌ उस 
डाकू के द्वारा जो जो महान कार्य्य सम्पन्न हुए हैं, उन्हें देख कर 
आश्थय होता है। जो काय्य भीषण से भीषण दर्ड नीति भी 
न कर सकी वह कार्य उस पादरी ने सहज ही में कर दिखलाया |” 

यह कहानी इतिहास ओर घटना की दृष्टि से चाहे सत्य न 
हो पर एक सिद्धान्त की दृष्टि से विलकुल सत्य है इसलिए इसका 

हां उल्लख किया गया है । 

इस सारे विवेचन से यह निष्कष निकलता है कि जिन उद्देश्यों 
की पूति के लिए दण्ड नीति का आविष्कार हुआ है, उन उद्देश्यों 
को पूर्ण करने में यह नीति सोलहों आने असफल हुई है । यह 
नीति केवल काय्य-पर ध्यान देती है कारण पर नहीं, ओर इस- 
लिए यह असफल भी होती है। अतः इन उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए ऐसी नीति का आविष्कार होना चाहिए जो कारण पर 
ध्यान दे | इस नीति को निश्चित करते समय यह बात ध्यान में 
रखना चाहिए कि अपराधों का मूल तत्व अपराधों के बाहरी 
रूप में नहीं, प्रत्युत मनुष्य के मानसिक जगत्‌ में रहता है ओर 
मनुष्य स्वभावत: किसी प्रकार के दवावों के वश में नहीं रहना 
चाहता । उस पर जितना ही अधिक दबाव डाला जायगा वह 
उतना ही ज्यादा उछ खल होगा । इन सब तत्त्वों को सोचने पर 
मालूम होता है कि अपराधों को रोकने के लिए वही नीति 
अधिक उपयोगी सिद्ध होंगी जिसमें सामोपाय से काम लिया 
जायगा । 

फिर भी, यह्‌ निश्चित है कि चिरकाल से दण्ड-नीति का 
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अनुसरण करने के कारण मानव-समाज में यह नीति रूढ़ हो गई 
है । ओर यदि आज इप्तका अस्तित्व उठा दिया जाय तो समाज 
में भयंकर विश्वृंखलता मच जाय । क्योंकि यद्यपि यह नीति चोर, 
गुण्डे, बदमाश आदि वास्तविक अपराधियों से समाज की पूर्ण 
रूप से रक्ता तो नहीं कर सकती, फिर भी मध्यम श्रेणी के ऐसे लोगों 
से वह समाज की रक्षा करती है जो, परिस्थिति-वश जेल में न 
जा सके हैं, जिनकी इच्छा अपराध करने की तो रहती है, मगर 
भय और लोक-लज्जा से वे सशह्ढ रहते हैं--ऐसे लोगों का सम्- 
दाय आज कल के समाज में बहुत बढ़ गया है । यदि दरण्ड-नीति 
का आस्तित्व न हो तो ये लोग दोनों हाथों से अत्याचार करने 
को उद्यव हो जावें। ऐसे लोगों से समाज की रक्षा करने के लिए 
अवश्य अभी दण्डनीति की आवश्यकता रह गई है, पर वह 
मनुष्य-समाज का भूषण नहीं समझी जा सकती, ओर न यह 
समाज से वास्तविक अपराधियों की संख्या घटाने में सफल हो 
सकती है । 


तीसरा खण्ड 


धर्म 


“जो धर्म मनुष्य को निराशावादी बनाता है, जो उसको 
अनन्त अज्ञानी कहकर उसका तिरस्कार करता है। जो उसको 
अपनी वुद्धि के प्रति अविश्वास, अवहेलना ओर अपमान करना 
सिख्ाता है। जो जोवन के पोषक तत्त्वों का विरोध करता है या 
मनुष्य को अनन्त नरक का चित्र वतज्ञाकर भयभीत करता है वह 
धर्म--फिर उसका चाहे कुछ भी नाम क्‍यों न हो--कभी मनुष्य 
जाति का अन्तिम धर्म नहीं हो सकता । 

“मनुष्य जाति का अन्तिम और आदशे धम वही होगा जो 
मनुष्य को प्रतिदिन विकास करने वाला प्राणी कहकर उसकी 
इज्जत करेगा । जो उसे आनन्द ओर आशा का सन्देश देकर 
उसे कमन्षेत्र में बढ़ने को उत्साहित करेगा | जो उसकी बुद्धि की 
प्रतिष्ठा करेगा । जो उसकी खाधीनता में बाधक न होगा । जो 
किसी कल्पित खगे और नरक का चित्र बतलाकर मनुष्य जाति 
को नाना प्रकार के अनथ्थ करने में श्रेरित न करेगा । जिसका 
ध्येय पूण खाधीनता, जिसका मार्ग आनन्द्वाद, जिसका आरम्भ 
मलुष्यल और जिसकी स्थिति पूर्ण सत्य और प्रेम में रहेगी ।” 


अंथकार' 


पहला अध्याय 
धर्म 


शकलनुष्य एक अपूर्ण आ्राणी है। अपूणता ही में उसके 
_ सानव-सोंन्दर्य का विकास होता है। अपने साहस 
से, अपने कोशल से ओर अपनी चेष्टा से वह सम्पूर्णता की राह 
में अग्नसर होने का प्रयत्न करता हैं । इसी प्रयत्न में वह राज्य की 
स्थापना करता है । और जब इन प्रयत्रों के होने पर भी पूण 
संपूणता में त्रुटि देखता है तब वह इसको मिटाने के लिए एक 
अन्तिम उपाय की खाज करता है | वह घम है | 

मनुष्य की कल्पना अनन्त है | वह केवल प्रत्यक्ष जगत्‌ में 
ही समाप्त नहीं हो जाती, प्रत्युत अहृष्ठ के गहरे अन्धकारमय 
अदेशों में भी बहुत दूर तक उसका संवन्ध रहता हैं। मनुष्य को 
अनेक सुख-दुःख संसार में प्राप्त होते हैं। जिन सुख-दुःखों के कारण 
आइने की तरह सबको य्रत्यक्ष दिखलाइ देते है, उनकी चिकित्सा तो वह 
समाजनीति, राजनीति आदि की रचना करके करता है। मगर 
कई सुख-दुःख ऐसे भी होते हैं जिनका मूल कारण बड़ा अप्रत्यक्ष 
होता है | मानव-बुद्धि उनका रहस्य जानने में अपने को असमर्थ 
पाती है । ओर ऐसी स्थिति में--विपत्तियों से अपनी रक्षा 
करने के निभित्त अब तक जिन आकस्मिक घटनाओं, सामाजिक 
आपत्तियों के कारण हमें ज्ञात न थे धम उनका रहस्य समकाने की 
हम आशा दूता हैं| सानव-बुद्धि अज्ञात ब्रदशां में धसके कारणों 
को खोजती है ओर धर्म का उदय होता है । 
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इसी कारण अभी तक दुनिया में धर्म का बहुत अधिक 
महत्व समझा जाता है । संसार के सभी बड़े बड़े तलज्ञानी 
इसकी आवश्यकता को अनुभव करते हैं । 

धमम प्रत्येक सांसारिक गूढ़ रहस्य को विशद्‌ करने की 
' चेष्टा करता है ओर इसीलिए इसकी तरफ सब की अन्तिम 
दौड़ होती है । 

जब इन रहत्यों का उद्घाटन करते करते मनुप्य अपने 
आसपास की तमाम सांसारिक वस्तुओं की छानबीन कर लेता 
है तव वह इस नतीजे पर पहुँचता है कि संसार का सूत्र संचा- 
लन करने वाली कोई अदृष्ट, अज्ञेय, सवज्ञ और सर्वोपरि एक 
शक्ति है जो सब्ंत्र सदा निवास करती है। मानव बुद्धि-उसका 
ठीक ठीक आकलन नहीं कर सकती । वह उसके संभाव्य रूपों 
ओर उपासना के मार्गों की कल्पना करती है । मानव करपना 
कहीं एकसी हीती है? वह अनेक रूपा है। मानव करपना ने अपनी 
अपनी गति के अनुसार अनेक रूप धारण किये । यही भिन्न भिन्न 
धर्म-मार्ग हैं। 
.. पर मनुष्य की खाभाविक अपूर्णता ने धर्मक्षेत्र में भी उसका 
पीछा न छोड़ा । अहंकार और पशुबल प्रबल हुए | आद्य द्रष्ट 
की दृष्टि तो विशाल होती है। वह अपनी मर्यादा को समझता 
है । परंतु अनुयायी तो उतना ही जानते हैं, जितना ह्ुश अपने 
मुंह से बताता है, और उसी को वे सब कुछ समम लेते हैं । 
अतः जहाँ कहीं उनसे भिन्न विचार या उस शक्ति सम्बन्धी भिन्न 
कल्पना धारण करने वाला उन्हें दिखाई देता है वे उससे उलम जाते हैं। 
पहले बुद्धि ओर बाद में शक्ति द्वारा,आरंभ में खए्डन-मण्डन-शात्रार्थ 
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और वाद में धर्म युद्ध द्वारा सत्य का निणय करने की वे कोशिशं 
करते हैं। और संसार जानता है कि इन संघर्षों ओर मारकाट्ट 
के कारण मानव-जाति का कितना संहार हुआ है । 

यह एक केसी बेवकूफी की वात है कि धार्मिक सत्य का 
निर्णय तलवार के सहारे हो | पर फिर भी इस अवनीतल पर 
महज धर्म के नाम पर न जाने कितने युद्ध हुए हैं ! 

हाँ, धर्म की ओट में राजनेतिक दलवन्दियों जातीय संगठनों 
के लिए भी युद्ध हुए हैं, पर चूँ कि धर्म से उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
नहीं है हम यहाँ उन पर विचार न करेंगे। 

हाँ, तो धर्म का मूल कारण और उनका प्रधान उद्देश्य क्या 
है, इस वात पर नव हम गम्भीरता पूर्वक विचार करते हैं. तब हमें 
इसकी जड़ में दो तत्व सब से अधिक महत्वशाली दिखलाई 
देते हैं । (१) मनुष्य को खातंत्र्यप्रियता और ( २) उसकी 
स्वाभाविक विषमता एवं सामाजिक जीवन । 

मनुष्य स्वभाव से ही खाधीनता-प्रिय प्राणी है । वह अपने 
प्रत्येक कार्य में, श्रत्येक व्यवहार में पृण स्वाधीनता ही को पसंद 
करता है । यदि वह पराधीनता का अनुभव करता है तो तुरन्त 
उससे छूटने के लिए छटपटाने लगता है । यह प्रकृति 
मनुष्य के विकसित ज्ञान का ही परिणाम नहीं है 
प्रत्युत उसकी अविकसित दशा में भी वह पाई जाती है | संसार 
में जब उसे ढु;ख का अनुभव होने लगता है, जब रोग ओर 
अस्वस्थता की यन्त्रणाएं उसको सताने लगती हैं, जब अनावृष्टि 
ओर अति वृष्टि का चक्कर उसकी हरी भरी लहलहाती खेती को 
नष्ट भ्रष्ट कर देता है, और जब झत्यु तथा बुढ़ापे का दुःख उसे 
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परेशान करने लगता है तब वह अपने आपको पराधीन अनुभव 
करने लगता है वह इस दुःखपूर्ण पराधीनता से निकल कर 
स्वाधीनता के साम्राज्य में जाने के लिए आतुर हो उठता है । वह 
तमाम जजालों से मुक्त होने का प्रयत्न करता है । स्वाधीनता 
अथवा मुक्ति के इसी सतत प्रयत्न में से धर्म की उत्पत्ति होती है । 
ही धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण है और मलुध्य को पराधीन 
अवस्था से निकाल कर खाधीन अवस्था में से लेजाना ही इस- 
का मुख्य उदृश्य है | 
(२) धरम की उत्पत्ति का दूसरा कारण मनुष्य की सामा- 
जिक ग़वृत्ति है । मनुष्य प्रकृति की विषमता का विवेचन हम 
पहले कई स्थानों पर कर आए हैं | हम लिख आये हैं कि मनुष्य 
की सामाजिक प्रवृत्ति में ओर उसकी अहड्ढार प्रवृत्ति में निरन्तर 
विरोध चलता रहता है । इसी विरोध पर नियन्त्रण रख कर इन 
विरुद्ध प्रवृत्तियों में साम्य बनाए रखने के लिए धर्म को उत्तत्ति 
हुई है | पर यहाँ धर्म शब्द का अथ होता है पारस्परिक कर्तव्य 
शात्र अथवा समाज-शासत्र । 
इन दोना में से पहले कारण के द्वारा जिस धर्म की साष्टि 
होती है, उसका सम्बन्ध मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से ही अधिक 
ता है । इस धर्म की जड़ एक अप्रत्यक्ष कल्पना पर रहती है । 
यह ऋलपना अपनी विकसित ओर अविकसित दशा में हमेशा 
अप्रत्यक्ष ही रहती है । किसी भी वस्तु के मूल कारण की खोज 
सें जब मनुष्य अपने को असमथ पाता है,तब वह किसी भी एक 
अप्रत्यक्ष कारण की कल्पना करता है । ओर दुनिया में जितने 
भी कल्पनातीत घटनाएँ घटित होती हैं उन सब को वह उसी कारण 


र्८६ घम 
का परिणाम सममता है । ओर उस कारण को अपने वश में, 
या नष्ट करने में जब वह अपने को असमर्थ पाता है तब विवश 
हो उसकी पूजा करने लगता है । इसी कल्पना की जड़ में से वह 
अनेक देववाद, देववाद; साकार इंश्वर ओर अन्त में निराकार 
तह्यवाद की उत्पत्ति होती है। पर इन सभी स्थितियों में मनुष्य 
हमेशा एक अपग्रत्यक्ष सत्ता का अनुयायी रहता है ओर उसकी 
जड़ विश्वास पर अवलम्बित रहती है । 

दूसरे कारण से जिस धर्म की उत्पत्ति होती है उसका संबंध 
समाज ऊ$ साथ अधिक रहता हे । इस में अप्रत्यक्ष की अपेक्षा 
प्रत्यक्ष की उपासना पर ही अधिक जोर दिया जाता है। आचार- 
शाल्र या नीति-शाख्र की उत्पत्ति इसीमें से होती है । 

अब हम इन शाखाओं पर स्वतन्त्र रूप से उपयोगिता की 
दृष्टि से विचार करें | 


न्‍२<. आर तललनननः मकान अना+3. के तक अक- कोडक, 


दूसरा अध्याय 
अनक देववाद 

सा जाति जब अपनी आदिम अवस्थामें थी, जब 
उसका ज्ञान वहुत अविकसित दशा में था, उस 
समय सृष्टि के चमत्कारों को देखकर उसे वड़ा आश्चये होता 
था । सूच्य का उदय ओर अस्त होना, पानी का वरसना, बिजली 
का कड़कड़ाना, नदियों का वबहना, आदि बातें भी उस समय 
आश्चय जनक सममी जाती थीं। इन बातों के मूल कारणों 
तक उसके ज्ञान की पहुँच न होने से वह इन सब बातों में देवी 
कल्पना करने लगा । इन घटनाओं से कहीं उसका अनिष्ट न 
हो जाय इसलिए वह इनकी पूजा करता था । इसी भ्रवृत्ति के परि- 
णाम स्वरूप हम पानी में वरुण देवता की, अग्नि में अग्नि देवता 
की, वषा में इन्द्र देवता की ओर वन में वन-देवता की कल्पना 
होती हुईं देखते हैं | इसी प्रकार संसार के तमाम देशों के धार्मिक 
साहित्य में ऐसे अनेक देवताओं के नाम पाये जाते हैं । उस समय 
का जन समुदाय अपनी पराधीनता का मूल कारण इन्हीं देव- 
ताओं को समझता था । और उसी पराधीनता से मुक्त होने के 
लिए यह नाना प्रकार के विधानों से इन देवताओं को प्रसन्न 

करने का प्रयत्न करता रहता था । 
यह धम मनुष्य की आदिम अवस्था का है । अतएवं इसका 
अवैज्ञानिक होना बिलकुल स्वाभाविक हैं | इस धर्म को तर्क का 
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आधार बहुत कम प्राप्त है । इस धम की नींव प्रधानतया अन्ध- 
विश्वास ओर चमत्कारों पर रहती है। बुद्धि ओर ज्ञान का इससे 
विशेष सम्बन्ध नहीं रहता । धार्मिक दृष्टि से भी इस विश्वास 
का कोई महत्व नहीं है । क्योंकि इसके मूलमें भय हैं। यह तो 
मनुष्य की छुद्र वासनाओं की पूर्ति का साधन मात्र है। जहाँ 
जहाँ मनुष्य को भय की आशंका होती है, वहाँ वहाँ बह एक अदृष्ट् 
शक्ति की करपना करके उसे कोई नाम अपण कर देता हैं ओर 
उसे संतुष्ट करने के लिए कोई यज्ञ याग या बलि का विधान करता 
है । उसकी अन्तिम चेध्टा यही होती है कि फलां देवी या देवता 
मुझे या मेरे बच्चों को न सतावे | यह एक अन्ध जीवन है। 
आत्म-ज्ञान या शश्वत्‌ शानित की इच्छा का यहाँ पता भी नहीं 
रहता | गीता में ऐसी भक्ति को तामसभक्ति कहा है | 

नेतिक दृष्टि से भी यह धर्म अत्यन्त कमजोर और हानिकर 
है | क्योंकि इस धम में उन उदार भावनाओं को बहुत ही कम 
स्थान रहता है जो मनुष्यत्व का विकास करने में सहायक होती 
हैं। दया, प्रेम, उदारता ओर बन्धुल्व की अपेक्षा इसमें राग, ढेष 
भोह और साथ की भावनाएँ ही अधिक रहती हैं। साँसारिक 
लक्ष्य प्रधान होने की वजह से इस धर्म के उपासक केवल अपने 
निजी खाथों की ओर ही अधिक ध्यान रखते हैं । संसार आज 
चाहे कितना ही सभ्य कहलाबे, पर, इस धर्म के अवशेष अभी 
किसी न किसी अंश में अनेक स्थानों पर पाये जाते हैं। हम 
देखते हैं कि आज भी इस प्रकार के देवी देवताओं को मानने 
वाली माताएं अपने बच्चों की बीमारी को दूर करने के लिए मारे 
में इसलिए टोने टुटके कर देती हैं कि वह बीमारी वहाँ से हटकर 
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दूसरों को चिपक जाय । इसी प्रकार काली के उपासक 
उसको प्रसन्न करने के लिए हज़ारों पशुओं को तलवार के घाट 
उतार देते हैं । कहीं कहीं तो इस बलिवेदी पर छोटे-छोटे मासूम 
बच्चे, द्धियां ओर पुरुष भी भेंट चढ़ा दिये जाते हैं। अब तक थी 
कभी कभी हम कापालिकों को घृणित क्रियाओं का वर्शन 
पढ़ते हैं । मध्ययुग में जब भारत में शाक्तथम जोरों पर था सुंदर 
खी-पुरुष ओर बालकों की जान ख़तरे में ही रहती थी। इसी 
अकार अन्य देशों के इतिहास भी इस पाशविक धर्म के अस्तित्व 
की साज्ञ देते हैं | कहते हैं मेक्सिको के देवी देवता प्रतिवष हज़ारों 
मानव-प्राणियों का रक्तपान करते थे | कभी कभी तो यह संख्या 
०५०,००० तक पहुँच जाती थी। 

इस बलिदान की विधि भी बड़ी भयंकर होती थी । मलनुष्य 
को पत्थर पर लिठा कर उसे खूब जकड़ दिया जाता था । उसके 
पश्चात्‌ घातक पुजारी चकमक के चाकू से उसकी छाती को चीर 
कर उसमें से उसका तड़फता हुआ कलेजा निकाल लेता था | य ह्‌ 
पहले सूर्य को दिखलाकर फिर देवता के चरणों पर समपंण किया 
जाता था । इस अवसर पर एक बड़ा भारी त्योहार मनाया जाता था। 

कहीं नदी में बाद आई कि समझा नदी रूठ गई है इसे 
मनुप्य का बलिदान दो । वह पुल टूट गया है, वहाँ के देवता रूठ 
गये हैं, मनुष्य का वलिदान दो। मतलब यह कि इस धर्म की जड़ 
चमत्कार अन्ध श्रद्धा पर ही रहती है । तक से इसका कुछ सम्ब- 
नध नहीं । अतणव यह बतलाना व्यथ है कि इसप्रकार का धम्म 
विलकुल निकम्मा ओर हानिकारक है । 


[छ ध थे 
सींसरा अध्यार 
एकेश्वरवाद, कमडिम्बर और धमान्धता 


द्षह हु देववाद का विकास एकेश्वरवाद में होता है । ज्ञान 
* का विकास होते होते जब जन-समाज इन चमत्कारों 
के असली रहस्यों के कुछ अधिक समीप पहुँच जाता है, तब 
उसे प्रतीत होने लगता है कि ये सब भिन्न भिन्न चमत्कार तो 
एक ही कारण के काय है। इन सव का खतंत्र अस्तित्व नहीं है, 
प्र्युतु इन सब का कारण एक ही शक्ति में केन्द्रीमूत है । इस 
प्रकार उसके हृदय से धीरे धीरे अनेक देवताओं की कल्पना दूर 
हो जाती है। वह अनुभव करने'लगता है कि इन सब बातों के 
अलग अलग देवता नहीं है । यह तो एक ही प्रकृति के अनेक 
रूप हैं । और उनका संचालन एक ही शक्ति--इश्वर--करता 
है। इंश्वर ही संसार की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाला हैं, 
यही सब देवताओं का सम्राद ओर यही प्रकृति का वास्तविक विश्यु 
है। इसी इश्वर के इशारे से सूर्य,चन्द्रमा उदय होते हैं । यह सवेज्ञ, 
सब व्यापक ओर सर्वेशक्तिमान है । 

पर मालूम होता है कि जिस समय इस इंश्वर की कल्पना 
का जन्म हुआ था उस समय भी मानव बुद्धि का पूर्ण विकास 
नहीं हो पाया था। यही कारण है कि भिन्न भिन्न देशों में, मित्र 
परिस्थितियों के अनुसार इश्वर को भिन्न भिन्न कल्पनाए' हुईं । 


किक. 


ज्ञान की कमी के कारण या ओर किसी कारण से कोई भी 
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अपने अपने इश्वर पर से देश, काल ओर परिस्थिति को छाप 
नहीं मिटा सका । सभी ईश्वर सवज्ञ, सभी सब शक्तिमान, 
सभी सर्वव्यापक पर सभी एक दूसरे से विरुद्ध हैं। सभी सृष्टि को 
बनाने वाले हैं, पर सभी के घर में पाप ओर शैतान का वास है । 
मतलब यह कि इस इश्वर की कल्पना में भी मानव-बुद्धि की 
अपूर्णता स्पष्ट रूप से कलकती है। 

ऐकश्वरबाद वहुदेववाद की अपेत्ता कुछ अधिक विकसित 
है | इस घम में परलोक ओर पुनजन्म के सिद्धान्त का उदय हो 
जाता है, जिससे इसके अनुयायियों को अपने पारलोकिक लक्ष्य 
का भान होने लग जाता है । सैद्धान्तिक रूप से इसमें बुद्धिवाद 
का उदय हो जाता है। ओर इसके अनुयायियों में सत्य, दया, 
परोपकार, प्रेम आदि भावनाओं का उदय भी हो जाता है । फिर 
भी व्यवहारिक रूप से इसकी भी नींव अन्ध श्रद्धा पर ही अवलम्बित 
रहती है । मानव-समाज चाहे कितना ही इंश्वर-भक्त हो उसकी 
इस श्रद्धा का आधार तो काल्पनिक ही है | वह हर समय अपने 
इश्वर से प्रत्यक्ष नहीं कर सकता न उससे पूछ सकता है कि फलां 
काम धमानकूल है या प्रतिकूल | हाँ कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं 
जो अपनी भाव प्रवणता ओर तीज्र बुद्धि की सहायता से उस 
तत्व की कुछ अस्पष्ट भांकी पा लेते हैं । अग्रगामी 
होने के कारण लोग इन्हीं के पास आते हैं ओर धर्माधर्म 
की व्यवस्था सांगते हैं | वे अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ व्यवस्था 
देते भी हैं। पर जब ऐसे भक्तों का खूब आदर होते हुए लोग 
देखते हें, तब दूसरों को भी लालच होती हे कि हम भी भगवद्धक्ति 
करें ओर ऐसा आदर पावे । शने: शनेः पुरोहितों; उपाध्यायों, 
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मुल्ाओं या पादरियों ओर भिक्षुओं का एक खासा दल बन जाता 
है, ओर उपासना पूजा-विधि तथा दैनिक व्यवहार पर इनके फतवे 
निकलने लगते हैं । अज्ञान के कारण जन-साधारण इन्हीं को 
ईश्वरीय आज्ञा समझ लेता है । विमल हादिक प्रार्थना का स्थान 
कमकाण्ड छीन लेता है ओर मनुष्य की भावना को जकड़ दियाजाता 
हे । मनुष्य की खतन्‍्त्र विचार-शक्ति का विकास रुक जाता है। 
अन्ध श्रद्धा पर अवलम्बित होने की वजह से यह धर्म मनुष्य 
की आत्मा के अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता । मनुष्य के अंत:करण 
में प्रायः वही बात ओत ग्रोत हो सकती है, जो तक ओर सत्य 
से अनुमोदित हो। पर इस कल्पना में इस आधार का अस्तित्व 
नहीं रहता । इस कारण यह धर्म मनुष्य के हृदय में घर नहीं कर 
पाता, हाँ, बलपूवक उसकी आत्मा के साथ चिपका दिया जाता 
है। पर यह चिपकाया हुआ जोड़ भी मज़बूत नहीं होने पाता । 
बुद्धि और स्वार्थ की थोड़ी सी आँच लगते ही यह खुल जाता 
है ओर इसके खुलते ही मनुष्य प्रचएणड, नास्तिक और महान 
अत्याचारी के रूप में दृष्टि-गोचर होने लगता है । 

अब हम संक्षेप में यह देखना चाहते हैं कि इस इंश्वर- 
बाद से समाज के ऊपर क्‍या क्‍या अच्छे ओर बुरे परिणाम 
घटित होते हैं, और समाज के जीवन पर इसका परिणाम क्या 
होता है । 

(१) एकेश्वरवाद समथकों का कहना हे कि इंश्वर की 
कल्पना संसार के इतिहास में बड़ी महत्त्व पूृण है। इस कल्पना 
से समाज-रचना सम्बन्धी एक बहुत बड़ी कठिनाई दूर हो गई 
है । समाज-सत्ता और राज्यसत्ता की व्यवस्था के पश्चात्‌ भी 
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समाज-विज्ञान २५ 


समाज में एक बड़ी गम्भीर त्रुटि विद्यमान रह जाती है। वह 
यह क्रि ये सत्ताएँ प्रत्यक्ष में मनुष्य जो कुछ गलती करता है, 
अपराध करता है केवल उसी पर नियमन कर सकती है। 
पर कई बुराइयाँ ऐसी अपग्रत्यक्ष होती हैं जिन पर राज्य और 
शासन की दृष्टि नहीं पढ़ सकती। जो मनुष्य के एकानत जीवन 
से सम्बन्ध रखती हैं | इस प्रकार की बुराइयाँ भीतर से समाज 
को खोखला कर देती हैं। इश्वर की कल्पना मनुष्य को इन भीतरी 
वुराइयों से वचाती है | यह कल्पना इतनी व्यापक है कि मनुष्य 
एक चाण भर के लिए भी इससे अपने को बाहर नहीं समझ 
सकता । राज्य ओर समाज का भय तो उसे तभी तक रहता है 
जब तक वह उनकी आँखों के सामने रहता है पर इेश्वर का भय 
तो उसे सोते जागते उठते बेठते हरदम बना ही रहता है, इस 
भय की वजह से वह भूल कर भी पाप के पथ में पेर नहीं रख 
सकता | इस तरह संसार के लिए इस इंश्वर की कल्पना का 
बहुत भारी नेतिक प्रभाव है | 

(२) इश्वर की कल्पना के साथ ही स्व और नरक की 
कल्पना का उदय हो जाता है, इन कल्पनाओं से मनुष्य की नीति- 
मत्ता को बहुत बल मिलता है। कभी कभी तो राज्य ओर समाज 
की अपेक्ता भी खगे, नरक, पाप और पुण्य को ये कल्पनाएँ 
मनुष्य की नीति की अधिक रज्ञा करतो हुईं दिखलाई देती हैं । 
यदि लोगों के मन में अब तक 'दइश्वरीय दण्ड” की कल्पना 
न होती तो संसार में चारों ओर “यावज्ञीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋशां 
कृत्वा घृतं पिवेत्‌” के सिद्धान्त का दोर दौरा हो गया होता। 
राज्य ओर समाज की व्यवस्थाएँ नष्ट भ्रष्ट हो गई होतीं, प्रेम, 
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दया, अहिंसा, सहानुभूति ओर दया की भावनाओं का कहों 
ठिकाना न रह गया होता । हाँ, शायद मनुष्य ओर पशु में भी 
कोई भेद न रहता | 

पर तात्त्विक दृष्टि से इन विचारों का महत्त्व कितना हैं ? 

इसमें कोइ सन्देह नहीं कि इश्वरोय कल्पना का उदय एक 
महान उद्दश्य की सिद्धिका कारण हुआ | इस कल्पना का मानस 
शास्त्र से वहुत गहरा सम्बन्ध है । मलुय्य के अन्तःकरण में 
स्वाभाविकतया कुछ श्रेष्ठ भावनाएँ रहती हैं. । उनकी पृण दृप्ति 
ओर समाधान के लिए इश्वर के समान श्रेष्ठ और उत्कृष्ट भावना 
की अत्यन्त आवश्यकता रहती है । इस प्रकार की भावना के 
अभाव में मनुष्य की नेतिक ओर सामाजिक प्रवृत्तियों का बरा- 
वर विकास नहीं हो सकता । हम इस बात को स्वीकार करते हैं 
कि यदि इंश्वर की कल्पना पूर्णता पर पहुँच गई होती, यदि उसके 
किसी विश्वव्यापी खरूप का आविष्कार हो गया होता, तो उपयुक्त 
विचार-पद्धतियाँ बावन तोला पाव रत्ती खरी उतर जातीं। मगर 
अफ़सोस इतना ही है कि अपूर्ण मानवनबुद्धि उस पूर्ण ईश्वर की 
सच्ची ओर वास्तविक कल्पना नहीं कर सकी | इस सम्बन्ध में 
उसने बड़ा ही धोखा खाया। मनुष्य-समाज सर्वशक्ति मत्ता 
ओर सदाचार इन दोनों विरोधी गुणों में समीकरण उत्पन्न 
न कर सका । यदि वह अपने इंश्वर में इन दोनों विरोधी गुणों 
को एक साथ आरोपित कर सकता तो उसकी उद्देश्य-सिद्धि में 
बहुंत सहायता मिलती । लेकिन इस सम्बन्ध में उसे सफ़लता न 
मिल सकी । जिन जातियों ने अपने इंश्वर में से शक्तिमत्ता की 
प्रधानता रक्खी वे उसे सदाचार का आदशे न बना सकीं और 
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जिन्होंने उसे सदाचार का आदशे बनाया वे उसमें सब-शक्तिमत्ता 
को सिद्ध न कर सकी ! इस प्रकार यह सारी विचार-पद्धति ही 
मानव ज्ञान की अपूर्णता की वजह से अपूर्ण रह गई । 

इश्वर के साथ कल्पना शब्द का प्रयोग करते देखकर कई 
लोग सम्भवत: अन्ध-लेखक पर नास्तिकता का आरोप करेंगे। 
लेकिन इस आरोप की कुछ चिन्ता न करते हुए भी हम यहाँ पर 
यह लिख देना आवश्यक सममते हैं कि हम यहाँ पर आध्या- 
व्मिक दृष्टि से इस विषय पर विचार करने के लिए नहीं बेठे हैं । 
हमने इश्वर के साथ कल्पना शब्द का प्रयोग केवल इसलिए किया 
है कि इश्वर अभी तक मनुष्य-जाति के लिए अग्रत्यक्ष वस्तु के 
समान है, ओर अप्रत्यक्ष वस्तु के सम्बन्ध में केवल कल्पना ही 
की जा सकती है | इसीलिए हमने यहाँ पर “कल्पना” शब्द 
का प्रयोग किया है । इससे उसके अस्तित्व या नास्तित्व के संबंध 
में किसी प्रकार के विचार का गप्रद्शन नहीं होता, ओर न हमें 
ऐसा करना अभीष्ट ही है | हम केबल सामाजिक दृष्टि से इस 
विषय पर विचार कर रहे हैं | इश्वर सम्बन्धी विचारों से सामा- 
जिक जीवन पर क्‍या क्या प्रभाव घटित होते हैं इस पर विचार 
करना ही हमारा ध्येय है। ओर हम चाहते हैं कि प्रत्येक पाठक 
इसी ध्येय को लक्ष्य में रखकर हमारे कथन पर विचार करे । अस्तु । 

हाँ, हमारे कहने का मतलब यह है कि उपयुक्त विचार- 
पद्धतियों में भी किसी पूण ईश्वर की नहीं प्रत्युत इंश्वर की संसार 
में प्रचलित अपूर्ण कल्पना की ही उपयोगिता बतलाई है । ओर इसी 
कारण वे शुरू से अन्त तक गलत हो गई हैं। इसी बात को हम 
आगे सिद्ध करने की. चेष्टा करते है । 
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इश्वर की कद्पना से संसार को जितना लाभ हुआ 
उससे बहुत अधिक नुकसान इस अपूर्ण कल्पना से 
हुआ है। 

(१) उपयु क्त उपपत्तियों के पुरस्कर्ताओं का कथन है कि 
यदि इश्वर की कल्पना का अस्तित्व न ह.ता तो जगन में सदाचार 
प्रवृत्ति का कोई महत्व नहीं रहता । चारों ओर “यावज्ञीवेन्‌ सुख 
जीवेत” वाले सिद्ध/न्त का दोरदोरा हो जाता | पर यदि सृक्ष्म 
दृष्टि से इस तत्व पर विचार किया जायगा तो बिलकुल विरुद्ध 
बात दिखलाई देगी | सदाचार कोई ऐसी कृत्रिम वस्तु नहीं है, जो 
धर्म याइश्वर की कल्पना से उत्पन्न होती हो । सदाचार मनुष्य 
के खभाव का ही एक अद्भ है । जिस समय लोग इंश्वर को सम- 
भते भी न थे, जिस समय वेद, वेदाह्न, बाइबिल, कुरान, 
आदि का आविष्कार भी न हुआ था, उस समय भी सदाचार की 
भावनाएँ मनुष्य-हृदय के अन्तर्गत विद्यमान थीं। केवल मनुष्य 
हृदय में ही क्‍यों, यह ग्रवृत्ति पश-दृदय में भी अपने अविकसित 
रूप में पाई जाती है, जिसकी वजह से वे अपने बच्चों की पर- 
वरिश ओर अपना जातीय संगठन रखते हैं | इसके विपरीत यदि 
यह कहा जाय कि इस कल्पना ने मनुष्य की सदाचार प्रवृत्ति का 
नाश करने में सहायता पहुँचाई है तो बिलकुल अत्युक्ति न होगी। 
“हमारा इंश्वर सच्चा है शेष सव मूँठे हे” इस धर्मान्धता ने 
दुनिया के सदाच्वार का कितना नाश किया है कया कोई इसका 
खनुसान कर सकता है ? इस कल्पना ने ठुनिया के सदाचार 
प्रवतंकों को-बुद्ध, इंसा, सुकरात, न्‍्यूटन, गेलिलिओं आदि महा 
पुरुषों को-कितनी यन्त्रणाएँ पहुँचाई हैं, कितने इतिहास के प्रृष्ठों 
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को कलंकित किया है क्या इसका कोई विरोध कर सकता है ९ 
कहा जाता है कि यदि यह कल्पना न होती तो मनुष्य महा पापी 
हो जाता। मगर हम व्यवहार में इसका डलटा ही परिणाम 
देखते हैं । जो लोग नास्तिक हैं, जो हृदय से इश्वर को नहीं 
मानते हैं उन लोगों में भी सदाचार का महान्‌ आदशे देखने को 
मिलता है इसके विपरीत जो लोग दिन रात इश्वर की पूजा करते 
पाये जाते हैं उनके भीतरी पापों का कोई अन्दाज भी नहीं कर 
सकता । 

(२) दूसरी दलील में कहा जाता है कि खग के प्रलोभन ओर 
नरक के भय ने मनुष्य को दुराचार में श्रवृत्त होने से बहुत रोका 
है । यह दलील भी उतनी ही कमजोर है, जितनी ऊपर वाली 
दलील । हमारे खयाल से तो इस कठपना ने धर्म को एक दूका- 
नदारी की चींज वना दिया है । इस कठपना से सदाचार को तो 
बल न मिला, लेकिन मनुष्य की स्वाथ-प्रवृत्ति इससे बहुत बलवती 
हो गइ। मतलव यह कि इस कल्पना के कारण अच्छा काम करना 
एक प्रकार का व्यापार हो गया । इस प्रवृत्ति के वश होकर हम 
किसी का उपकार इसलिए नहीं करते कि इससे उसकी आत्मा को 
सन्तोष होगा प्रत्युत इसलिए करते हैं कि इसका बदला हमें मय 
सुद के मिलेगा । यदि किसी को यह विश्वास दिला दिया जाय कि 
उपकार करने से नहीं प्रत्युत अपकार करने से तुम्हें खगे मिलेगा 
तो वह फोरन अपकार करने को प्रस्तुत हो जावेगा। क्योंकि 
हमें तो खगे चाहिए, फिर उससे किसी का उपकार हो चाहे 
अपकार । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है यह अन्ध धार्मिक विश्वास है 
कि परधर्मीय का वध करने से स्वर्ग प्राप्त होता है । मुसलमान 
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धर्म ने अपने अनुयायियों के एक हाथ में कुरान ओर दूसरे 
हाथ में तलवार देकर लाखों आदमियों का ध्वंस करवा डाला, 
हज़ारों गांवों को बरवाद कर दिया ! 

इससे भी भयंकर एक दूसरा नेतिक परिणाम इस कल्पना 
से ओर हुआ। अत्येक इश्च॒रबादी धर्म के अन्तर्गत किसी न किसी 
रूप में इस व्यवस्था ने स्थान पा लिया है कि सनुष्य क्रितना ही 
पाप क्यों न करे, पर यदि वह एक वार भी इश्वर पर छदय से 
विश्वास कर ले तो उसके सब पाप मड़ जाते हैं ओर वह ख्गे 
का अधिकारी हो जाता है | हिन्दू धर्म का विधान है कि सलुष्य 
चाहे कितने ही भयंकर पाप कर ले पर अन्त में एक वार गंगाजी 
का स्नान कर आवे । बस, उसके सब पाप झड़ जायंगे | जन्म 
का भयंकर पापी अजामिल भी मरते वक्त एक बार राम का नाम 
लेने से खगे का अधिकारी हो गया, इसी प्रकार ओर भी एक 
पापी घण्टा चुराने के लिए शिवजी के लिंग पर चढ़ गया, चढ़ा 
तो वह घण्टा चुराने के अभिप्राय से था,मगर भोला बाबा इसलिए 
प्रतक्ष हो गये कि उसने अपने शरीर को भोला बाबापर चढा 
दिया--अर्पित कर दिया--और उन्होंने उसे खगे का अधिकार 
पत्र तुरंत दे दिया । एक तरफ मुक्ति इतनी सुलभ ओर दूसरी 
तरफ सदाचार के महान आदश राजा हरिश्वन्द्र ओर मोरध्वज 
को इतने कष्ट सहने पड़ते हैं | इसी प्रकार के उदाहरण यूरोप के 
मज़हवी इतिहास में भी कम नहीं है | वहाँ तो जन्म भर के 
यापियों को भी पादरी लोग कुछ ही रुपया लेकर खगे का परवाना 
दे देते थे | हत्या करने वाले को आठ डयुकेट में, ( एक सिक्का ) 
मूंठी गवाही देने वाले को नौ ड्यूकेट में, ओर बहुविवाह करने 
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वाले को छः डय्यूकेट में, उस समय खग का परवाना मिलता था । 
जिस धम में खग इतना सुलभ है उस धर्म के अनुयायी सदाचार 
का कितना महत्त्व सममते होंगे यह वतलाना व्यथ है । 

ईश्वर की इस अपूर्ण कल्पना के कारण सद्विचार ओर 
सत्कर्म की अपेत्षा, अन्धविश्वास, अन्धभक्ति, नामकीत्तेन ओर 
वाह्य आडम्बर को ही अधिक महत्त्व प्राप्त हो गया है । संसार में 
तो बुद्धि से काम लेने वाले सदाचार की आत्मा को पहचानने वाले 
किन्तु अन्ध-विश्वास ओर वाह्मय आडम्वर से दुर रहने वाले मनुष्य 
की अपेक्षा वह मनुष्य अधिक पुण्यात्मा समझा जाता है, जो इंश्वर 
में अपना विश्वास ज़ाहिर करता है, जो वास्तविकता से दर रह कर 
भी वाह्याडम्बर में गलती नहीं करता । सेश्टजॉन, सेए्टपाल आदि 
धम के दिग्गज कहा करते थे--“परलोक में विश्वास करने वाले 
लोगों को खगे का आनन्द तो निस्सन्देह प्राप्त होगा ही, परन्तु 
खग से भी अधिक आनन्द उन्हें, अपने मजहब को न मानने 
वाले, उसकी आज्ञाओं का उहंघन करने वाले लोगों की यंत्रणा 
को देख कर होगा । ताकिक दाशनिकों और ज्ञान-ावे से चर 
विद्वानों को धधकती हुई अग्नि के बीच जलते देख कर वे तो फले 
न समाएंगे । 

(३) खगापवर्ग के लोभ एवं नरक के भय के कारण 
समाज के अन्दर तीसरा भयंकर ओर गस्भीर नेतिक दुष्परि- 
णाम यह हुआ कि लोक और परलोक के वीच एक जबदंस्त विरोध 

उत्पन्न हो गया। धमम की दृष्टि से यह संसार अनित्य है यह जीवन 
क्षण भंगुर है, यह लोक मिथ्या है, इसमें लिप्त होना, इसके 
सुखों में दिलचस्पी लेना, शरीर को आराम पहुँचाना नरक का 
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कारण है । पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, बन्धु, कुटुम्च परिवार आदि 


! 
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से ओर इस शरीर से शत्रुता रखने, ओर यन केन प्रकारेण उस कष्ट 
देने को ही पारलोकिक सदूगति का मूल कारण सममने लग गई । 
जो मनुष्य अपने शरीर को जितना ही कष्ट देता है. अनशन ओर 
कठिन तपस्या से उसे जितना ही,जीण करता है इंश्वर उस पर उतना 
ही अधिक असन्न होता है यह भअ्रमभूलक विचार जनता में 
घर कर गया । द 

इसी सिद्धान्त के वश हो कर दुनिया के अन्दर हज़ारों, 
लाखों मनुष्यों ने अपने सुन्दर ओर आनन्दमंत्र जीवन को अत्यन्त 
बीभत्स ओर कष्टपूण बना डाला। कितने ही लोग अपने कुद्ठ- 
म्बियों को रोते हुए में छोड़ कर जंगल में चले गये । कितनों 
ही ने जान बूक कर अपने शरीर को इतने भयंकर कष्ट दिये हैं 
जिन्हें सुन कर अब भी रोमाञ्च हो आंता है । 

भारतीय साहित्य में तो बड़े बढ़े तपस्वियों ओर हुठ- 
योगियों को तपध्या का वर्णन मिलता ही है | इस अमानुष भक्ति 
या तमोगुणी तपस्या का एक पश्चिमी उदाहरण भी सुनिए | 

सेण्ट साइमन नामक एक साधु यूरोप में हुआ है । उसने 
अपने शरीर को एक रस्सी से इतनी दृढ़ता से वाँध रक्‍्खा था 
कि वह उसके सारे शरीर में गड़ गईं थी। वहुत दिनों तक इसी 
प्रकार रहने से रस्सी के चारों ओर का सांस सड़ गया । उसके 
शरीर से इतनी दु्गनन्‍्ध निकलती थी कि आस पास वाले 
लोग उससे बेचैन हो जाते थे । जरा ही इधर उधर खिसकने पर 


समाज-विज्ञान २६७ 


उसके शरीर से कीड़े गिरने लगे थे ओर उन कीड़ों से उसका 
विस्तर भर जाता था। उसने एक के वाद एक ऐसे तीन स्तम्भ 
वनवाय । अन्तिम स्तम्भ साठ फीट ऊँचा था ओर चोड़ाइ में पूरा 
दो फीट भी न था। इस स्तम्भ पर जाड़ा, गर्मी ओर बरसात की 
कुछ भी परवाह न कर वह पूरे तोस वष तक रहा। वह प्रायः 
चोवीस घंटे इश्वर मजन में लीन रहता ओर हमेशा तेज़ी के साथ 
अपने मस्तक को घुमाता ही रहता । एक मनुष्य ने उसके सिर की 
गति को गिनना चाहा परन्तु इसमें बह असमथथे रहा, वह इतनी 
तेजी के साथ सिर भुकाता था कि एक हज़ार दों सो चवालीस 
पर्यन्त गिनते गिनते बह थक गया । वह पूरे एक वष तक पेर पर 
खड़ा रहा । उसके दूसरे पेर में बड़े बड़े जख्म पड़ गये थे । उसका 
शिष्य आण्टनी उसके समीप खड़ा रहता, ओर उसके शरीर से 
जो कीड़े गिरते उन्हें चुन चुन कर वापस उसके जख़म में रख 
देता था। ओफ़ कितनी अमानुष यन्त्रणा ! 

यह कैसा आश्चय कि जिस वस्तु के द्वारा जीबन की वृद्धि, 
उन्नति ओर विकास होता है धम की दृष्टि से वह अनुचित है 
ओर जिसके द्वारा जीवन का क्षय, हांस और नाश होता है वही 
नींतियुक्त है। यह परिभाषा सामाजिक सदाचार के बिलकुल विरुद्ध 
है | इससे समाज-व्यवस्था को एक बड़ा ही भयंकर और गंभीर 
घक्का पहुँचता है | समाज के व्यक्ति इश्वर और धर्म को इस 
अप्रत्यक्ष ओर विचित्र कल्पना के फेर में पड़ कर अकमण्यता 
और नेराश्य में डूब जाते हैं | इससे उनकी आनन्दवृत्ति, काम 
करने की शक्ति ओर सारा उत्साह नष्ट हो जाता है। उनके जीवन 
का स्रोत शुष्क हो जाता है | 


जै 
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कहना न होगा कि इस प्रकार की नीति समाज के लिए 
अत्यन्त अनिष्ट ओर भयंकर है। लोक परलोक में दीवार खड़ी 
करने वाली इस नीति से भारत की जो असीम हानि हुई है उसका 
हिसाव लगाना असम्भव है। परलोक के चक्कर में पड़कर भारत 
प्रत्यक्ष जीवन की तरफ से उदासीन हुआ ओर इस पर बाहरी 
आपत्तियों के बादल उमड़े । 

(४ ) एकरेश्वर वाद का मानने वाला मनुष्य कहता है “इश्वर 
दयाछु है, परम अहिंसक है, निष्पक्ष है पर जब हम सृष्टि का 
अवलोकन करने लगते हैं तो हमें यही संदेह होने लगता है कि 
आखिर इस सृष्टि का बनाने वाला कोइ इश्वर है या नहीं ? यहाँ 
तो एक जीव दूसरे जीव का आहार हो रहा है । चारों ओर 
संहार का हाहाकार सुनाई देता है। स्ष्ठी के जीवन को देखकर 
तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह किसी दयाछु हाथ 
की बनाई हुईं होगी । सारी सख्ष्टी एक प्रकार का रण्थल एक 
अकार की श्मशान-भूमि बनी हुई है | चारों ओर भयंकर से भय 
कर दृश्य दिखलाई देते हैं | मनुष्य मनुष्य को बरबाद करने के 
लिए दिनरात तेयार रहता है, भाई भाई का रुक्ततान करने को 
आतुर हो रहा है | प्लेग, महामारी और युद्ध दिन रात प्राणियों 
का संहार करते है । एक एक तेमर, चंगेज़ ओर नादिर के आक्र 
मणों से नगर के नगर उजाड़ हो जाते हैं। हजारों सधवाएँ विधा 
ओर सतियाँ सतीत्व-विहीन हो जाती हैं । माता की गोद से उन 
की आंखों के सामने उनके हंसते हुए मासूम बच्चे भालों की नोंक 
से छेद दिये जाते हैं। पुरुष ख्रियों पर दिनरात जुल्म करते हें । 
जाह्मण शुद्रों को, राजा अ्जा को, पूंजीपति मजदूरों को दिनरात 


हुँत 
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अत्याचार की चक्की में पीसते रहते हैं । माना कि यह एकतफों 
चित्र हैं पर दयाछु परमात्मा की सृष्टि में इतना भी क्‍यों हो ? 
कोई कहते हैं कि यह तो अपने पूवकर्मों का फल है। पर इंश्वर 
की सृष्टि में कुकर्म हों ही क्‍यों ? कहते हैं, यह उसकी दि्न रात 
की लीला है, यह उसका मनोरंजन हैं | पर यह विचित्र मनोरं- 
जन केसा ? क्या वह प्राणियों को आनन्दित रखकर अपना मनो- 
रखन नहीं कर सकता ! 

ओर एक वात देखिए | इन भीषण घटनाओं को देख कर 
कभी किसी के दिल में भूल कर इश्वर के प्रति अविश्वास हो 
गया तो उसको तीन जन्म में भी ये धर्मग्रन्थ क्षमा न करेंगे । 
राग, ठेष से परिपृूण मनुष्य चाहे अपना अपराध करने वाले को 
क्षमा कर द, पर इंश्वर के प्रति भूल कर भी यदि कोई अविश्वास 
कर ले तो इनके अनुसार पहले तो इसी जगत्‌ में उसके फरिश्ते 
उसे माकूल सजा देंगे ओर उसके पश्चात्‌, जेसा कि कहा जाता है, 
कयामत के दिन भी उसे उसका जवाब देना होगा । चाहे सनुष्य 
दुनिया भर के सव पापों को कर ले मगर वह कह दे कि राम में 
खुदा में, इंसा-मसीह में उसका विश्वास है, तो उसका उद्धार हो 
जायगा । इसके विपरीत दुनिया भर के ज्ञान ओर सदाचार को 
प्राप्त करके भी उसने राम में विश्वास नहीं किया, तो उसका #उद्धार 
नहीं. होने का, उसे नरक की यन्त्रणा में सड़ना पड़ेगा। यह केबल 
कल्पना नहीं, कितने ही भाव॒क हिन्दू , मुसलमान ओर पादरिय 
के मुंह से हम ये दलीलें ग्रतिदिन सुनते हें । 

ऐसी स्थिति में यह निमग्।ित करने में विलम्ब नहीं लग सकता 
कि इंश्वर की इस अपूण कल्पना में इश्वर-प्रेम का कितना अंश 
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है ? क्‍या कोई यह बात कह सकता हैं कि जितने इश्वर को मानने 
वाले या धर्म का पालन करने वाले धार्मिक हैं, वे सब धर्म के 
सोन्द्य से मुग्ध हो कर ही उसका पालन करते हैं ? 

( ०» ) ज्यों ही स्वाभाविक भक्ति का स्थान कम-काण्ड ने लिया 
लोग सत्य ओर अपने असली मत को छोड़ कर आडम्बर के अन- 
यायी हो गये,--मोहरों को छुटा कर कोड़ियों के पीछे मर मिटने के 
लिए मुके । सत्य क्या है, धर्म क्या है, न्याय क्या है, मनुष्यत्व 
क्या है, इस वात की अपेक्ता वह मनुष्य ब्राह्मण हैं, यह श॒द्र 
है, इसको नहीं छुएंगे, उसकी छाया न पड़ने देंगे, इसका 
छुआ अन्न नहीं खाएंगे, उसकी लड़की से विवाह नहीं 
करेंगे, ऐसे उठेंगें, बैसे बेठेंग, यों चलेंगे, यों सोबेंगे, अमुक तिथि 
को ब्रत करेंगे, आज तो उपवास करेंगे, अमुक दिन गंगा नहाएंगे, 
अमुक दिन रोज़ा रक्खेंगेि, अमुक समय पर मन्दिर जाएंगे, 
इत्यादि बातों की ओर ही उनका लक्ष्य दोड़ने लगा। वे सममने लगे 
कि कठ बोलना,वेईमानी करना,वलात्कार करना,मनुष्य पर अत्याचार 
करना ये सब पाप ज़रूर हैं, पर इन सब की दवा है, ओर 
इंश्वर इनके लिए क्षमा कर सकता है। पर यदि उस बाहरी आडबम्वर 
में, उस विधि-विधान में तनिक भी त्रटि हो गई ते; फिर कहीं खड़े 
होने को जगह नहीं रहेंगी 

इसका परिणाम यह हुआ है कि लोग उन्त बड़ी बड़ी बात 
ओर सत्य सिद्धान्तों की ओर से--जिन से समाज की रक्षा ओर 
उसकी उन्नति होती है--तो उदासीन हो गये ओर इन आइड- 
म्व॒रों के पीछे अपना सर्वेस्स खोने लगे । भारतवर्ष 


किक 


इस प्रकार के उदाहरणों का केन्द्र है। यहां के लोग 
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शूद्रों के साथ बैठने को, विधवाओं का विवाह करने को, | जाति- 
पांति के भेदभाव मिटाने को, जितना भारी पाप समभते हैं उतना 
शूद्रों पर भ्रीपण अत्याचार करने को, विधवाओं के व्यभिचार 
ओर श्रण:हत्या को, धस छोड़ कर विधर्मी वन जाने को इतना 
याप नहीं समझते । वे गंगास्नान, पण्डों ओर महन्तों को खिलाने 
में, मन्दिर बनवाने में, विवाहादि में लाखों रुपया बरबाद कर 
देना जितना आवश्यक सममते हैं उतना देशभक्ति में, मनुष्य 
जाति के उपकार में, विधवाओं ओर अनाथों की सहायता में, 
शिक्षा-प्रचार में देना आवश्यक नहीं सममभते । 

(६) मानव सप्ताज बोद्धिक प्रगति की भिन्न भिन्न अव- 
स्थाओं में होने के कारण अलग अलग देश और अलग अंलग 
जातियों ने भिन्न मिन्न समय अलग अलग न जाने कितने इंश्वर 
उत्पन्न कर लिये। इस प्रकार इश्वरों की मिन्‍्त भिन्‍न और अपूर्ण 
कल्पना का परिगाम यह हुआ कि मनुब्य जाति कइ प्रकार के 
भिन्न भिन्न भागों सें विभक्त हो गई। देश, काल, परिस्थिति विष- 
यक भेद तो पहले था ही, यह धर्म विषयक एक नया ओर जब- 
देस्त भेदभाव ओर खड़ा हो गया । फिर ईश्वर प्राप्ति की इस 
कल्पना ने अज्ञान जनता में ऐसा जोश ओर इतनी घमान्धता 
फेला दी कि वे अपनी इस आध्यात्मिक सम्पत्ति को बांटने 
लगे ओर न लेने वाले को जबरदस्ती भी देने लगे । वे 
दूसरों के इश्वर ओर उसके अनुयायियों को घृणा की दृष्टि से 
देखने लगे । हिन्दुओं का ईश्वर मुसलमानों की दृष्टि में 
काफ़िर हो गया, इंसाइयों के ईश्वर को हिन्दू पतित सममने 
लगे | सनातन धर्मी बोद्धों को नास्तिक कहने लगे, बौद्ध सनातन 


मर 
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धर्मियों को मूखे बतलाने लगे । इस प्रकार इंश्वर की इन भिन्न 
भिन्न कठपनाओं से सारी दुनिया में मतभेद का एक जबदंस्त 
पहाड़ खड़ा हो गया | इस मतभेद में तक, वितक और सिद्धान्त 
न था प्रत्युत शुरू स अन्त तक हठ और दुराआह भरा हुआ था। 
इसलिए यह मतभेद, विचार तक ही परिमित न रहा, मारकाट 
ओर रक्तपात की नोॉवबत भी आ पहुँची । जिस इंश्वर के अनु- 
यायी बलवान ओर सबल थे उन्होंने एक हाथ में तलवार ओर 
दूसरे हाथ में धर्म पुस्तक लेकर दूसरे इश्वर के कमजोर अलुया- 
यियों पर आक्रमण कर दिया, पहले युद्ध हुए, रक्तपात हुए, फिर 
अत्याचार हुए । गांव के गांव जलाय गये । हजारों लाखों मनुष्य 
गुलाम बना लिये गये। हजारों सतियों का सतीत्व भ्रष्ट किया गया। 
यह सब काम इंश्वर ओर घर्म-प्रचार के नास पर घटित 
हुआ । दुनिया के धर्मों का इतिहास हत्या रक्तपतात ओर मनुष्य 
की रक्त पिपासा का इतिहास हैं । शायद इसीलिए प्रसिद्ध विद्वान 
वाल्टेअर ने कहा है कि--इश्वर को प्यार करना ओर मनुष्य 
से घृणा करना ही शायद्‌ सब धर्मों के सिद्धान्तों का सार है |” 
धर्म की यह संकीणता मनुष्य के हृदय में रहने वाली सहा- 
नुभूति, प्रेम ओर करुणा की भावनाओं को समूल नष्ट कर उसके 
हृदय की उद्दरठडता ओर जिहालत से ओतप्रोत भर देती है। 
उदार से उदार और दयालछु मनुष्य भी इसके फेर में पड़ कर ' 
महा निष्ठुर ओर कुटिल हो जाता है। इसी सझ्छीर्ण भावना के 
वश होकर ब्राह्मणों के समान उदार सालिक जाति ने भी जो 
भीषण अत्याचार किये हैं उन्हें सुनकर आज भी रोमाच्च हो 
आते हैं । इसी संकीर्णता ने रामचन्द्र के समान उदार, द्यालु. 
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ओर परोपकारी राजा के हाथ से शुद्रक के समान परम सात्विक 
राजा का वध करवाया ! पवित्र लोगों तक को इस मजहब ने 
इतना निष्ठर वना दिया तब साधारण लोगों की बात ही क्‍या 
इसी नाशक धर्माभिमान ने निरपराध शुद्रों के कानों में केवल 
इसलिए खीले ठुकवाये थे कि उनके कानों पर कहीं वेद-मंत्र की 
मंकार न पड़ जाय | दयाछु इश्वर के नाम पर यज्ञ की 
बलिवेदी पर पवित्र पुरुषों के हाथ से हज़ारों मूक पशु तल- 
वार के धाट उतार दिय जाते थे। इसी धर्म की रक्षा के नाम 
पर मन्सूर के समान मस्ताने की खाल उधेड़ी गई, इसी अपूर्ण 
धर्म के नाम पर यूरोप में इन्क्वीजीशन नामक धार्मिक अदालत 
की मध्ययुग में स्थापना हुई थी जिसकी रोमाञ्वकारों कहानियाँ 
पढ़ कर आज भी कलेजा कॉप जाता है । जरा नमूना देखिए । 
इन्क्वी जीशन एक प्रकार की धामिक अदालत थी । 
इसमें न्‍्यायासन पर पादरी लोग काम करते थे। इस अदालत 
पर किसी प्रकार की अपील नहीं थी । जो लोग रोमन कैथलिक 
मज़हव को नहीं मानतें थे, उसमें अविश्वास करते थे, या उसके 
विधानों में किसी प्रकार की शह्ला करते थे, या पोप की आज्ञाओं 
का उलंघन करते थे, वे अपराधी करार दिये जाकर इस अदालत 
में विचाराथ पेश किये जाते थे | पादरी लोग उनके लिए दण्ड 
की व्यवस्था देते थे । इल अदालत के विधान के अनुसार थोड़ा 
सा सन्देह होते ही मनुष्य गिरफ्तार कर लिया जाता था. और 
जब तक वह अपना अपराध स्वीकार न कर लेता तब तक नाना 
प्रंकार की यंत्रणाओं के द्वारा सताया जाता था। इस प्रकार 
य॑त्रणाएँ पहुँचाने के लिए कई यंत्र भी तेय्यार किये.गये थे।. 


२३७१ एकेश्वरवाद, कर्मांडम्बर और धम रन्‍्धता 


इनमें “रेक” कॉलर ऑफ टोरचर” ओर “स्क्रेबेंजसे रोटर” 
नामक यंत्र बहुत मशहूर थे । इन चंत्रों में अपराधी को फिर 
वह नवयुवक, वृद्ध या कोमलाज्ञी युवती ही क्‍यों न हो-नज्ञ 
करके फंसा दिया जाता था ओर फिर इन्हीं के द्वारा उसे भीषण 
यंत्रणा दी जाती थी । 

रेक अभियुक्तों के अज्ञों को खींचने का एक यंत्र था, इस यन्त्र के 
द्वारा अभियुक्त की उँगलियाँ, हाथ, पेर तथा ओर अज्ञ खींचे जाते 
:थ््‌ । कभी इस खिंचाव में आकर ये अज्ञ उखड़ भी जाते भे। 
इससे मनुष्य को भीषण यंत्रणा होती थो । कॉलर ऑफ टोरचर' 
एक दूसरा भीषण यंत्र था। इसमें एक कॉलर रहता था जिसमें 
सैकड़ों सुइयाँ लगी रहती थीं, यह कॉलर अविश्वासियों के 
गले में लगाया जाता था। जिससे वे लोग अपनी गदन, इधर 
उधर नहीं हिला सकते थे | इधर उधर हिलाते ही वे सुइयाँ उन 
के चुभने लगती थीं। अन्त में कुछ समय वाद उसकी गदन सूज 
जाती ओर वह मोत का मेहमान हो जावा था। इसी प्रकार 
'स्केंबेन्जस रोटर' एक केची की तरह होता था, इसमें अपराधी के 
हाथ पेर ओर सिर को कसने के अलग अलग खांचे बने होते थे । 
इस यंत्र में अपराधी के हाथ, पाँव, ओर सिर फँसा कर कस 
दिये जाते थे, जिससे वह जैसा का तेसा जड़ वस्तु की तरह 
कस जाता था। अन्त में उसके हाथ-पेर जीवनी-शक्ति-हीन हो 
जाते थे | कई लोग तो इसी में वड़े कष्ट के साथ अपने जीवन 
का अन्त कर देते थे । 

इन भीषण यंत्रणाओं से ढुःखी होकर अपराधी और बहुत 
से निरपराधी भी अपराधों को स्व्रीकार कर लेते थे । .बस खोकार. 
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करते ही वे लोग स्टक' से बांध कर जीते ही जला दिये जाते थे । 
यहां पर यह बतला देना आवश्यक है कि अपराध को पिद्ड 
करने के लिए केवल दो गयवाहों का प्रमाण काफी समझा 
जाता था | 

इन्क्वी जीशन से सजा पाए हुए मनुष्य एक एक कर के नहीं 
जलाए जाते थे । बल्कि बहुत से इकट्ठे हो जाने पर एक साथ 
जला दिये जाते थे ! जो दिव इनकों जलाने के लिए निश्चित 
होता था इस दिन सब लोग त्योहार मनाते थे। स्वयं बादशाह 
भी ठाट-बाद के साथ इस अवसर पर इपस्थित होते थे | निश्चित 
समय पर सव अपराधी केदखाने से बाहर निकाने जाते थे | सब 
केदियों के बदन पर एक पीले रँग का अगरखा रहता था इस 
वस््र पर भूत-प्रतादि के वीभत्स चित्र बने हुए रहते थे। उनके 
सर पर एक त्रिकोणाकार बहुत ऊँची टोपी लगी हुई रहती थी। 
नियत स्थान पर पहुँच जाने पर सब अपराधियों की जिव्हाएँ 
कस कर बांध दी जाती थीं। इसके पश्चात्‌ नाना प्रकार के 
व्यखनों से भरे हुए थाल उनके सामने लाये जाते थे, और उन्हें 
व्यज्ञ पूवक जठराग्नि शान्त करने के लिए कहा जाता था । इस 
के पश्चात्‌ प्रधान पादरी का भाषण होता था, जिसमें वंह इन 
कैदियों को मन भर के गालियाँ देता था । अनन्तर वे सब कैदी 
एक चवबूतरे पर चढ़ाये जाते थे, जहाँ कि जल्द उन्हें धधकती 
हुई अग्नि में डालने के लिए शस्तुत रहते थे। जो अपराधी अंतिम 
समय तक अपने विचारों पर दृढ़ रहते थे वे तो जिन्दा ही आग 
में फेंक दिये जाते थे । मगर जो इन भीषण यंत्रणाओं से घबरा 
कर अपने दोष को स्वीकार कर लेते थे, उन्हें पहले गला दबा कर 
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मार डाला जाता था ओर फिर इनका शब आग में फेंक दिया 
जाता था । 

जो लोग वबाइविल को किसी भी भाषा में पढ़ लेते, जो 
लोग पोप की आज्ञाओं में किसी प्रकार का तक वित्क कर लेते 
अथवा जो गिरजे में न जा कर घर पर ही ईश्वर की आराघना 
कर लेते वे सव अभागे इसी प्रकार कत्ल किये जातें थे। एक 
मनुष्य ने कुछ धामिक भजनों की नकल कर ली थीं इस अपराध 
में उसका शरीर एक भोथरा तलवार से दुकड़े टुकड़े कर दिया गया 4 

ये सव अत्याचार--जिनके वर्णन को सुनकर शैतान 
आत्मा भी कांप उठती है--प्रभु इंसामसीह के--जिनकी दया 
और क्षमा की कहानियां जगत्‌ में मशहूर हो रही हैं--और 
इंसाई धम के नाम पर हुए हैं । अपने पहले ही वर्ष में इस 
अदालत ने केवल एक प्रांत में दो हज़ार यहूदियों को स्टेक से 
बांधकर जिन्दा जला दिया । इसके सिवाय इसके भय से भयभीत 
हो कर हज़ारों यहदियों ने स्वयं ही आत्मघात कर लिया । लौग्टी 
का कथन है कि अकेले टोर्की तेडा नामक राजा ने अपने राजत्व- 
काल के अठारह वर्षों में एक लाख चोदह हज़ार चारसों एक 
कुटुम्बों का सवंनाश किया । इसके अतिरिक्त पंचम चास्स के 
. राजत्काल में एक लाख से अधिक अविश्वासियों को ग्राण दण्ड 
दिया गया | मतलब यह कि इस इन्कीजीशन से तथा इंसाई 
सम्प्रदाय के पारस्परिक कलह के द्वारा एक करोड़ से अधिक 
आदमियों की मृत्यु हुईं । इसके अतिरिक्त इस बलिवेदी पर 
अप्रत्यक्ष रूप से कितनी जानें दी गई होंगी इसका कौन अंदाज 
कर सकता है ! 

१८ 
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यह वर्णन अकेले इसाइ धर्म का है। इसी प्रकार की घट- 
नायें न्‍्यूनाधिक रूप से प्रत्यके सजहब के अन्दर हुई 
हैं। इसी मजहवब के नाम पर मुसलमान लोगों ने जो खनकी 
नदियाँ वहाई हैं उसकी कोन गणना कर सकता है ? इसी मजहब 
के नाम पर शव ओर वेष्णवों में, हिन्द ओर बोड़ों में जो 
घात प्रतिघात चला है, जो गुप्त पड़यन्त्र चले हैं, उनका अनुमान 
केस लग सकता है ? युद्धों के द्वारा, बिमारियों के द्वारा दुनियाँ 
में जितनी मौत हुई है, उससे अधिक हत्याएँ मजहब ओर ईश्वर 
के नाम पर हुई हैं । 

इसका कारण यह नहीं है कि, इंसाइ, बुद्ध, महावीर, अथवा 
अन्य धस संस्थापकों की ऐसी आज्ञा थी। उनकी आज्ञाएं चाहें 
कितनी ही उदार रही हों, पर अज्ञानी लोगों के हाथों में जाते ही 
उनका रूप दूसरा हो जाता है। अनुयायी लोग स्वभावत: 
ही संकीण होते । इन लोगों का विश्वास रहता है कि केवल 
हमारा ही धर्म ईंश्वर-प्रणीत है, हमारा ही इंश्वर सब की रक्षा 
करता है, हमारे धर्मगन्थ ईश्वर प्रणीत हैं, शेष सब मंठे हैं. | इस 
लिए जो लोग हमारे मजहब के विरुद्ध लिखते पढ़ते या आचरण 
करते हैं वे हमारे ओर ईश्वर के अपराधी हैं । ऐसे पापियों के 
भार से दुनियां को हलका करने में कोई पाप नहीं है | इस प्रकार 
का विश्वास जहाँ पर प्रचलित हो, वहां यदि हत्या ओर रक्तपात 
के भीषण से भोषण दृश्य दिखाई दें तो क्या आश्रय ९ 

(७) पाठकों को यह जान कर बड़ा आश्रय्ये 
होगा कि गुलामी ओर दासता के घूणरित व्यापार का जन्म 
भी धर्म से ही होता है | धमोन्ध लोग सममते हैं कि 
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हमारे सिवाय दुनिया में जितनी असभ्य जातियाँ हैं वे सत्र 
हमारे उपयोग के लिए इंश्वर ने पैदा की हैं, अहा | ईश्वर भी 
कितना न्‍्यायी ओर दयाछु है। उस अपन भक्तों का कितना 
खयाल रहता है | इसी विचार के फल-स्वरूप भारतवर्ष में आकर 
आरयों ने यहाँ की मूल-जातियों को अपना गुलाम और सेवक 
बना लिया । उन्हें अनायं, राक्षस, दस्यु के नाम से सम्बोधित 
किया । इन पर यहाँ कितने भयंकर जुल्म हुए हैं वे इतिहास के 
पृष्ठ पर अड्डित हैं, उन्हें वार वार दोहराने की आवश्यकता नहीं। ओर 
इसी विचार के फल-स्वरूप यूरोप सें इसस भी अधिक भयंकर 
गुलामी की प्रथा का आविभाव हुआ । सेए्ट आगस्टाइन तथा 
और ओर क्रिश्चियन साधुओं ने इस गुलामी की प्रथा का समर्थन 
किया है | इन गुलामों के ऊपर केसे केसे भीषण अत्याचार होते 
थे इसका हृदय-विदारक वणन अमेरिका की एक लेखिका ने 
अपने टाम काका की कुटिया' नामक उपन्यास में किया है 

अभागे पशुओं की तरह खरीदे ओर बेचे जाते थे। बहुतसे पादरो 
भी इन गुलामों को रखते थे । जब ये एक देश से दूसरे देश में 
भेजे जाते, तब बड़ी बड़ी हथकड़ियाँ ओर बेडियाँ डाल कर उन्हें 
जहाज के नीचे के खण्ड में ठस दिया जाता था। अत्यन्त दुःखी 


होकर ये मृत्यु की कामना करते थे, सगर इनको मरने भी नहीं 
दिया जाता था | यदि ये खाना नहों खाते तो एक यंत्र के द्वारा 
इनका मुँह फाड़ कर उसमें खाना डाल दिया जाता था । व्यायाम 
के ज्ञिए इन्हें हथकड़ी-बेड़ी पहने ही उछलने कूदने की आज्ञा 
दी जाती थीं। यदि ये इस प्रकार व्यायाम न करते तो चाबुकों से 
इनकी खबर ली जाती थी, चाबुक लगते हा ये उछलते जिससे 
'उनका व्यायाम हो जाता था । 
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इन गुलामों को यन्त्रणा देने या इनकी ह॒त्या कर डालने के 
विरुद्ध कोई कानून न था । यदि गुलाम के हाथ से भोजन जल 
जाता तो उनकी मालकिन उसे चुल्हे में कोंक देती, शक्कर की 
चासनी में कोइ ग़लती होती तो उसका मालिक उसे उस चाशनी 
की कढ़ाय में डाल देता । मुँहजोरी करने के अपराध में गुलाम 
कुत्तों से नुबवाया जाता | और इसके लिए कानून में कोई 
सज़ा न थी । वहुत से लोग तो अपनी टोपियों को इन शुलामों के 
रक्त से रहते थे ऑर उनका मेजा निकालकर उसका साबुन 
बनाते थे। कइ लोग अपने मनोरखन के लिए इनकी हत्या करते 
थे। एक मनुष्य ने सिफ अपने विनोदार्थ नदी में रहने वाले घि 
यालों का तमाशा देखने के हेतु एक गुलाम उसकी पत्नी ओर 
ओर उसके बच्चों को नदी में डाल दिया था। बहुत से श्वेताब्न, 
इसाई, रडइण्डियनों के बच्चों का निशाना ताक ताक कर बन्दृक 
चलाने का अभ्यास कराते थे । 

ये सब घटनाएँ दव छिपकर नहीं प्रत्युत खुले आम होती थीं। 
इसका कारण धमान्धों का यह विश्वास थाकि हम खुदा के प्यारे 
हैं और ये लोग हमारे उपभोग के लिए ही पेदा हुए हैं | 

इश्वर ओर मज़हब के नाम पर दुनियां में जो अत्याचार 
घटित हुए हैं उन सब का वणन करने के लिए एक भ्रंथ ही की 
नहीं प्रत्युत एक खतन्त्र साहित्य की आवश्यकता है। फिर भी 
इतना वर्णन इस बात को सिद्ध करने के लिए काफी है कि सज- 
हब की संकीणता अब तक सैद्धांतिक ओर ऐतिहासिक दृष्टि से 
समाज के लिए कितनी भयंकर साबित हुई है । समाज में जब 
तक इस संकीण मजहब का अस्तित्व है, तब तक उस समाज में 
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सामाजिकता और राष्ट्रीयता पैदा नहीं हो सकती, तब तक उसमें 
विश्वप्रेम, सहानुभूति और करुणा के भावों को आश्रय नहीं 
मिल सकता । तब तक उसमें से भेदभाव, जातिपांति, छुआछूत 
ओर ऊँच नीच की भावनाएँ नष्ट नहीं हो सकतीं। मतलब यह 
कि तब तक वह उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता । 

इसका ग्रत्यण उदाहरण यूरोप है । जब तक वहाँ पर इस 
अपूण मज़हव का वोलवाला रहा तब तक वहां की स्थिति अत्यन्त 
शोचनीय थी । लोग मानसिक गुलामी के एक अज्ञात वन्धन में 
जकड़े हुए थे । वे स्वाधीनता पूवषक सोच नहीं सकते थे । बोल 
नहीं सकते थे | लिख नहीं सकते थे | एक मशीन की तरह उन्हें 
काम करना पड़ता था । उस समय का जीवन साहित्य, भाव ओर 
भाषा भी निर्जीव थी । उस समय यूरोप में आज कल की तरह 
रोज नये आविष्कार न होते थे । पर जब यूरोप के निवासियों ने 
मज़हव के बन्धनों को ताड़ दिया । उसने स्वाधीनता के वायु- 
मण्डल में एक खुली सांस ली, तभी से वहां पर एक नवीन जीवन- 
स्रोत का प्रादुभाव हुआ, वहां का साहित्य एकदम प्रकाशमान 
हो गया, वहां के भाव ओर वहां की भाषा एकदम सजीव हो उठी | 
वहां का ज्ञान उत्साहित हो उठा। दुनिया को आश्चय्य में डालने 
वाले आविष्कार वहां नित्य होने लगे । ओर यद्यपि आज यूरोप 
साम्राज्य वाद ओर विक्नृत विज्ञान तथा सैनिक प्रवलता के कारण 
पिस रहा है तथापि आज वह संकीण धारमिकता से तो निःसन्देह 
छूट गया है । 

दूसरा उदाहरण टर्की का लीजिए । जब तक वहां खुदा, 
खिलाफत ओर मजहब का एक तंत्री साम्राज्य था तब्र तक वहां 
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की जनता दुनिया की पिछड़ी हुई जनताओं में से एक मानी 
जाती थीं। तब तक वहां का जीवन एक गुलाम जीवन हो रहा 
था । पर ज्यों ही कम्मेबीर कमाल पाशा ने उस मज़हबी इन्द्रजाल 
की तोड़ कर नए्ठ भ्रष्ट कर दिया, ज्यों ही वहां की खिलाफत का 
अन्त हुआ, ज्यों ही वहांके विक्ृत मजहब के ताने बाने विखर 
गये, वहां पर ज्ञान ओर स्वाधीनता का सूच्य अपनी पूणे प्रतिभा 
से एक साथ चमकने लगा | त्योंही राजनेतिक सामाजिक और 
धामिक दृष्टि से उसका आसन दुनिया के उन्नत राष्ट्रों की श्रेणी 
में हो गया | यह परिवर्तन इतना शीघ्र और एकाकी हुआ कि 
दुनिया इसे देख कर आश्चय्य ओर विस्मय से अमिभूत हो गई। 

सच वाततो यह है कि इश्वर विषयक अपूण कल्पना ओर अपूर्ण 
सजहव ज्ञान और आनन्द के पूरी तौर से शत्रु होते हैं । क्योंकि 
इन अपूण वस्तुओं के कताओं का यह निश्चित विश्वास रहता है 
कि जब तक मनुष्य जाति अज्ञान ओर नेराश्य में है, जब तक 
उसमें सोचने और समझने की शक्ति का उदय नहीं होता है, 
तभी तक उसे उस अपूर्णता का भान नहीं हो सकता । ज्ञान और 
आनन्द का उदय होते ही मनुष्य-जाति इनकी अपूर्णता से अप- 
रिचित नहीं रह सकती, ओर अपूर्णता से परिचय होते ही इनका 
पटरा बिखरने में देर नहीं लग सकती । 

मनुष्य-जाति को ज्ञान ओर आनन्द के लाभ से वंचित रख 
कर अपने क्षुद्र अस्तित्व की रक्षा करने के लिए मज़हब ने कितना 
घृरणित प्रयत्न किया है। जो जो जातियां इसके फौलादी पंजे में 
फँस गई” उनका सर्वस्व॒ नष्ट हो गया है। उनका ज्ञान, उनका 
आनन्द उनका वेभव, उनकी खाधीनता, उनका सनुष्यल सब 


२७६ एक्रेश्वरवाद, कर्माण्डम्बर आर धमान्चता 


परलोक के धुंधले प्रकाश में नष्ट हो गये हैं । उनका जीवन निर्माल्य 
हो गया, दिन रात गुलामी के कीचड़ में रहते रहते उनका अस्तित्व 
जड़ हो गया है । हज़ारों वर्षों स ये जातियां राजनेतिक दृष्टि से 
दूसरों की ओर सामाजिक तथा धामिक दृष्टि से अपने आपकी 
गुलामी कर रही हैं। मगर फिर भी उन्हें अपनी दुदंशा का भान 
नहीं है | दुःख हो रहा है, असह्य यंत्रणा हो रही है, वेचनी के 
मारे तड़फ रहीं हैं, फिर भी निरुपाय हैं | मनुप्य-जाति का यह 
कितना भारी अधःपतन हैँ । 

वास्तव में हम घमं और इश्वर-भक्ति के विरोधी नहीं हैं. 
उसने मानव-समाज को ऊँचा उठाने में जितना काम किया है 
उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता परन्तु साथ ही समाज में 
धर्म के नाम पर जो अधरम ओर अज्ञान फेला हुआ है. वह भी 
तो भयंकर है ओर एक सामाजिक बुराई की दृष्टि से हमें उसकी 
निन्‍्दा करना प्राप्त है। हमारी समर में यह नहीं आता कि जहां 
एक ओर छोटे छोटे प्राणियों तक के प्रति दया, अहिंसा आदि: 
के भावों की शिक्षा दी जाती है तहां अन्य धर्मियों के प्रति इतनी 
असहिष्णुता केसे बरदाश्त की जा रही है १ भक्ति नाम पर इतना 
पाखएड समाज में केपते फैला हुआ है। समाज के नेताओं को. 
चाहिए कि वे इन महत्त्व पूण प्रश्नों पर ध्यान पूवेक विचार करें. 
ओर अपने अपने धर्मों को अब ऐसा रूप दें जिससे वास्तव में 
मानव-समाज का कल्याण हो जिससे मनुष्य संसार को ओर 
अपने जीवन को एक आफत नहीं परमेश्वरी देन समझ कर अपने 
अन्य भाइयों और प्राणियों की सेवा करने ही ।में अपने जीवन 
धर्म की कृतार्थता समझे । 


चोथा अध्याय 


' दर्शनपरणीत अध्यात्मवाद 


| 


ले उखाद का विकास दशेन प्रणीत अध्यात्मवाद्‌ में होता 
९ है। जब समाज के विचारक लोग इंश्वर के खहृप 
पर विचार करने लगते हैं और उनको इस तत्त्व के गर्भ में रही 
हुई कमजोरो दृष्टिगोचर होने लगती है तब वे बड़े निराश होते 
हैं ओर खतन्‍त्र रूप से जगत्‌ के आदि कारण की खोज करके 
समाज रचना के लिए उपयोगी तत्त्व का आविष्कार करते हैं । 
इनके विचारों का संग्रह “दशन शास्त्र” कहलाता है ओर इसी- 
लिए वह धम दशन-प्रणीत धर्म कहलाता है । 

इश्वरवाद की अपेक्षा यह धमे बहुत अधिक विकसित होता 
है । इसमें आत्मा, पुनजन्म, सृष्टि, इश्वर, आदि सभी बातों पर 
गम्भीरतापूवक विचार होता है | प्रत्येक विषय को अन्धश्रद्धा से 
प्रेरित होकर नहीं प्रत्युत तक ओर विज्ञान से सिद्ध करने का 
अ्यत्न किया जाता है जो बात तक ओर विज्ञान की कसोटी पर 
ठीक नहीं उतरती वह फोरन अस्वीकृत कर दी जाती है, फिर 
चाहे मानव-जाति के मनोभावों में उसऊे प्रति कितनी ही अनुकू- 
लता क्यों न हो । इसी भाव से प्ररित होकर तत्कालीन समाज में 
इंश्वर के अनुकूल बहुमत का अस्तित्व जानते हुए भी मुनिवर 
कपिल ने अपने सांख्य दशन में इश्वर को स्पष्ट रूप से असिद्ध 
साबित कर दिया है ( ईंश्वरासिद्धें: ) | इसी भावना से प्रेरित 


श्पर दर्शनप्रणीत अध्यात्मवाद 


हो कर महा मुनि कणाद ने स्वष्टि रचना की जड़ में से इश्वरवाद 
को हटा कर परमाणवाद को प्रतिष्ठित किया है | इसी प्रकार प्रकृति 
बाद, आत्मवाद, कमवाद, अद्वेतवाद, सदाचारवाद, आदि भिन्न भिन्न 
तकसिद्धवादों का जन्म इस दशन प्रणीत धर्म में से होता है। 
इस धरम में शुद्ध श्रद्धा ओर शुद्ध बुद्धि का उपयोग किया जाता 
है । इसकी जड़ में किसी प्रकार के दुराग्रह, हठबाद, ओर वला- 
त्कार को स्थान नहीं रहता । 

नेतिक दृष्टि से भी यह धर्म बड़ा महत्त्वपूर्ण है । प्रत्येक प्राणी 
आत्मा है, अतः आत्मा की दृष्टि से संसार में सब को समान 
अधिकार है-समान रूप से जीने का हक़ है । इसलिए हर एक में 
आत्मभाव रखना ही मनुष्य का परम कतंव्य है। अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, त्रह्मचय्य आदि बातें मनुष्य के शरीर आत्मा ओर बुद्धि 
को शुद्ध करने वाली हैं; इन वातों से मनुष्य के आनन्द की वृद्धि 
होती है, इसलिए इनका पालन करना चाहिए इत्यादि नीति 
मूलात्मक सिद्धान्त इस धमम में रक्खे गये हैं | पर सज़हब वाद की 
तरह इस धम में मय दिखला कर इन सिद्धान्तों का पालन नहीं 
करवाया जाता, प्रत्युत तक के आधार पर इनका सोन्दय्थ परि- 
स्फूट करके इनकी ओर मनुष्य जाति को आकर्षित किया जाता 
है । इंश्वरवाद की और इसकी नीति में अत्यन्त महत्त्वपूण भेद 
यह है कि उसका अस्तित्व निषेधात्मक ( ४८०४०१४०८ ) नीति पर 
है ओर इसका स्वीकारात्मक नीति ( !?०5।४८७ ) पर ! 

सामाजिक दृष्टि से भी यह घमम बहुत महत्त्वपूर्ण है। सामा- 
जिक सदाचार ओर बन्धुत्व के सिद्धान्तों का इसमें बहुत उपयोग 
किया जाता है | 


#प 
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इतना सब कुछ होने पर भी व्यावहारिक दृष्टिसे इस धर्म में 
एक वहुत बड़ी त्रुटि पाई जाती है । वह्‌ यह कि यह धम्म केवल 
संसार के चुने हुए मुद्ठी भर विद्वानों का ही हो सकता है, सबे 
साधारण का नहीं । इस भयद्भर व्यावहारिक त्रुटि ने आज तक: 
इस धर्म को स्वब्यापी न होने दिया। इस धर्म के तत्त्व इतने 
गढ़, गम्भीर और कठिन होते हैं कि साधारण मनुष्य की बुद्धि 
इसे ग्रहण करने में समथ नहीं हो सकती । दूसरी एक ओर 
त्रुटि इस धम में यह है कि यह भी अभीतक अपूण है। बड़े- 
बड़े दाशनिकों ने इसके तत्त्व को समभने का प्रयज्ञ किया पर 
इन तत्त्वों का एक निश्चित ओर सत्य रूप अभी तक निश्चित न 
हो सका । दशन-शात््र के मुख्य विषयों का जैसे आत्मा, पुनज- 
नम, सृष्टि, इश्वर, आदि का सब मान्य सिद्धान्त अभी तक कोई 
नहीं निकाल सका । सभी लोग एक कह्पत ओर अप्रत्यक्ष वस्तु 
के पीछे दोड़ने को कहते हैं, पर उस अप्रत्यक्ष में अन्धकार के 
सिवाय प्रकाश की एक रेखा भी नहीं दिखिलाई देती | दाशनिकः 
धर्मों में अद्वेत वेदान्त सब से अधिक विकसित धर्म माना जाता 
है ओर सचमुच उसके सिद्धान्त हैं भी बड़े गम्भीर सुन्दर पर वे 
भी अभी तक सवमान्य नहीं हो सके हैं| क्‍योंकि वेदान्त भीः 
प्रत्यक्ष के पीछे नहीं प्रत्युत एक सुन्दर कल्पना के पीछे दोड़ 
रहा है । 

मतलब यह कि दशेन प्रणीत आध्यात्मिक धर्म अधिक वैज्ञ - 
निक ओर अधिक नेतिक होने पर भी व्यावहारिक दृष्टि से बहुत 
अपूण है यह धम्म मुट्ठी भर बिद्वानों का धर्म हो सकता है विश्व- 
व्यापी धम होने के गुण इसमें नहीं है ९ 


पांचवां अध्याय 
धर्म कंसा हो ? 


घ मं की उपयुक्त अपूर्शताओं पर मनन करने पर यह 
एक मुख्य तत्त्व दृष्टिगोचर होता है कि जो धम 
एक अप्रत्यक्ष ओर अगोचर कल्पना के पीछे चलता है वह 
पूर्णतः प्रामाणिक नहीं हो सकता । यह सत्य है कि तकंशाख्र में 
से अनुमान-प्रमाण का वहिष्कार नहीं किया जा सकता, ओर न 
इस प्रमाण की आवश्यकता ही नष्ट हो सकती है; यह भी सत्य 
है कि प्रकृति की बहुतसी शक्तियाँ ओर बहुत से नियम अपना 
अस्तित्व रखते हुए भी--अभीतक मानव दृष्टि से अप्रत्यक्ष हें, 
इसके साथ यह भी चाहे सत्य हो कि मनुष्य जीवन का अन्त 
यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता, आगे भी उसका अस्तित्र है, ओर 
सम्भवं है यहां के किये हुए भले बुरे कामों का अच्छा बुरा फल 
उसे अन्यन्र भोगना भी पड़े । फिर भी इन सब बातों को खी- 
कार करते हुए भी, इनकी बलिवेदी पर प्रत्यक्ष सत्यों का-ठोस 
देनिक जीवन का-बलिदान देना सरासर गलत है, अन्याय है । 
इसलिए यह आवश्यक है कि समाज्ञ में ऐसे धर्म का आवि- 
ध्कार हो जो अधिक से अधिक प्रामाणिक हो । जिसका आधार 
किसी अग्रत्यज्ञ और अगोचर कल्पना पर नहीं ग्रत्युत प्रत्यक्ष 
सत्य पर हो | यह धरम श्रेय ओर ग्रेय गुणों से युक्त तथा शुद्ध 
श्रद्धा और शुद्ध बुद्धि से ओतप्रोत हो | अच्छा हो यदि इसका 


समाज-विज्ञान श्ष्छ 


भ्रधान लक्ष्य सदाचार ओर इसका मुख्य देवता मनुष्य माना 
जाय । इससे अधिक सोंभाग्य की वात मनुष्य जाति के लिए 
दूसरी नहीं हो सकती कि वह स्वाभाविक रूप से सदाचार की 
उपासक हो जाय और मनुष्य का मनुष्य के प्रति कत्तेव्य है उसे भली 
प्रकार समक ले । धर्म का इससे दूरूरा सुन्दर आदश नहीं हो 
सकता । यदि यह आदशे मनुष्य-जाति प्राप्त कर ले तो उसे फिर 
खग के लिए तपस्या करने की या उसे पकड़ने के लिए चेष्ठा 
करने की आवश्यकता न पड़े । उस समय तो खय॑ खगे ही इस 
मत्यलोक में उसका दशेन करने के लिए उतर आवेगा। उस 
समय धमंगुरुओं को परलोक की दुह्ाई देकर अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचय्य आदि का उपदेश देने की आवश्यकता न पड़ेगी, 
उस समय ये सब बातें मनुष्य का सखाभाविक धर्म हो जायंगी, 
यदि परलोक नाम की कोई वस्तु होगी भी तो ऐसे मनुष्यों को 
अनायास ही वहां स्थान मिलेगा । 

अब हम यह देखना चाहते हैं कि कोनसा धम मनुष्य जाति 
के लिए अभीष्ट ओर अभिनन्दनीय हो सकता है । हमारे खयाल 
से ऐसे धर्म में निम्नांकित गुणों का होना अत्यन्त आवश्यक है । 

( १) मानव-जाति में समष्टिगत होने वाले धर्म में सबसे 
पहला यह गुण होना चाहिए कि वह किसी भी अंश में शक्ति 
का विरोधी न हो । मनुष्य के अन्तर्गत कई शक्तियाँ तो सहुणों 
के रूप में रहती हैं मगर बहुत सी शक्तियाँ ऐसी भी रहतीं है जो 
काम, क्रोध, मद, मोह आदि दुष्प्रवृत्तियों के रूप में रहती हैं । 
अभी तक के धर्म इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को दबोच डालने 


७... का, 


का उपदेश देते आ रहे हैं । इस प्रकार के उपदेशों से अब तक 


श्८५ द घम केसा हो ? 


मनुष्य-समाज की कितनी बहुमूल्य शक्तियाँ नष्ट हुई होंगी इसका 
अनुमान करना भी कठिन है। यही दुष्प्रवृत्तियाँ समय आने पर सत्‌- 
प्रवृत्तियों के रूप में बदली जा सकती हैं, ओर उनसे दुनिया के 
बड़े बड़े काम संपन्न हो सकते हैं। इनका मार्ग-परिवत्तेन करने की 
उनका समुचित विकास करने की आवश्यकता होती है । घ्म का 
प्रधान काये यही होना चाहिए कि वह मनुष्य के अन्तर्गत भिन्न 
भिन्न रूप में रहने वाली इन शक्तियों को सात्विक ओज में परि- 
णुत कर दे । न कि इनके भयंकर रूप से दुनिया को भयभीत करके 
उनको विलकुल ही नष्ट कर डाले । शक्ति का सदुपयोग ही धर्म 
का अन्तिम लक्ष्य है। 

(२ ) दूसरी विशेषता इस धर्म में यह होनी चाहिए कि 
इसके सिद्धांत निष्काम कममे की नीति से ओत पग्रोत हों। सकाम 
धर्म का क्षेत्र अत्यन्त संकीण रहता है | इस धम की भित्ति प्रेम 
की अपेक्षा स्वार्थ पर अधिक रहती है । एक स्थिति में जहाँ इस 
धर्म से कुछ लाभ हो सकता है, वहाँ दूसरी स्थिति में इसी से बड़ी 
भयंकर हानियाँ मी हो जाती हैं। ऐसे धर्म से मनुष्य-समाज 
बहुत शोटे छोटे दायरों में बँट जाता है | निप्काम धर्म से मनुष्य 
की आकांक्षाएँ उन्नत ओर विशाल होती हैं । यदि धरम का आदशे 
अब तक निष्काम रहा होता तो मनुष्य-जाति के अन्‍्तगंत वे 
दुर्घटनाएँ कदापि न घटतीं जिनका ऊपर उल्लेख हो चुका है । 

( ३ ) धर्म का मांगे आनन्द ओर आशा से परिपू्ण होना 
चाहिए । क्योंकि जो धर्म मनुष्य को निराशावादी बनाता है । जो 
मनुष्य को पापी बताकर उसका तिरस्कार करता है । जो उसको 
अपनी बुद्धि के प्रति अविश्वास, अपमान ओर अवहेलना करना 
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सिखाता है, जो स्वरग ओर नरक तथा सुख ओर दुःख के माया 
मय चित्रों से मनुष्य को छुब्ध या भयभीत करना चाहता है, जो 
उसकी इच्छाशक्ति ओर विचारशक्ति को जड़ कर देता है । वह 
धर्म कभी मनुष्य-जाति का व्यापक धर्म नहीं हो सकता । अथोत्‌ 
प्रत्येक धम की कोशिश यह हो कि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष सांसा- 
रिक कवेव्यों की तरफ से उदासीन होकर काल्पनिक ओर पार- 
लोकिक सुखों के पीछे मारा मारा न फिरे । 

संक्तेप में धर्म का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप वही है जो सत्य, शिव 
ओर सुंदर इन तीन गुणों से युक्त हो । 


डदा अध्याय 
संदाचार 


च््कण्ण्प्र के अध्याय में धर्म की मीमांसा करते हुए हम 
लिख आये हैं कि धर्म का वही सखरूप उत्तम हो 
सकता है जिसका मुख्य लक्ष्य सदाचार ओर जिसका मुख्य 
देवता मनुष्य हो | 
यह खरूप ऐसा है जिसको कोइ भी विचारवान एकदम 
अस्वीकार नहीं कर सकता । फिर भी इस व्याख्या में एक बड़ी 
ही जबरदस्त त्रुटि रह जाती है, यद्यपि सदाचार को कोई अस्वी- 
कार नहीं कर सकता तथापि सदाचार क्या है ? उसका स्वरूप 
कैसा है ? सदाचार की व्याख्या यद्यपि देश, काल ओर व्यक्ति 
के अनुसार बदलती रहती है तथापि उसके मार्ग दशक सिद्धान्त 
तो प्रत्येक देश, समय ओर व्यक्ति के लिए वही सनातन है । 
हाँ, मानव-समाज के भिन्न भिन्न अंगों में जो आचारवेचिक्रय 
पाया जाता है उसे देखकर आदमी चक्कर में जरूर पड़ जाता है, 
पर, इस मत के मूल कारणों पर विचार करने पर इसकी राह में 
दो तत्त्व प्रधान दिखाई देते हैं । पहला यह कि प्रत्येक देश और 
जाति की वाहरी तथा भीतरी परिस्थिति भिन्न भिन्न होती है । 
उस परिस्थिति के अनुसार आचार-नीति भी जुदा जुदा होती है। 
दूसरे यह कि अभी तक सदाचार के जितने सखरूप निमश्।चित हुए 
हैं उन पर धर्म या मज़हब की मुहर लगी हुई है | यद्यपि प्राचीन 
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काल में सदाचार के नियमों पर धर्म की मुहर इसलिए लगाई 
गई थी कि कोई सहसा उनका निरादर न करे परन्तु अब तो दे 
पत्थर की लीक से हो गये हैं । 

परिस्थिति के बदलने के कारण उनमें से कितने ही नियम 
अनावश्यक ओर कितने ही तो उलटे हानिकर एवं वाधक भी हो 
गये हैं फिर भी उन पर धर्म की मुहर लगी होने के कारण किसी 
की हिम्मत नहीं होती कि उनका उल्ंधन या निरादर करे । इसी 
लिए हम देखते हैं अत्येक प्राचीनता-प्रमी समाज संसार में पिछड़ 
रहा है ओर प्रगतिशील राष्ट्रों का गुलाम बना पड़ा है । 


यूरोप ने इस सत्य को सबसे पहले पहचाना और आज वह 
अनेक बातों में संसार का अगुआ हो रहा है। आचार पर से 
धर्म की केद उठऋर समाज हित की प्रत्यक्ष कसौटी कायम होते 
ही वहाँ एकाएक परिवर्तन हो गया । 

सदाचार की अब तक कोइ खतमन्त्र कसोटी न होने के फारण 
समाज के सवाद्भनण विकास में बड़ी बाघा पड़ी है | 

भारत में आचार की भीति धर्म रक्खा गया था। परन्तु 
जब तक लोगों की नजर में धम तत्वों का महत्व बना रहा,-तब 
तक तो मनुष्यों के आचार भी समाज के एवं उनके लिए भी 
फायदेमन्द रहे, परन्तु जब से धर्म का बुद्धिपूर्ण पालन बन्द 
हुआ, जब से बदलती हुईं परिस्थिति की ओर से मनुष्य ने आँखें 
मू'दना शुरू किया उसका सदाचार ओर धरम दोनों निष्पाण हो 
गये। प्राचीन विधायकों ने आचार की भित्ति खास्थ्य ओर समाज 
हित की नींव पर स्थापित की थी ओर खास्थ्य को ही धर्म का 


श८६ सदाचार 


सारमभूत सोन्दय माना था। पर मजहववादियों ने आचार का 
सम्बन्ध स्वास्थ्य से तोड़ कर धर्म के साथ जोड़ दिया | धर्म जन 
साधारण के लिए एक गूढ वस्तु होने के कारण वेचारा सदाचार 
निरालंव हो गया । मनुष्य पराधीन हो गया। बुद्धि पर ताले 
पड़ गये । फलां आचरण सदाचार युक्त है या नहीं इसे जानने 
के लिए उसे धर्म शास्त्रियों को जाकर पूछने की जरूरत खड़ी हो 
गई । धर्म का तो वहीं--शासत्री--जानकार हो सकता है न? वह 
जो कहे सो धर्म मना करे तो अधम हो गया । ऐसो अवस्था 
में कभी सदाचार की रक्षा नहीं हो सकती | 

 छूआछूत और खान पान की ही बात लीजिए फ़लां जाति 
के आदमी के हाथ का भोजन पाना बुरा है। फलां जातिको 
छुना पाप हे । वास्तव में इन बातों से कोई नीति अनीति का 
सम्बन्ध न होने पर भी समाज में इनका सदाचार से गहरा 
सम्बन्ध , समझा जाता है | धर्म जो मनुष्य और इंश्वर के बीच 
की वस्तु होनी चाहिए, हमारे समाज में खान-पान छुआछूत ओर 
चूल्हा चक्की में केद कर दिया गया । 


सदाचार के नियमों का अन्ध पालन करने से जो हानि 
होती है उसका यदि पूरा वशन किया जायतो पोथे के पोथे लिखे 
जा सकते हैं । हमारे देश में पातित्रत को बड़ा महत्व दिया गया 
है । इतना कि स्त्री को पति का गुलाम बना दिया है। उसका 
कोई खतंत्रय व्यक्तित्व नहीं रक्खा । विचार-स्वातंत्य तक उससे 
छीन लिया । अपने अयोग्य पति की अनुचित आज्ञाओं का 
उल्लंघन या पालन करने से इन्कार करने का अधिकार भी ख्तरियों 
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से छीन लिया गया | ओर कोइ कल्पना कर सकता है कि इससे 
देश की कितनी शक्ति कितनी प्रतिभा ओर कितनी नीति का 
नाश हुआ है, बृन्द्ा ओर अहल्या के सतीत्य का बलिदान 
तो प्रत्यक्ष पातित्रत की बेदी पर ही हुआ । यदि उनके सामने 
वह अन्ध आदरशे न होता तो वे स्वाभिमान पूवेक असमय विष- 
योपभोग करने से इन्कार अवश्य कर सकती थीं । 

स्री अपने पति के प्रति ओर पति अपनी स्री के प्रति अव- 
श्य वफ़ादार रहे | परन्तु अन्धा होकर एक दूसरे में अपने सारे 
व्यक्तित्व को डुवो देना न व्यक्ति के बिकास के लिए हितकर है 
न समाज के लिए | एकांगी अंध ओर निस्तेज पातित्रत के उपदेश 
ने भारतीय ञ्री समाज को नितांत प्राण हीन ओर तुच्छ बना 
दिया है । यदि इस अप्नि को जागृत रकखा जाता तो आज 
शायद हमारा देश ऐसा पराधीन न होता । 

इसी प्रकार युद्धे चाप्यपलायनम्‌ ” इस वाक्य का भी 
हमारे राजपूत योद्धाओं द्वारा भयंकर दुरुपयोग हुआ है। राज- 
पूत योद्धाओं नेजितनी ढीरता दिखाई वह प्रशंसनीय थी । किन्तु 
उसके साथ ही यदि वे कुछ बुद्धि का उपयोग भी करते तो आज 
भारत का इतिहाप कुछ और ही होता। इसी प्रकार भारतीयों के 
स्वामिभक्ति के आदर्श ने भी उनकी बड़ी खराबी को है। देश 
पराधीन हो जाने पर भी अपने देश के प्रति वेवफ़ा हो कर देश 
ओर समाज के द्रोही विदेशी स्वामी के प्रति स्वामिसक्ति की डींग 
हांकना प्रक्ृत गुलामों को ही शोभा देता है । 

'सतलब यह कि ये उपयुक्त तीनों बातें सदाचार के श्रेष्ठ 
नियमों में शामिल हो सकंती हैं परन्तु देशकाल ओर पात्र का 
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ख्याल न करने के कारण उनका अंध और निुंद्ध आचरण 
मानव-समाज को महान आपत्तियों में भी डाल सकता है । सिद्धान्त 
अवश्य त्रिकालाबाधित हो सकते हें परन्तु उनके व्यवहार सदा 
सबंदा एक से नहीं हो सकते । 


इसी प्रकार चरित्र की मीमांसा करते हुए यहां के शास्त्रों में 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचय्य, स्नान, संध्या, त्रत, उपवास, 
अध्ययन, मनन आदि वातों की अनिवाय्य रूप से आवश्यकता 
बतलाई है । ये सब वातें ऐसी हैं जिनका कोई भी विचारक किसी 
भी अंश में विरोध नहीं कर सकता | इन सब बातों से व्यष्टि 
ओर समष्टि सभी का चरित्र उज्बल होता है | पर यहाँ पर इनके 
पालन का भी वहां ढड्ढ रक्खा है । पालन करो, पुण्य होगा, स्वर 
मिलेगा। न पालन करोगे, पाप होगा, इश्वर दण्ड देगा। इन बातों 
का परिणाम यह हुआ कि इनसे होने वाले प्रत्यक्ष लाभों पर तो 
विचार करना यहां की जनता ने छोड़ ही दिया। परिणाम यह 
हुआ कि हम न अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि की रक्षा कर सके 
न अपनी । 

यदि हम सदाचार के सम्वम्ध में निवाचित की हुई इस 
उत्पत्ति की असफलता का विवेचन एक ही वाक्य में करना चाहें 
तो कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष को छोड़ कर अप्रत्यक्ष के साथ इस 
नीति का सम्बन्ध जोड़ देने ही से यह असफलता घंटित होती 
है । सदाचार के जो प्रत्यक्ष फल हैं इसके जो सुन्दर परिणाम 
आंखों के सामने घटित होते हैं उनकी अवहेलना करके स्व ओर 
नरक की निराधार ओर अप्रत्यक्ष कल्पनाओं के पीछे मनुष्य 
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जाति को दोड़ाना यही इस असफलता का मूल कारण है। 
वास्तव में देखा जाय तो यह स्पष्ट माढूम होगा कि खग्गे 
ओर नरक की इन कछल्पनाओं का नेतिक परिणाम मानव- 
समाज पर वहुत बुरा हुआ है। इसके प्रताप से दुनिया 
में सदाचार की दुकानदारी लग गई है । हम मानते हैं 
कि इन कल्पनाओं के भय से बहुत से लोग उनकी दृष्टि में जो 
पाप हैं उनको करने में हिचकते हैं ओर आगे जाकर खग लाभ 
होगा इस लोभ से वे दुनिया में अपने निश्चित धोरण के अनुसार 
कुछ अच्छे काम भी कर डालते हैं | पर ऐसे लोगों के किये हुवे 
पाप ओर पुण्य दोनों ही जीवनी शक्ति से शन्य होते है | ये सदा- 
चार के सोन्दय्य को देख कर, उस पर मुग्ध होकर उसका पालन 
नहीं करते । भूखे के मुख में अन्न का ग्रास देने में, प्यासे को 
पानी पिलाने में, दुःखी को सान्त्वना देने में, सताई हुईं स््री की 
रक्षा करने में, सत्य बोलने में, लोक-सेवा करने में जो एक स्वा- 
भाविक आनन्द होता है, जो एक जबदेस्त मानसिक सन्‍्तोष 
मिलता है, जो एक मधुर तृप्ति होती है, जो सदाचार का प्रत्यक्ष 
परिणाम है उसकी ओर इनका लक्ष्य नहीं रहता, उसका इहहें 
अनुभव नहीं होता । यदि इन्हें कोई जबदस्त व्यक्ति इस बात का 
विश्वास दिला दे कि इन बातों का परिणाम बुरा है। ओर छलके 
विपरीत करने से खग मिलेगा तो ये लोग बेसा ही करने लग 
जायंगे । क्योंकि प्रत्यक्ष से तो इनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
इस प्रकार के उदाहरण दुनिया में रोज मिलते हैं। सदाचार 
का महान्‌ आदशे रखने वाली हिन्दू जाति ने भी श॒द्रों और 
ल्लियों पर भीषण अत्याचार करके इस प्रवृत्ति का परिचय दे 
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दिया | मुसलमान और ईसाई धमं के इतिहास तो इसी नीति के 
फलस्वरूप खून से रंगे हुए हैं. । 


इसलिए समाज हित की दृष्टि से सदाचार का वहीं स्वरूप 
श्रेष्ठ हो सकता है जिसका सम्बन्ध किसी प्रकार अप्रत्यक्ष 
खगे, नरक के साथ न हो, जिसके सुन्दर परिणाम मनुष्य 
जाति को हाथ में रक्खे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष दिखलाई 
द॑ । इसका सखरूप इतना सुन्दर ओर आनन्दमय होना चाहिए 
कि जिसके आकर्षण से मनुष्य-समाज अपने आप उधर दौड़ा 
हुआ चला आये । 


लेकिन प्रश्न यह होता है कि ऐसी प्रत्यक्ष वस्तु क्या है जो 
सदाचार के सब उद्दश्यों की पूति कर सकती हो, ओर जिसे सब 
लोग एक मत से स्वीकार करते हों । उत्तर में यदि हम अपनी 
ओर से कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वह वस्तु “स्वास्थ्य” है। 
स्वास्थ्य के मानी हैं शांरीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य 
भी । स्वास्थ्य ही आचार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए । यह 
शब्द इतना प्रत्यक्ष और इतना व्यापक है कि इसमें सदाचार के 
कुल उद्देश्य एक ही साथ केन्द्रीभूत हो जाते हैं । इसके साथ ही 
यह शब्द इतना सुन्दर है कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति को इसमें 
मतभेद नहीं हो सकता । 


फिर यह सिद्धांत नया नहीं है | यह बात बहुत पुरानी है । 
मूलतः सदाचार की भित्ती स्वास्थ्य पर ही रक्खी गई थी। धर्म 
ओर आचार अपने असली रूप में थे तब स्वास्थ्य ही उनका मूल 
उद्देश्य समझा जाता था | पर जब देश, काल परिस्थिति के अनु 
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सार धर्म-शास्त्रों में परिवतेन होना बंद हो गया--तो धर्म का रूप 
जड़ हो गया, ओर सदाचार का सम्बन्ध भी स्वास्थ्य से दूढ गया 
ओर तभी से संसार में अनिष्ट का विष बीज बोया गया। समाज 
की रक्ञा के लिए फिर से इस सिद्धांत को जीवित करने की 
आवश्यकता है । 

सबसे पहल हम इसके व्यक्तिगत परिणामों पर विचार कर। 
प्रत्यक व्यक्ति हृदय स इस बात का इच्छुक होता हैं कि उसका 
शरीर स्वस्थ्य और मन प्रसन्न रहे | उसके जितने भी काये होते 
हैं, उसके जितने मी उद्योग होते हैं (फेर उसकी गलती से उनका. 
परिणाम चाह जो होता हो ) सब में यही एक उद्देश्य गभित 
रहता है। सदाचार का संबन्ध खगे ओर नरक से होने की वजह 
से कभी कभी उसे अपने शरीर ओर मन के .विरुद्ध भी काम 
करना पड़ता है। पर, जब सदाचार का सम्बन्ध उसकी इसी भ्रवृत्ति 
के अनुकूल हो जञायगा तो वह बड़ी ही प्रसन्नता के साथ इसको 
ग्रहण करेगा । उस समय वह सदाचार का पालन उसके सॉंदय 
से मुग्ध हो कर करेगा । उस समय वह ब्रह्मबचये का पालन इस 
लिए नहीं करेगा कि उससे उसे कभी खगे मिलेगा, ग्रत्यत इस 
लिए करेगा कि उससे उसके शरीर और सन को स्फूति मिलती 
है । उस समय वह हिंसा, काम, क्रोध, लोभ पर इसलिए अधि- 
कार नहीं रक्खेगा कि कहीं इश्वर उसे नरक में न डाल दे, पत्युत 
इसलिए रक्खेगा कि इन बातों से प्रत्यक्ष में उसे मानसिक अशान्ति 
का अनुभव होता है । इस प्रकार के सदाचार क। पालन करने 
वाला मनुप्य अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अहिसा, सत्य 
ब्रह्मचये, स्नान, संध्या आदि सब बातें कुछ परिवतेन के साथ 
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इसी प्रकार करेगा जिस प्रकार घारनिक भाव को लेकर लोग 
करते हैं | पर उसके करने में एक वड़ा महत्त्व का भेद रहेगा। धर्म 
बादी अग्रव्यज्ष भय और प्रलोभन के लिए थे सब काम करते हैं। 
इस प्रकार के काम करते समय उनके हृदय में बहू डर, वन्धचन 
ओर गुलामी के भाव रहते हैं। पर खास्थ्य को ही आदश सम- 
मने वाला मनुप्य किसी भी स्य या ग्रलोभन से एसा नहीं करता। 
बह तो पूर्ण आजादी ओर आनन्द के साथ अपने शरीर ओर 
मन को स्वस्थ करने के लिए इन कामों को करता है । 


इस सम्बन्ध में किसी सामयिक्र पत्र में एक बड़ा ही सुन्दर 
दृष्टान्त प्रकाशित हुआ था | पाठकों के सनोरखनार्थ हम इसका. 
भाव यहां पर देते हैं | यद्यपि यह बिलकुल कल्पित है फिर 
भी इससे इस सिद्धान्त की पुष्टि में बड़ी सहायता मिलेगी । 


एक पादरी के साथ एक ऐसे मनुष्य की मित्रता थी जो 
परलोक ओर इश्वर पर विश्वाप्त नहीं करता था। वह स्वभाव 
से ही आनन्द ओर स्वास्थ्य का उपासक था। इसका शरीर 
हमेशा स्वस्थ ओर सन निमल रहता था। वह पादरी इसे हमेशा 
ईश्वर में विश्वास लाने को कहता था । पर यह पादरी की बातें 
सुन कर हमेशा हँस देता था। ओर कहता था “पादरी साहब मेरे 
मन के अन्दर इंश्वर की कल्पना आते ही मेरे मन की निमलता' 
नष्ट हों जाती है।' यह सुनकर पादरी तोबा करता आर कहता इश्वर 
तुम्हारी रक्ता करे. तुम्हारे ऊपर उसका वहुत कोप माल्ठम होता है । 

देवयोग से वह मनुष्य बीमार पड़ा, ओर बीमार भी इतना 
कि मृत्यु के एकदम समीप पहुँच गया। उस सम्रय भी पादरी” 


लक हैँ हक 
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साहब अपने मित्र का उपकार करने के लिए उसके घर पहुँचे । 
उन्होंने कहा-- मित्र ! अब भी तुम खुदा को याद कर लो। वह 
अब भी तुम्हें माफ़ कर देगा । आखिर के वक्त की तोंवा बड़ी 
कीमती होती है! यह सुन कर उसने उस समय भी हँस दिया 
ओर पादरी के कहने की उपेक्षा कर दी | कुछ समय पश्चात्‌ डस 
की मृत्यु हो गई | पादरी भी उसकी भावी दुगंति पर अफ़सोस 
करता हुआ चला गया | 

कुछ दिनों बाद पादरी की भी मृत्यु हुई, वह जन्नत में पहुँचा 
वहां पर उसे बहुत से देवी देवता ओर दास-दासी मिले । एक 
दिन उसने अपने एक साथी से उस नास्तिक का हाल पूछा । 
उसने कहा--“ मित्र | उसको क्‍यों याद करते हो ? वह तो भीषण 
नरक में पड़ा हुआ है | पादरी ने कहा कुछ भी हो, एक बार 
तो उस देखना ही चाहिए ।” उसके साथी ने कहा--* वहां का 
रास्ता बड़ा ही भयद्ूर है, बदबू के मारे नाक फटने लगेगी, क्‍यों 
हठ करते हो” १ पर पादरी ने एक न मानी। खेर, बे दोनों 
वहां से चले। दोज़ख में उतरते भीषण गर्मी, और बदबू 
के मारे उनकी सांस बन्द होने लगी । पादरी घबराया। उसके 
साथी ने कहा अभी से ही कया घबराते हो ? अभी तो इससे भी 
भीषण रास्ते तय करने पड़ेंगे। खेर, किसी प्रकार वे लोग वहां 
से चलकर दूसरी श्रेणी पर पहुँचे यहाँ की गर्मी ओर बदबू वहाँ 
से भी असझ्य थी । तीसरी श्रेणी उससे भी भयंकर, चौथी ओर 
भी अधिक भयंकर | चलते चलते पादरी की नाकों में दम हो गया । 
उसने कहा “ओहो, यहाँ रहने वाले श्राणी कितनी भीषण यन्त्र 
शाएँ उठाते हैं ९ क्‍या मेरा मित्र इससे भीं अधिक भयंकर यंत्र णा 


ही सदाचार 


में है? उसके साथी ने कहा--“ वहां की भमयद्भुरता तो इससे 
आधिक है । पादरी ने मन ही मन अपने मित्र के लिए तोबा की | 
आखिर वे चलते चलते उस जगह पर पहुँच गये जहाँ से 
उनके मित्र का स्थान थोड़ी ही दूरी पर था। यह स्थान बहुत ही 
भीषण था । पर यहां से आगे चलते ही पादरी को कुछ ढण्डी 
हवा का ओर कुछ मीठी खुशबू का अनुभव होने लगा । इस 
भयद्भुर स्थान में यह देख कर उसे बड़ा आश्वप्य हुआ । उसके 
साथी को भी यह दृश्य देख कर बड़ा आश्चय्य हुआ। वे ज्यों ज्यों 
आगे बढ़ने लगे, त्यों त्यों बह खुशवू ओर प्रकाश बढ़ता गया। 
आगे जाकर उन्हें यह देखकर बड़ा ही आश्चय हुआ कि उस 
निरृष्ट स्थान में भी एक बड़ा सुन्दर वगीचा लगा हुआ है । उस 
में कई प्रकार के फल, फल लग रहे हैं | एक सुन्दर वाटिका 
बनी हुई है, चारों ओर से सुन्दर शुद्ध वायु आ रही है । ओर 
उस समय तो उनके आश्चय्य का पार ही नहीं रहा, जब उन्होंने 
देखा कि उनका वही मित्र गले में फलों के हार डाले हुए उस . 
बगीचे की शुद्ध हवा में घूम रहा है | पादरी दोड़ कर उसके पास 
गया ओर कहा--“मित्र ! तुम बड़े दुःखी हो । उसने आनन्द 
से प्रफुछित हो कर “मित्र ! में बड़े आनन्द में हूँ । मुझे किसी 
प्रकार का कष्ट नहीं है । में पृण खस्थ हूँ । यहाँ आने पर मेंने 
देखा कि यहाँ पर बड़ी बदबू आती है, बड़ी गरमी पड़ती है 
और यहाँ के लोग चुपचाप उसे सहेन कर रहे हैं । तब मुझे बड़ा 
क्रोध आया, मेंने सबको समझा बुझा कर सफाई के काम कर- 
बाने में लगा दिया । वायु के लिए दीवालों को तोड़ कर रास्ते 
करवा दिये | शुद्ध जल के लिए बावड़ी खुदवा ली। मेरे उत्साह 
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को देख कर सभी लोग दिलों जान से काम करने लगे। कौर 
कुछ ही समय में मेंने अपने अनुकूल स्थिति पेदा कर ली । पादरी 
ने कहा--“मित्र ! यह दोजख है ।” उसने हँस कर कहा-केसी 
मजाक करते हो, पादरी ! जहाँ में रहता हूँ वहाँ दोजख आ ही 
केस सकता है ? मेरा ओर दोजख का कोई सम्बन्ध नहीं है ।” 
मतलब यह कि स्वास्थ्य को नींव एर स्थापित किया हुआ 
सदाचार मनुष्य के जीवन को बन्धन में नहीं डालता प्रत्युत उस 
को आनन्दमय स्वस्थ ओर उन्नत वनाता है। 
सदाचार के अन्तगंत दूसरा गुण यह होना चाहिए कि उसका 
पालन करने वाला मनुष्य दिन प्रति दिन अधिकाधिक स्वाधीन 
होता जाय । आडस्वरों के जंजाल से मुक्त होकर वह दिन प्रति 
दिन सत्य के अधिकाधिक समीप पहुँचता जाय । स्वास्थ्य कें 
ऊपर सदाचार की नींव रखने से वह उद्दश्य भी पूर्णतया सिद्ध 
हो जाता है। इस प्रकार के सदाचार को पालन करने वाले मनुष्य 
"के सम्मुख इंश्वर, परलोक, खगे तथा नरक का भय नहीं रहता, 
वह किसी प्रकार के अप्रत्यक्ष दबाव से दबा हुआ नहीं रहता । 
वह जितना भी काम करता है अपने लिए करता है, अपने समाज 
के लिए करता है | वह सदाचार के विराद या भयानक रूप को 
देख कर उसकी उपासना नहीं करता, प्रत्युत उसके महत्‌ ओर 
सुन्दर रूप को देख कर उसकी. उपासना करता है । हाँ, असमय 
में अचानक उठने वाली ओर उसके तथा समाज के सदाचार को 
भ्रष्ट करनेवाली उच्छुंखल प्रवृत्तियों के लिए, उस पर राज्य और 
समाज के कुछ बन्धन अवश्य रहते हैं, पर ये बन्धन उतने ही 
रहते हैं, जिससे उसके सदाचार ओर उसकी स्वाधीनता को पुष्टि 
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मिले | ये वन्धन इतने सख्त नहीं होते जो उसकी मूल शक्तियों 
का ही उच्छेद कर दे | 

इसके अतिरिक्त सदाचार के इस स्वरूप के अन्तगत धामिक 
सदाचार की अच्छी अच्छी वातों का भी समावेश हो जाता है । 
पातिब्रत, एक पत्नीब्रत, बरह्मचय, अहिंसा, सत्य, अस्तेव आदि 
यम-नियमों का यह सदाचार भी इतनी ही पुष्टि ऋरता /, जितना 
मजहवी सदाचार करता हैं। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोम, मोह आदि 
टुरगुण का भी यह कट्टर विरोधी है । क्योंकि यह सव वातें मनुष्य 
के स्वास्थ्य को नष्ट करने वाली हैं । अन्तर केवल इतन ही होता 
हैं कि स्वास्थ्य की नींव पर स्थापित किया हुआ सदाचार इन 
सब बातों का सम्बन्ध परलोक से हटाकर प्रत्यक्ष स कर देता है। 
वह इनके स्वरूप में से भय को निकालकर उनमें सोदय की 
स्थापना कर देंता है। 

अब स्वास्थ्य पर अवलम्वित आचार-नीति के सामा- 
जिक परिणामों पर भी कुछ विचार कर लेना आवश्यक 
है। हम ऊपर लिख आये हैं कि व्यक्तिगत स्वोस्थ्य का भी 
पूरा पूरा खयाल रक्खा जायगा | जो बातें सामाजिक स्वास्थ्य 
में हानि पहुँचाने वाली होगी उनको रोकने का अनिवाये 
विधान इसमें रहेगा । फिर जो आचार-नीति व्यक्तियों को स्वस्थ्य 
रकखेगी, उससे समाज के स्वास्थ्य का स्वयमेष ही पोषण हो 
हो जायगा | अतएवं समाज-नीति की दृष्टि से भी यह आचार- 
नीति उपयोगी सिद्ध होगी ।: 

इस आचार-नीति की सफलता के लिए कइ प्रकार के विशिष्ट 
नियमों, और विधानों की रचना करनी पड़ेगी। आधुनिक आचार 
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नीति के विधानों का सिफ धोरण बिलकुल बदल जायगा। पर कुछ 
परिवतन के साथ विलकुल रहेगी वही फलतः नीति का असर भी 
बिलकुल पलट जायगा । आधुनिक आचार-नीति जहाँ भय- 
मूलक है वहाँ यह आचार-नीति आनन्दमूलक रहेगी । 

इस स्थान पर परलोक के पक्षपाती कई लोग यह कहते हैं 
हैं कि यदि सदाचार के अन्तर्गत प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार 
का सोंदर्य रख दिया जाय तो उसका स्वरूप और भी सुन्दर हो 
'जायगा । उसमें प्रत्यक्ष सोंद4 तो नष्ट हो ही नहीं सकता, उलटे 
अप्रत्यक्ष सोंदय की विशेषता स्थापित हो जायगी । अपनी दलील 
को जोरदार बनाने के लिए वे लोग तो परलोक को तकंशाञ्र की 
पद्धति से भी सिद्ध करने का प्रयत्न भी करते हैं । 

हम यहाँ पर इस बात के पचड़े में पड़ना नहीं चाहते कि 
कि ॥तकशासत्र की पद्धति से परलोक सिद्ध है या नहीं । क्‍योंकि 
यह विषय दशन-शासत्र का है समाज-विज्ञान का नहीं | फिर भी 
विज्ञान की आधुनिक गति विधि पर लक्ष्य देने से यह मालूम 
होता है कि किसी दिन उसे इसका ( परलोक का ) अस्तित्व 
अवश्य सखीकार करना पड़ेगा । कुछ भी हो, हमारा कथन केवल 
यही है कि यादि परलोक के लिए किसी आचार-नीति का 
अस्तित रखा जाय तो बिलकुल खतंत्र रूप से रक्खा जाय । 
सामाजिक ओर राजनेतिक आचार-नीति इस आचार-नीति से 
बिलकुल खाधीन रक्खी जाय । इहलोकिक ओर पारलौकिक 
आचार-नीतियों की खिचड़ी कर देने का परिणाम यह होता है 
कि जहाँ भी कहीं प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष के बीच में किसी प्रकार 
का विरोध होता है, वहाँ पर तुरन्त कल्पनामय मोहक या भया- 
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नक अप्रत्यक्ष को महत्व देकर प्रत्यक्ष की उपेन्ता कर दी जाती 
है। क्योंकि प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष लाखों वाल 
विधवाएं अपनी तमाम आकांक्षाओं ओर वासनाओं को बलात्कार 
दवाये हुये, नरक यातना से भी भीषण दुःख उठा रही हैं । 
हम देख रहे हैं कि करोड़ों अछूतों की जबरदस्त शक्ति को 
हिन्द समाज ने अलग कर अपने आपको कमज़ोर वना लिया 
है । समाज हित की दृष्टि से इन विधवाओं के पुनविवाह 
की ओर इन अछूतों के उद्धार की प्रत्यक्ष आवश्यकता है। बिना 
इनका उद्धार हुए हिन्दू समाज में समाज-रचना के उत्कृष्ट धोरण 
की कल्पना भी नहीं हो सकती | इतनी जबदस्त आवश्यकता 
होने पर भी आज अधिकांश भारतीय समाज-नीति के इस 
विधान को घृणा की दृष्टि से देखते हैं | इन बातों का विचार 
करते समय उनकी दृष्टि तुरन्त परलोक की तरफ चली जाती है, 
ओर वे जोरों के साथ इनका विरोध करते हैं। इस प्रकार के 
ओर भी कई उदाहरण दिये जा सकते हैं | मतलब यह है कि 
इस पकार पारलोकिक ओर इहलोकिक नीतियों को भ्रिला देने से . 
समाज की बड़ी हानि होती है । ये दोनों नीतियां विलकुल मिन्न 
भिन्न हैं, और इनके अलग अलग रहने में ही कल्याण हैं 


सम्पत्ति का उद्देश्य मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण 
करना है । इसके विरुद्ध जो सम्पत्ति मनुष्य को अपना गुलाम बना 
डालती है, वह समाज के लिए बड़ी भयंकर है । 


अन्थकार 


पहला अध्याय 
सम्पत्ति की उत्पत्ति 


श्स ग्रन्थ के प्रथम खण्ड के प्रथम अध्याय में हम 
« सप्ताज-रचना के इतिहास का विवेचन करते हुए 
लिख आये हैं कि जब मनुष्य आदिम अवस्था में था, जब सामा- 
जिक रूप से रहने की कल्पना का उसमें उदय नहीं हुआ था,तब 
उसके अन्दर सम्पत्ति, खामित्त ओर मिलकियत की भावनाओं 
का उदय भी नहीं हुआ था | यह चीज मेरी हैँ, यह दूसरे की है, इसमें 
दस्तन्दाजी करन का मुझे हक नहीं है, इस प्रकार का किसी को स्वप्न 
में भी ज्ञान न था। लोग बृक्षों के फल ओर कन्द-मूल खाते थे, 
जानवरों को मारते थे ओर तालाब में से मछलियां पकड़ते थे । इन 
चीज़ों पर किसी का कोई हक़ नहीं था | चारों ओर साम्यवाद्‌ 
का दोर दौरा था। वह एक अद्भुत समय था| उस समय 
न जमीदार थे, न महाजन थे, न मज़दूर थे | न देन-लेन था और 
न कोई कचहारियाँ थीं । 

लेकिन मनुष्य के प्रति दिन विकसित होने वाले ज्ञान ने 
इस समय को स्थिर न रहने दिया | ज्यों ज्यों मनुष्य के ध्यान 
में पशुपालन के ज्ञान का उदय होने लगा, कृषि-कला 
का परिचय होने लगा, संक्षेप में यों कह लीजिए कि ज्यों ज्यों 
सभ्यता का संचार होने लगा, त्यों त्यों सम्पत्ति का अथवा मिल- 
कियत का भाव लोगों के अन्दर उत्पन्न होने लगा। जैसे जैसे 
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सभ्यता बढ़ती गई, वैसे वेसे यह खयाल भी जड़ पकड़ता गया 
कि यह घर मेरा है, यह पशु तेरा है ओर यह जमीन अमुक की 
है | अथात पशु, जमीन, खेत आदि को सब लोग सम्पत्ति 
के रूप में समझने लगे और इन पर अपना अपना हक़ कायम 
करने लगे । जो लोग बलवान थे वे निवेलों का हक़ छीन छीन 
कर अपने खत्व की मयादा बढ़ाने लगे | इस प्रकार कुछ समय 
तक तो “जिसकी लाठी उसकी मेंस” वाली कहावत चरितार्थ 
होने लगी | पर उसके पश्चात्‌ स्थिति समता पर आ गई। मनुष्य- 
समाज ग्रामों के रूप में वस गया, ओर जिसके पास जितनी 
सम्पत्ति थी, उस पर पुश्त दर पुश्त के लिए उसीका अधिकार 
हो गया | 

लेकिन सम्पत्ति की भावनाओं की उत्पत्ति हो जाने पर भी 
उसका महत्त्व अस्तित्व में आ जाने पर बहुत दिनों तक इस 
विषय पर शास्त्रीय दृष्टि से अभी अभी तक किसी ने विचार नहों 
किया था । इस देश में भी जहाँ आप ओर ओर बातों का सूक्ष्म 
से सूक्ष्म विवेचन पाएंगे, वहाँ सम्पत्ति के सम्बन्ध में तात्विक 
'निरूपण करने वाला एकाध ग्रन्थ भी शायद ही आपको बहुत 
कठिनता से मिलेगा । संसार के साहित्य में अभी तक इस महत्त्व- 
पूर्ण विषय पर इतने दीघ काल तक विचार क्यों नहीं किया गया? 

इसका सब से पहला ओर प्रबल कारण यह है कि अभी 
अभी तक अथोत्‌ आज से दी तीन सो वष पहले तक दुनिया 
पर मज़हब।का अबाधित साम्राज्य रहा है। केवल भारत ही, 
'नहीं, श्र॒त्युत संसार के सभी समाज ओर राज्य अभी तक मज़- 
हब ही की अधीनता में रहे हें। यह वह समय था जब राजा 
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आओर राजशक्ति को न्याय ओर अन्याय का विना विचार किये, 
मजहब की ओर मज़हव के ठेकेदारों की आज्ञा का पालन करना 
पड़ता था। यह वह समय था जब समाज का तन्‍्त्र मज़हव के 
इशारे पर नाचता था। ओर यह वतलाने की तो आवश्यकता 
हैं ही नहीं कि दुनियाँ में अब तक जितने भी सज़हवब प्रचलित 
हुए हैं उन सव का सम्पत्ति के साथ हित-विरोध रहा है। 
क्योंकि सम्पत्ति संसार की वस्तु है । क्या इसाइ ओर क्या सुस- 
लमान. क्या बौद्ध ओर क्या जेन, क्‍या सांख्य और क्‍या 
वेदान्ती सभी ने मुक्तकण्ठ से इसकी निंदा की है; सभी ने इसको 
महापाप ओर अन्थ का मूल बतलाया है। इनके उपदेशकों ने 
पण्डे, पुरोहित, पोप और मौलवियों ने अथ के द्वारा चाहे जितने 
मोज-मजे छूटे हों, चाह जितन माल उड़ाये हों, चाह जितना 
व्यभिचार किया हो--फिर भी प्रत्यक्ष मं---अपन  उपदेशों 
में भोली भाली जनता को ठगने के लिए उन्होंने अथे 
आर संसार की मुक्त-कर्ठ से निन्‍्दा ही की है | इनके चक्कर में 
आकर ओर जनता ने भी अर्थ संसार से सम्बन्ध तो रक््खा,मगर 
उनके प्रति हमेशा घृणा के भाव रक्खे, ओर उसकी नागपाश से 
निकलने में ही उन्होंने अपना उद्धार समका | जिस समय अथ 
के प्रति जनता के अन्द्र इतनी घृणा के भाव उत्पन्न हो रहे हों, 
जिस काल में वह उसे इतना पाप का मूल सममती हो, उस 
जमाने में यदि विद्वानों का ध्यान उधर न जाय तो इसमें कुछ 
भी अस्वाभाबिकता नहीं है । 

दूसरी बात यह है कि अभी तक दुनिया में अथिक प्रश्न ने 
इतना महत्त्व कभी पकड़ा भी नहीं | कोई भी विज्ञान का आवि- 
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धव्कार तब होता है, जब उसकी अवश्यकता का लोगों के दिलों 
में अनुभव होने लगता है। जब समाज में अराजकता का प्रचार 
हुआ “जिसकी लाठी उसकी भेंस वाली” कहावत चरितार्थ होने 
लगी तब लोगों के दिलों में राज-सत्त की आवश्यकता अनुभव 
होने लगी और तदनुसार राज्य तथा राजनीति का जन्म हुआ। 
पर अथ-शास्त्र की उत्पत्ति का ऐसा कोई कारण अभी तक उत्पन्न 
भी नहीं हुआ था । इसकी उत्पत्ति का कारण तभी उत्पन्ञ 
होता जब समाज में अथ की कमी या उसका अभाव दृष्टिगोचर 
होता ! पर एक तो तब तक जमीन की उबरा शक्ति भी नष्ट या 
कमजोर नहीं हुई थी और दूसरे जन-संख्या की वृद्धि के प्रश्न ने 
भी इतना महत्व नहीं पकड़ता था, तीसरे राज्य की ओर से भी 
सम्पत्ति की इतनी भूख न रहती थी। जितना अन्न ओर कपास 
जमीन से उत्पन्ष होता था उसका कुछ हिस्सा राज्य को दे देने के 
उपरान्त भीजो बचता था उससे सब लोग खब आनन्द के साथ अपनो 
जीविका-निर्वाह कर सकते थे; इतना ही नहीं, जीविका निवोह 
के उपरान्त भी बहुतसा माल लोगों के संग्रहालयों में बच जाता 
था । उघर पशु भी खराक मिलने से खस्थ रहते थे, जिससे 
दूध और घी भी लोगों को व्यवहार करने के लिए प्रचुरता के साथ 
मिलता था । मतलब यह कि इस समय खाने वाले तो बहुत कम 
थे, ओर उत्पन्न वहुत होता था, ऐसी स्थिति में यदि इस शास्त्र 
का जन्म न हुआ हो, यदि लोगों के ध्यार में अथे का महत्व न 
आया हों तो इसमें कया आश्चर्य ? यही दो कारण ऐसे प्रवल हैं 
जिन्होंने अभी ( दो तीन सो वर्ष पूव ) तक अर्थ का तात्विक- 
विवेचना न होने दिया। 


2०४ सम्पत्ति की उत्पत्ति 


पर धीरे धीरे समय वदला | स्लरी ओर पुरुष के अति सन्व- 
न्य, विवाह-पद्धति की अ्रष्टता, ओर सामुदायिक व्यभिचार की 
वज़ह से समाज सें मनमानी सन्‍्तानें उत्पन्न होने लगीं। समाज 
की जन-संख्या में एकदम बाढ़ आने लगी। इस सन्‍्तान- 
वृद्धि के साथ सम्पत्ति का खच भी वहद बढ़ चला । उधर जमीन 
की उबरा शक्ति भी कुछ तो स्वाभाविक रूप से ओर कुछ लोगों 
के परिश्रम की कमी के कारण एकदम घटने लगी । परिणाम यह 
हुआ कि जहां सो मन का खच आर सवा सो मन की उपज 
थी, वहां सवा सों सन का खच ओर सो मन की उपज होने लग 
गई । इधर राज्य ने भी अपना टेक्‍स वढ़ा दिया । जहां आठवां 
ओर छठा हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था वहां आधा और 
तीन चोथाइ लिया जाने लगा । सम्पत्ति की इस भीषण कमी से 
लोगों को भूखों मरने की नॉवत आई । सारी दुनियां में अथ की 
इस कमी ने अर्थ के प्रश्न का महत्त्व बढ़ा दिया । और अब 
तो यह कहना चाहिए कि दुनिया पर राज्य और घममे 
का नहीं प्रत्युत अथ का ही समाज्य है। अब तो जिसके पास अर्थ 
है, राज-शक्ति भी उसी की दासी है। ओर न्याय उसके सामने 
हाथ जोडे खड़ा रहता है | सदाचार ओर धर के सिद्धान्त भी 
उसीके आचरण में से जन्‍म लेते हैं। अर्थ की इस कमी को 
देख कर बड़े-बड़े विचारकों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ । 
उन्हीं की विचार-परन्परा की जड़ में से सम्पत्ति-शाख्र, अथशास् 
या अथ विज्ञान की उत्त्पत्ति हुई | सब से पहले अथात्‌ दो तोन 
सो वर्ष पूवे इस शाल् का जन्म यूरोप में हुआ, मगर इतने थोड़े 
समय में ही वहां के साहित्य में इस सम्बन्ध की सैकड़ों पुस्तकें 
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दृष्टिगोचर होने लगीं। ओर अब तो इस शाख्र के बहुत से सिद्धान्तों 
को शास्त्रीय खरूप भी प्राप्त हो गया हैं । 

जहां राज सत्ता और धर्म ने समाज के रूप में अनेक परि- 
वर्तेन किये हैं तहाँ अथे-सम्पति-ने भी उस पर बड़ा प्रभाव डाला 
है। वल्कि आज तो सारे समाज पर राज्यसत्ता और धर्मों पर भी 
सम्पति न खामित्व प्राप्त कर लिया है । सारे समाज का संगठन 
नये सिरे से होने लग गया है । अतः आइए हम भी देखें कि 
सम्पत्ति का समाज पर कैसा. ओर कितना प्रभाव पड़ा है। तथा 
वह किस प्रकार बढ़ाइ जा सकती है | 


दूसरा अध्याय 
सम्पत्ति का स्वरूप 


नुप्य की जीवन-यात्रा को चलाने के लिए ज्ञिन जन 
वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जो वस्तुएँ प्रचुर 
परिणाम में बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं हो सकतीं हैं, जिन वस्तुओं 
को प्राप्त करने में परिश्रम करना पड़ता है ओर जिनके विना 
मनुष्य का काम नहीं चल सकता, साधारणतया उनकी गिनती 
सम्पत्ति में होती है । 
पर खास तोर से सम्पत्ति का प्रधान लक्षण उसका “विनि- 
मय साध्य” होना माना जाता है । जो वस्तुएँ “विनिमय साध्य” 
नहीं है, अथात्‌ जिनके बदले में दूसरी आवश्यक वस्तुएँ नहीं 
मिल सकतीं, वे वस्तुएँ चाहे परिश्रम से प्राप्त हुई हों, चाहे उनके 
प्राप्त करने में कुछ भी परिश्रम न लगा हो, सम्पत्ति नहीं कही 
जा सकती । उदाहरणार्थ एक मनुष्य के पास दस हजार रुपये. 
की पुस्तकें हैं, यदि यह उनको बम्बई में या ओर किसी शहर में 
बेचें तो उनके उसे दस हज़ार रुपये मिल सकते हैं। पर वह उनको 
एक ऐसे गांव में ले आया, जहां पर एक भी मनुष्य पढ़ा लिखा 
नहीं, अथवा जहां पढ़े लिखे मनुष्य तो हैं मगर उनके पास सम्पत्ति 
का अभाव है | ऐसी स्थिति में उसकी पुस्तकों के कोई दो रुपये 
देने वाला भी वहां नहीं मिलता । यहां तक कि उनके बदले में 
उसे शायद कोई दो दिन का खाना देने को भी तैय्यार नहीं । 





हा छ् जात] 
; है 
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अतः ऐसे स्थानों के लिए पुस्तकें सम्पत्ति नहीं समझी जाएँगी । 
क्योंकि यहां पर उनकी कुछ भी उपयोगिता नहीं है । इसी प्रकार, 
मान लीजिए, एक गांव में पहाड़ है उस पहाड़ में मनमाने पत्थर 
ओर इंधन उत्पन्न होता है, वह वहां इतने प्रचुर परिमाण में पेदा 
हाता है कि वहां के लोगों को मुफ्त में ही वह खूब मिल 
जाता है । अतः उस गांव में उसकी कुछ भी कीमत नहीं । 
ऐसी स्थिति में वहां पर ये वस्तुएँ सम्पत्ति नहीं मानी जाएँगी । 
मगर यदि ये ही वस्तुएँ किसी ऐसी जगह में ले जाई जाये जहां 
पर पत्थर और इंधन बहुत कम तादाद में मिलता है, तो वहां पर 
जाकर वे वस्तुएं भी विनिमय साध्य हो कर सम्पत्ति में शुमार 
होने लगेंगी । और बातों को छोड़ दीजिए, जल तो एक ऐसी 
वस्तु है न जो प्रायः सभी जगह मुफ्त में मिलती है? उसकी गणना 
कहीं भी सम्पत्ति में नहीं होती। मगर यही जल गर्मी के दिनों में 
यदि मरुभूमि के किसी जल-विहीन गआन्त में ले जाया जाय, तो 
वहां पर वह भी सम्पत्ति का रूप धारण कर लेगा । वहां उसी के 
पेसे आने लग जाएँगे | मतलब यह कि आवश्यकता अ-प्रचुरता 
और परिश्रम ये तीनों ही मिलकर वस्तु को सम्पत्ति का रूप दे 
देते हैं। 

कई लोग सममभते हैं कि रुपये पेसे ही का नाम सम्पत्ति है। 
क्योंकि इसके बदले में बस्तुएँ मिल जाती हैं | मगर वास्तव में 
यह बात नहीं है | सिक्का तों केवल विनिमय के सुभीते के लिए 
बनाया गया है | यदि सिक्का न हों तो मनुष्यों को आवश्यक 
वस्तुओं का अदला-बदल करने में बड़ी कठिनाई हो । जैसे एक 
मनुष्य के पास कपास है।वह उसके बदले में एक बेल चाहता है। 


३१ सम्पत्ति का स्वरूप 


हि 


मगर वेंलवाले को कपास की जरूरत नहीं है, उस कपड़े की 
जरूरत है | इधर कपड़े वाला बेल लेना नहीं चाहता । कितनी 
मव्मट हैं ? वेचारा कपास वाला ऐसे आदमी को कहां खोजने 
जाय जिसे कपास की भी जरूरत हो, आर जिसके पास उसे देने के 
लिए फालतू वल भी हों ? इसी कंमकट को मिटा देने के लि 
की सष्टि हुई है । यह सम्पत्ति के परिमाण का सूचक है । इसकी 
वदोलत जिस मनुष्य को कपास को आवश्यकता होगी उस वह 
कपास बेच कर उसके बदले में रुपय ले आवेगा ओर जिसका 
बेल उसे पसन्द होगा उसे रुपये देकर उससे वह बेल, ले जावेगा। 
वस केवल इस अदला-वदल, परिवतन, या विनिमय की सुविधा 
के ख्याल से ही सिक्के की सष्टि हुईं है । 

अब हम यह देखना चाहते हैं कि सम्पत्ति कितने प्रकार 
की ओर उसको प्राप्त करन के कोन कोन से तरीके हैं । 

संसार में साधारणतया दों प्रकार के पदार्थ पाये जाते हैं । 
एक प्राकृतिक ओर दूसरे अप्राकृतिक । पहले प्रकार के पदाथ 
मनुष्य-प्रकृति की सहायता से उत्पन्न करता है, ओर दूसरे प्रकार 
के पदा्थ वह खयं अपनी शक्ति के बल से उत्पन्न करता हैं। 
कृषि, शिल्प, खनिज पदार्थ, वायु, ताप, प्रकाश, नदी, नाले, 
जंगल, चारागाह, पर्वेत, बाग, कारखाने, दुकानें, सड़कें, रेल, 
तार, डाक घर इत्यादि सामान पहली प्रकार की सम्पत्ति में सम्मि- 
लित हैं । इसी प्रकार वैद्य, गायक, अध्यापक, वकील, सेनिक, 
पुलिस मेन तथा दूसरे लोगों की सेवा, इन सेवाओं के बदले 
मिलने वाली प्रतिष्ठा आदि बातें अग्राकृतिक सम्पत्ति में सम्मि- 
लित हैं । कई अर्थ शास्त्री इस दूसरे प्रकार की सम्पत्ति अथात्‌ 


हे 
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सेवाओं को सम्पत्ति में शुमार नहीं करते । उनके मतानुसार सेवाएँ 
“विनिमय-साध्य'” नहीं है, अतः उनको सम्पत्ति में शुमार नहीं 
किया जा सकता । पर वास्तव में देखा जाय तो सेवा से मनुष्य 
की बहुतसी आवश्यकताएँ पूरी होती हैं, उसका उन्हें बदला भो 
मिलता है। ऐसी स्थिति में वे सम्पत्ति की सूचि से अलग नहीं 
की जा सकतीं । 


यह सब आक्ृतिक ओर अप्राकृतिक सम्पत्ति दो प्रकार की 
होती है | एक वह जो जंगम हो--एक जगह से दूसरी जगह 
हटाई जा सके, जिसका आपस में बदला हो सके | और दूसरी 
स्थावर--वह जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाई जा 
सकती । उदाहरणार्थ एक जंगल की लकड़ी काठ कर दूसरे 
स्थान पर पहुँचाई जा सकती है, मगर किसी देश का जल-वायु 
या वहां का प्राकृतिक सोन्दय्ये वहां से हटा कर दूसरे स्थानों पर 
नहीं पहुँचाया जा सकता । अतएवं उस जल वायु से या उस 
प्राकृतिक सोन्दय्य से जो लाभ होता है वह दूसरे देश को नहीं 
दिया जा सकता । विश्वविद्यालयों से मिली हुईं डिगरियाँ भी 
इसी प्रकार दूसरों को किसी वस्तु के बदले में नहीं दी जा 
सकती | 

इन सम्पत्तियों में से जिन पर व्यक्ति का अधिकार होता है. 
या हो सकता है वे व्यक्तिगत सम्पत्ति कहलाती हैं | इसी प्रकार 
'सब प्रकार की प्राकृतिक ओर सावेजनिक जांयदाद जैसे जल, 
वायु, ताप, सड़कें, पुल, नहरें, राज्य की रेलें, डाकधर, तारघर, 
शिक्षा-भवन, नाटक-घर, चित्रशाला आदि वस्तुएं जातीय सम्पत्ति, 


हि 4 
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कल थ 


में शमार होती हैं । इसके अति रेक्त समुद्र या इसी प्रकार की 
दूसरी व्यापक वस्तुएँ सावभोमिक सम्पत्ति गिनी जाती हैं । 


सम्पत्ति की उत्पत्ति के साधन 


यह सब प्रकार की सम्पत्ति तीन प्रकार के साधनों से उत्पन्न 
होती है । (१) प्रकृति (२) श्रम ओर ( ३) पजी । कइ विद्वान 
इन तीन साधनों के अतिरिक्त व्यवस्था, साहस और राज्य को भी 
सम्मिलित करते हैं मगर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर इन तीनों का 
अन्तभाव प्रकृति, श्रम, ओर पजी में ही हो जाता हैं। कइ 
अथशाखज्ञों ने प्रकृति के स्थान पर जप्रीन को उत्पत्ति के साधनों 
में माना है, पर विचार करके देखने से प्रतीत होगा कि प्र॒थ्वी के 
अतिरिक्त वायुमएडल, समुद्र, गर्मी, सदी, प्रकाश, वायु, भाफ 
विद्यत आदि ओर भी कई प्राकृतिक वस्तुएँ ऐसी हैं जो सम्पत्ति में 
सहायता प्रदान करती हैं | यदि ये बस्तुएँ न हों तो भूमि, श्रम 
और पँजी सब निरथक हो जायें। ऐसी स्थिति में उत्पत्ति के 
साधनों में भूमि शब्द का प्रयोग अत्यन्त संकुचित है उसके स्थान 
पर “प्रकृति” शब्द्‌ का प्रयोग अधिक व्यापक ओर उपयुक्त है। 

(१ ) प्रकृति--यदि प्राकृतिक जगत्‌ की सहायता सनुष्य 
को न होती तो उसे अपना जीवन-व्यवहार चलाने में कितनी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता । इसका अनुमान करना भी 
कल्पना-शक्ति के बाहर है । मनुष्य को जीवन निवाह की सब 
सामग्रियां प्रकृति से ही प्राप्त होती है । जमीन के द्वारा उसे खाने 
पीने ओर पहनने की वस्तुएँ मिलती हैं, समुद्र के तत्व से भी 
उसे कई प्रकार की जीवनोपयोगी चींजें मिलती हैं । वायुमण्डल 
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हे 


से श्वास लेकर वह जीवित रहता है। खनिज पदार्थों की सहा- 
यता से वह अपनी रक्षा के साधन उत्पन्न करता है| जल, वायु, 
 भाफ और विद्युत के उपयोग द्वारा वह नाना प्रकार की जीवनो- 
पयोगी सामग्रियां तेयार करता है । 

मतलब यह कि मनुष्य का जीवन, उसकी उन्नति और 
उसकी सभ्यता का आधार प्रकृति पर ही निभर है । इन्हीं पदार्थों 
की वदोलत मनुष्य इस संसार में जीता है । ज्यों ज्यों सभ्यता का 
विकास होता है, त्यों त्यों मनुष्य इनका अधिक ओर बुद्धिमता- 
पूण उपयोग करता है । जो जाति इनका जितना ही कम डपयोग 
करती है वह उतनी ही दरिद्र ओर सभ्यता से विहीन रहती है । 
मतलब यह कि अपने वुद्धि-बल से प्रकृति पर मनुष्य-समाज 
जितना ही अधिकार करता है वह उतना ही अधिक उन्नत ओर 
समृद्धिशाली हो सकता है । 

श्रम--परन्तु बिना परिश्रम के मनुष्य प्रकृति के इन महत्व- 
पूर्ण साधनों से लाभ नहीं उठा सकता | यदि वह आलसी और 
अकमर्य हो जाय, श्रम करना छोड़ दे तो प्रकृति के इस भण्डार 
से उसे कुछ भी लाभ नहीं हो सकता । श्रम ही के द्वारा यह 
मिट्टी में से सोना उत्पन्न करता है | श्रम ही के बल से वह एक 
लोहे के ठुकड़े को हज़ारों की कीमत का बना सकता है । श्रम ही 
की बदोलत वह अपनी आय को दस गुना ओर बीस गुना बढ़ा 
सकता है । 

श्रम दो प्रकार का होता है । एक बोद्धिक ओर दूसरा शारी- 
रिक विज्ञानवेत्ता रसायनशासत्री, लेखक, रांजनीतिज्ञ आदि मस्ति- 
इक से काम करने वाले लोगों का परिश्रम बोद्धिक कहलाता है । 
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शारीरिक परिश्रम की अपेक्षा वोद्धिक परिश्रम समाज को अधिक 
लाभकारी ओर अधिक उत्पादक शक्तियुक्त होता है। वह राह 
बतलाता है ओर शारीरिक परिश्रम उसी राह का अनुकरण 
करता है । 

पूँजी--उत्पत्ति का तीसरा धान साथन पूँजी है। यदि 
प्रकृति के साधन भी हों ओर श्रम भी हों लेकिन इनका उपयोग 
करने के लिए पास में पँजी न हो तो ये सभी वेकार हो जाते 
हैं । कल्पना कीजिए एक कृषक के पास काफी जमीन है 
ओर उसके छुटुम्ब में काम करने वाले आदसी भी कांफी हैं । 
मगर उसके पास बीज, हल ओर बैल नहीं हैं । ऐसो स्थिति में 
जमीन ओर श्रम के रहते हुए भी इन चीज़ों के बिना उसे हाथ 
पर हाथ धरे बेठा रहना पड़ेगा मतत्नव थह कि पूँजी भी उत्पत्ति 
के साधनों में से एक प्रधान हे | 

सम्पत्ति की वृद्धि के लिए इन साधनों की उत्पादक शक्ति 
को बढ़ाना आवश्यक है। कृषि-विज्ञान,पशुपालन-विद्या, शिल्पकला, 
व्यापार व्यवसाय आदि की उन्नति से सम्पत्ति की वृद्धि होती है। 


तीसरा अध्याय 
समाज में सम्पांत्ति का स्थान 


नुष्य आवश्यकताओं का पुतला है । जन्म से लेकर 
मृत्यु तक वह भिन्न भिन्न अकार की आवश्यकताओं 
के जाल में फंसा हुआ रहता है जब तक उसका सामाजिक 
जीवन आरम्भ नहीं हुआ था, जब तक वह स्वच्छन्दतापूवक 
जड़लों में विचरण करता फिरता था, तब तक उसकी आवश्य- 
कताए' बहुत कम थीं । वृक्षों के फल फूल ओर जह्जली प्राणियों 
का मांस खाकर वह अपना पेट भर लेता था। ओर पेड़ों की 
छाल से, आग से तथा पहाड़ी गुफाओं में रहकर वह सर्दी, गर्मी 
से अपना बचाव कर लेता था । लेकिन ज्यों ज्यों उसका स्वाधीन 
जीवन सामाजिक जीवन में बदलने लगा, ज्यों ज्यों उसका सामा- 
जिक जीवन विकसिक होने लगा, ध्यों त्यों उसकी आवश्यकताए' 
बढ़ने लगीं । खाने के लिए अन्न की आवश्यकता होने लगी | 
अन्न में से तरह तरह के पकान बनाने लगे। पहनने के लिए भांति 
भांति के वल्खों की आवश्यकता हुईं | इन आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए सम्पत्ति की ज़रूरत होने लगी। इस प्रकार 
सामाजिक जीवन में सम्पत्ति की विशेष स्थिति उत्पन्न हुईं । ओर 
उसके विषय में निमश्।ित्‌ सिद्धान्त स्थिर हुआ | अब हम इसी 
सिद्धांत पर थोड़ासा प्रकाश डालने की चेष्टा करते हैं । 
सम्पत्ति का मुख्य , सिद्धान्त ओर उसकी स्थिति का मुख्य 


न 
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उदेश्य यह है कि वह मनुष्य की जरूरी आवश्यकताओं को पूरी 
करे। सामाजिक जीवन को रक्ा के लिए-समष्टिगत शान्त्ति की 
स्थापना के लिए-यह आवश्यक है कि समाज के सब मनुष्य 
सुख पूवक अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकें। किसी को 
खाने पहनने की चता से अपना जीवन भार-स्वरूप सालुम न हो। 
आवश्यकताओं को पूर्ण करने की चिता किसी की उन्नति के 
साग में वाधक न हो । जिस समाज के सदस्य शांतिपृचक अपनी 
आजीविका को संपन्न करते हुए उन्नति के मांग में अग्रसर हो 
रहे हों, समझना चाहिए कि उस समाज में सम्पत्ति का सिद्धांत 
सफल हो रहा हैं| सम्पत्ति की यही स्थिति समाज के लिए श्रेय- 
स्कर है | इससे नीचे दर्जे की :स्थति भी समाज के लिए भयंकर 
है ओर इससे ऊँचे दर्ज की स्थिति भी उसके लिए अभीष्ट नहीं 
हो सकती । पहली स्थिति में समाज में सम्पत्ति का अभाव हो जाता 
है ओर दूसरी स्थिति में उसकी हद से अधिक वृद्धि हो जाती है। 
जिस समाज में सम्पत्ति का अभाव होता है, जिप्तके 
सदस्यों को खाने के लिए पयाप्र अन्न ओर पहनने के लिए पयाप्र 
बस्र नहीं मिलते, उस समाज में स्थायी शांति का कभी उद्धव नहीं 
हो सकता । ऐसे समाज के सदस्य तमोगुणी हो जाते हैं । उनके 
जीवन का अधिकांश हिस्सा अन्न वस्त्र की चिन्ता में ही व्यतीत 
हो जाता है। नंगे शरीर ओर भूखे पेट न तो वे उन्नति की चिंता 
कर सकते हैं ओर न सामाजिक जीवन की रक्षा कर सकते हैं । 
ऐसे समाज में चोरी, डकेती, हिंसा रक्तपात का बाजार गम हो 
जाता है और सामाजिक जीवन भी पतित हो जाता है । 
सम्पत्ति का अभाव बड़ा ही अनथकारी है । समाज 
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में समष्टिह्प से अर्थ का अभाव होते ही मान, ऐख्वय, 
विलास, विद्धत्ता, नीति सब अथ के पराधीन हो जाते हैं। 
 अथात्‌ ये सब बातें पैसे की गुलाम हो जाती हैं 
बड़े वड़े विद्वान राजनोतिज्ञ और प्रतिभाशाली पुरुष 
निरक्षर ओर मूख सम्पत्तिशालियों के द्वार पर नत-मस्तक 
होकर खड़े रह जाते हैं । सम्पत्ति के आगे सदाचार और 
स्वास्थ्य का कोई मूल्य नहीं रहता । तमाम सामाजिक विभूतियाँ 
अथ के पीछे मारी मारी फिरती हैं। अर्थ ही लोगों का धर्म,अर्थ 
ही कम, अर्थ ही खास्थ्य ओर सदाचार हो जाता है। 
अथ-सम्पन्न लोग अथ्थ-विहीन व्यक्तियों पर मनमाने पाशविक 
अत्याचार करते हैं । हा 
मतलब यह कि अर्थ का अभाव ओर उसका प्रभाव दोनों 
ही समाज के लिए हानिकारक हैं । अतएवं सामाजिक जीवन की 
रक्षा के लिए उसके अभाव ओर प्रभाव दोनों को रोकना, उसको 
वश में रखना तथा उसके ग्रतिन अत्यन्त घृणा के ओर न अत्यंत 
गोरव के भाव होने देना आवश्यक है । संक्षेप में यों कह सकते 
हैं कि अर्थ को उसकी मयांदा में रखना सामाजिक उन्नति के 
लिए अनिवाये है । 
अथ को उसकी मर्यादा. में रखने के लिए सबसे पहले यह 
आवश्यक है कि समाज में वह प्रचुर परिमाण में दृष्टिगोचर हो। 
जिससे न तो उसका अभाव रहे और न उसका आवश्यकता से 
अधिक महत्त्व बढ़े । आजकल धन की प्रचुरता का अर्थ लोग 
द्रव्य की प्रचुरता' समझ लेते हैं ओर इसी से वे बड़े 
भ्रम में पड़ जाते हैं जो मुख्य धन हैं--जैसे अन्न, वस्त्र 
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इत्यादि उनकी उपज्षा करके वे गौण द्रव्य को--जैसे रुपया 
पैसा, सोना, चांदी आदि को--उपारजत करने की ओर 
अधिक भ्ुक जाते हैं । जिससे समाज में मुख्य धन का उत्पादन 
कम और गोण द्रव्य का उत्तादन अधिक होने लगता है। यह 
स्थिति वड़ी अनथकारक है। समाज की रक्षा के लिए जीवनो- 
पयोगी धन की उत्पत्ति की अधिक आवश्यकता है। समाज को 
इसीकी उत्पत्ति की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए । उसे 
इस बात का खयाल रखना चाहिए कि भोक्ताओं को अपेक्षा 
हमेशा उत्पादकों की संख्या अधिक रहे । ऐसा होने से हमेशा 
समाज में धन का प्राचुय रहेगा । जिससे उसका अनावश्यक 
अभाव ओर प्रभाव न बढ़ सकेगा । 

इन सब वातों की सफलता के लिए निम्नाज्लित बातों में 
उन्नति होना अत्यन्त आवश्यक है । ये बातें सामाजिक सम्पत्ति 
की वृद्धि के मुख्य साधन-रूप हैं। (१ ) विनिमय-प्रथा ( २ ) 
कृषि ( ३ ) पशु-पालन ( ४ ) व्यापार । अतः इन सब बातों का 
वास्तविक महत्त्व जान लेना परम आवश्यक है । 


(१) विनिमय-प्रथा । 


पहले के जमाने में जब लोगों की आवश्यकताए' बहुत 

थोड़ी थीं। क्रय-विक्रय अर्थात्‌ खरीदी-विक्री की प्रथा का अस्तित्व 

न था । उस समय लोग अपनी आवश्यक वस्तुओं का परस्पर 

बदला कर लिया करते थे | यदि कृषक को हल की जरूरत है 

ओर उसके पास अनाज कुछ ज्यादा है तो वह अनाज को लेकर 

लुह्ार के यहाँ पहुँचेगा। ओर उसे अनाज दे कर हल ले आवेगा। 
२१ 
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यह प्रथा तभी तक समाज में सफल हो सकती है जब तक उत्पन्न 
होले वाली वस्तुओं की संख्या परिमित हो | लेकिन जब मनुष्य 
की आवश्यकताए' वहुत बढ़ जाती हैं और उत्पन्न होने बाली 
वस्तुओं की संख्या अपरिमित हो जाती है तव यह पद्धति धोरे 
धीरे असफल होने लगती है ओर मनुष्य समुदाय को बड़ी बड़ी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है | मान लीजिए एक कृषक 
के पास अनाज है । वह उसके बदले में हल चाहता है। मगर हल 
वाले लोहार के पास अब इतना अनाज है कि उसे अधिक 
अनाज की ज़रूरत नहों, अब उसे वस्त्र की जरूरत है । इधर 
वखवाले को हल और अनाज दोनों ही की जरूरत नहीं है। उन्हें 
किसी चीज को प्राप्त करने ओर अपने पास की आवश्यक चीज 
की उचित व्यवस्था करने में वहुत भारी कठिनाई पड़ती है। 
यह कठिनाई उस समय ओर भी बढ़ जाती है जब अन्‍्तग्रान्तीय, 
या अन्तरा्ट्रीय व्यापार का प्रारम्भ हो जाता है। इन्हीं सब कठिनाई 
को दूर करने के लिए समाज में सिक्के का आविष्कार हुआ है। 
सिक्के की उत्पत्ति से यह सब कठिनाई दूर हो गई । सिक्का विनि- 
मय के मध्यवर्ती का काम करता है। यह एक प्रकार का ऐसा 
टिकिट या हुक्मनामा है, जिसके प्रभाव से मनुष्य को खाने, पीने, 
पहनने, ओढ़ने की सामग्री आसानी से प्राप्त हो सकती है । कोई 
भी मनुष्य अपनी वस्तु के बदले या अपने परिश्रम के बदले इसे 
लेने में इन्कार नहीं करता । क्योंकि उसे इस बात का विश्वास 
रहता है कि इसकी जो कीमत बँधी हुई है वह किसी भी समय 
किसी भी बाजार में मिल सकती है। सिक्के के प्रभाव से अन्त- 
जातीय व्यापार का-सार्ग भी बढ़ा आसान हो गया । अब आप 
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चाहे जहाँ से, चाहे जो माल मंगाइए और उसके वदले में सिरे 
चुका दीजिए । न लेने वाले को आपत्ति होगी न दने वाले को । 
मतलव॒ यह कि सिक्क के आविष्कार स मन॒ष्य का व्यावहारिक 
जीवन वड़ा सरल हो गया है । 


लेकिन जहाँ सिक्के की उत्पत्ति से इतने लाभ होते है, वहाँ 
इससे हानियाँ भीं बहुत होती हैं। सब से वड़ी हानि इससे यह 
होती है कि समाज में सिक्का चलते ही धन ( मूल सम्पत्ति, अन्न 
बस आदि ) की महत्ता घट कर द्रव्य ( गोण सम्पत्ति रुपया 
पैसा, सोना चॉँदी ) की महत्ता वहुत बढ़ जाती है । सारी प्रजा 
द्रव्यसंचय की ओर भुकने लगती है । जिसका पहला परिणाम 
यह होता है कि समाज में उत्पादकों की अपेज्ञा भोक्ताओं की 
संख्या अधिक बढ़ने लगती है । ओर लोगों की आजीविका कष्ट 
साध्य हो जाती है । ओर उनके अन्दर पेट की चिन्ता बहुत जोर 
पकड़ लेती है। जो लोग चालाकी, धइृतंता ओर परद्रव्य हरण में 
चतुर होते हैं, वे धनात््य हो जाते हैं, और जो उसमें चतुर नहीं 
होते, इमानदारों पर आरूढ़ रहते हैं, वे द्रिद्री रहते हैं । इस 
प्रकार समाज में पूंजीपति ओर श्रमजीवी या कृषक ऐसे दो 
विभाग हो जाते है। पजीपति लोग अपने द्रव्य के ग्रभाव से 
इन कृषकों को चसते रहते हैं | दूसरा परिणाम यह होता है कि 
सिक्कों के चलन से--आरम वरबाद होते जाते हैं ओर शहर 
आचाद होते जाते हैं । 


सामाजिक जीवन की रक्षा के लिए इस भीपण विपत्ति को 
टालना आवश्यक है। पर सिक्के की उपयोगिता इतनी अधिक है कि 
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समाज से उसक्ता अस्तित्व मिट नहीं सकता । फिर भी निम्नां- 
कित उपायों से यह बाधा कुछ दूर हो सकती है । 

(१) तिझ्नों का अनाधिक्य--यह बात तो निश्चित्‌ है कि 
समाज का व्यवहार चलाने के लिए सिक्कों के प्रचार की अत्यन्त 
आवश्यकता है फिर भी इनका अत्यधिक प्रचार होना अनिष्ट 
कारक है। अतः जहाँ पर इनकी अत्यन्त आवश्यकता हो वहीं 
पर इनका प्रचार होना चाहिए। जिससे केवल सिक्कों का संग्रह 
करने की ओर हो केवल लोगों का ध्यान न रहे । वास्तविक अथेको 
संग्रह करने की ओर भी उनका लक्ष्य रहे । 

(२) नगरों की अपेक्षा ग्रामों में सिक्कोंका कम प्रचार हो | 
वास्तव में देखा जाय तो नगरों की अपेक्षा ग्रामों में मुख्य 
अथ का उत्पादन बहुत अधिक होता है । ऐसी स्थिति में ग्रामों 
में सिक्कों का अधिक प्रचार हुआ तो वहाँ आलस्य और भोग- 
विलास की वृद्धि होगी। जिससे वहाँ मूल अथे का उत्पादन 
करने की तरफ से लोगों का ध्यान हट जायगा । अतः ऐसी 
जगह वस्तु-विनिमय प्रथा का ही अधिक प्रचार होना चाहिए । 

(३) सिक्कों का मूल्य उनकी धातु के मूल्य के वरावर हो- 
सिक्कों का मूल्य उनकी धातु के मूल्य से अधिक होने से: 
लोग बहुत से जाली सिक्त बना बना कर बाजारों को उनसे पाट 
देते हैं। भारत में सिक्के का मूल्य धातु के मूह्य से अधिक है। 
अतः यहाँ पर इस प्रकार के दृश्य अभिनीत होते हैं । कोर्टों में इस 
प्रकार के अभियोग चलते ही रहते हैं । इस कठिनाई को दूर 
करने का यही उपाय है कि सिक्कों का मूल्य उनकी धातु के मूल्य 
के बराबर ही कर दिया जाय । ऐसी स्थिति में सिक्के बनाने में: 
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कुछ लाभ न रहने पर कोई जनके बनाने में सिर समय और 
शक्ति न खपाएगा। उदाहणाथ निकल धातु के सिक्कों के टकसाल 
से बाहर निकलते ही जाली सिक्कों की बहुतायत होने लगी । 
मगर ज्यों ही सोने का मूल्य गिन्नियों से बढ़ने लगा त्यों ही 
गिन्नियों का वाजार में अभाव होने लगा | मतलब यह है कि धातु 
से अधिक सिक्के का मूल्य रखने से बड़ी हानि होती है । 

(७) अन्तर्देशीय व्यायाय में केबल लिक्कों का पवार हों-- 
इस पद्धति से अन्तवाणिच्य बाते देश एक दूसरे के आधीन 
नहीं होते । एक का अथ-संकट दूसरे को नहीं हड़प सकता | 
निवल देशों का आवश्यक माल निकाल कर बलवान देश इसमें 
अनुपयोगी वस्तुए' नहीं भर सकते | 

उपयुक्त नियमों का प्रचार होन से बड़ा लाभ तो यह होता 
है कि मुख्य अथ का उत्पादन न करने वालों का अथवा किसी 
दूसरे उपयोगी काम न करने वालों का समाज में निबाह होना 
कठिन हो जाता है। जिसके परिणाम-स्वरूप समाज में भोक्ताओं 
ओर. उत्पादकों की संख्या का समीकरण हो जाता है । समाज 
में घुसी हुई विलासिता और आलस्य नष्ट हो जाते हैं, मूठ ओर 
जालसाजी बहुत कम हो जाती है ओर समाज आशिक दृष्टि से 
खतनत्र बना रहता है ! 


तीसरा अध्याय 


संपत्ति की बद्राद्ध 
क्र्पि 


[का 


सा माजिक जीवन के लिए कृषि की अनिवाय आवश्य- 
कता है| मानव-जीवन की रक्षा ओर व्यवस्था 
के लिए अन्न, रुई, सन, फल, फूल आदि जिन जिन वस्तुओं की 
आवश्यकता होती है, वे सब कृषि ही से उत्पन्न होती हैं। सच 
पूछा जाय तो जिस दिन कृषि की कल्पना लोगों के अन्दर जाग्रत 
हुई, उसी दिन समाज व्यवस्था के स्थायी रूप का जगत्‌में उदय 
हुआ | इसकी वजह से लोगों को एक स्थान पर जमकर रहना 
आवश्यक प्रतीत हुआ । पहाड़ों को छोंडूकर मेंदानों की शरण 
लेनी पड़ी | सर्दी, गर्मी ओर वर्षा से बचने के लिए नाना प्रकार 
के उपायों का अवलम्बन करना पड़ा, ओर रक्षा के साधन बनाने 
पड़े । खास करके भारतवर्ष ने तो अपना जीवन ही कृषि पर 
निर्मर कर दिया । यहाँ की भूमि की उबेरा-शक्ति अच्छी होने से 
उसने मांसाहार को करीब करीब छोड़ ही दिया । 
संसार ने आवश्यकता के वश होकर कृषि को अपनाया तो 
अवश्य, मगर उसके विकास करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया 
जो ओजार प्राथमिक अवस्था में चल निकले वे ही अब तक काम 
में लाये जा रहे हैं । खाद का भी यही सिलसिला है। जिस खाद 
से एक फसल अच्छी फली फूली वही सब फसलों में समान रूप 
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से दिया जाने लगा । परिणाम यह हुआ कि जब तक भूमि में 
स्वाभाविक रूप से उबरा-शक्ति रही, तब तक तो वह मनुष्य की 
इस लापवाही में भी बरावर फल देती रही। मगर लगातार फसलों 
के द्वारा उसका रस चुसा जाता रहने से ओर पयाप्र खुराक न 
मिलने से उसको उत्पादक शक्ति कम होने लगी | जिस घरती में 
वीस मन गेहूँ पेंदा होता था उसी में क्रमशः वारह,द्स ओर आठ 
ही मन पेंदा होने लगा। इधर इंघन के लिए जंगल के जंगल काट 
डाले गये ओर उनमें नये वृक्ष नहीं लगाये गये,परिणाम यह हुआ 
कि वृष्टि का होना भी कम हो गया। मनुष्य समाज ने ये सब 
घटनायें बड़े आश्रय के साथ देखीं। भारतीय समाज के धम्म- 
शाद्यों में तो इसका बहुत समाधान पहले ही कर दिया गया था। 
कलियुग आवेगा, उसमें खती वर्षा आदि सभी वातों का अभाव 
होगा | यहां का अन्धविश्वासी समाज इसी फर में आकर हाथ 
पर हाथ रक्खे बेठ गया । ज्यादा से ज्यादा किया तो किसी देवता 
के आगे जाकर ढोल पीट लिया | वस, उसके कतेव्य की इति श्री 
हो गई । उसने इसमें बुद्धि लड़ाना व्यर्थ समझो; जब कलियुग 
ही आ गया तो फिर मनुध्य के प्रयत्न से क्‍या हो सकेगा । इस 
प्रकार भारतीय मनुष्य-समाज की चुद्धि पर तो यहां के अन्ध 
विश्वास ने कुट्हाड़ी मार दी | 

यदि सब जगह यही हालत हो जाती, तब तो मनुष्य-जाति 
को कितनी भीषण कठिनाइयां उठानी पड़ती इसका अन्दाज़ करना 
भी कठिन है | शायद कुछ दिनों पश्चात्‌ मनुष्य समाज को कण- 
कण के लिए मोहताज होना पड़ता, ओर पुनः उसे अपनीआदिम 
अवस्था खीकार करनी पड़ती । द 
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मगर बुद्धिवाद के युग ने, विज्ञान के उदय ने मनुष्य-समाज 
को इस भावी संकट से बचा लिया। प्रत्येक काये का कारण 
डूँढने वाले वैज्ञानिकों ने भूमि की उत्पादक शक्ति के क्रमागत 
हास के कारणों का ढेंढना प्रारम्भ किया | उन्होंने रसायन शाश्र 
को दृष्टि से भूमि के ओर फसल के मूल तत्त्वों का पता लगाया 
ओर देखा कि मनुष्य ही की तरह पौधे भी ऐन्द्रिक पदार्थ हैं। 
उनकी भी विशेष प्रकार की शारीरिक बनावट है । उनकी जीवन 
रक्षा के लिए ( १ ) आक्सिजन ( २ ) कार्बन ( ३ ) हाईडोजन 
( ४ ) केलशियन ( ५ मेगनेशियन (६ ) लोहा (७ ) गन्धक 
( ८ ) पोटोशियम ( ९ ) फारफोरस ओर ( १० ) नाइट्रोजन । 
इन दस तत्त्वों की प्रधान रूप से आवश्यकता है । इनमें से पोधों 
में नब्वे प्रतिशत ऑक्सिजन, काबंन ओर हाइड्रोजन होते हैं । 
सगर जल-बायु में इनकी अधिकता होने से पौधों को यह तत्व 
प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं | केलसियम, मेगनेशियम, लोहा 
ओर गंधक की पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती 
है ये पदार्थ भी उन्हें आवश्यकतानुसार जमीन में से मिल जाते 
हैं। लेकिन पोटेशियम, फास्फोरस ओर नाइट्रोजन ये तीन तत्व 
ऐसे हैं. जो पौधों को काफ़ी मात्रा में चाहिए मगर इनका जमीन 
में अभाव रहता हे । ज्यों २ फसलें करती हैं त्यों त्यों जमीन में 
से ये तत्त्व निकलते जाते हैं ओर इससे जमीन की. उबवरा शक्ति 
कम होती है । अत: जमीन की उबरा-शक्ति को बनाए रखने के 
लिए जमीन को ऐसे खाद देते रहना चाहिए जिनमें ये तत्त्व 
उचित परिमाण में मोजूद हों । इन लोगों ने यह भी पता लगाया 
कि कौनसी फसल किस परिमाण में कौनसा तत्त्व जमीन में से 
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लेती है और कौनसे खाद में कोनसा 'तत््व किस परिमाण 
में मौजद होता है | उदाहरणाथ उन्होंने बतलाया कि मकई की 
फसल में पोटेशियम की अधिक मात्रा होती है| गेहूँ की फसल 
फास्फोरस को अधिक चुसती है । इसी प्रकार प्रत्येक प्रकार के 
खाद का भी रासायनिक विश्लपेण करके उन्होंने बतला दिया कि 
अमुक खाद्य में अमुक तत्त्व की इतनी मात्रा होती है । जेंसे मकई 
की फसल जपम्तीन से जितना पोटेशियम चूसती है उसका एक 
चोथाई उस के भुट्टों में ओर तीन चौथाई उसके डरठलों में होता 
है | यदि ये डण्ठल बेस ही हांक दिये जायँ या उनमें आग लगा 
र उनकी राख उसी सिदही में मिला दी जाय तो जमीन से चसे 
हुए पोटेशियम का बहुत सा हिस्सा उस वापस मिल सकता है । 
फास्फोरस की कमी हड्डी के खाद से पूरी हो सकती है क्योंकि 
उसमें ४५ सेकड़ा फास्फरस ओर ३.३० प्रति शतक नाइट्रोजन 
होता है, इसी प्रकार पशुओं के मेले का विश्लेषण करके विज्ञान 
ने वतलाया है कि पशुओं के मेले में जितने उपयोगी तत्त्व होते 
हैं इनका ४ द्रव रूप में ओर ८ ठोस रुप में रहता है। उन्होंने 
अलग अलग पशु के मले का अलग अलग तात्त्विक विश्लेषण 
करके बतलाया है कि अमुक के मले में अमुक तत्व अमुक तादाद 
में विद्यमान रहते हैं | यदि बुद्धिमानी पूवेक इनका उपयोग किया 
जाय तो भूमि की उपज दुगुनी तिगुनी ही नहीं दसगुनी तक 
बढ़ सकती है । 
केवल खाद सम्बन्धी विश्लेषण करके ही विज्ञान चुप नहीं 
हो गया । उसने कृषि के सम्बन्ध में ओर भी कई आश्चय्येजनक 
खोजें कीं । कई नये नये यंत्रों का आविष्कार भी किया । उसने 
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बतलाया कि जमीन खोदने के अभी तक जितने यंत्र बने हैं वे 
सब अधिक से अधिक चार पांच इंच. जमीन को खोदते हें । 
अभी तक संसार में जितनी फसलें पेदा हो रही हैं वे सब इस 
चार पांच इंच जमीन ही में तत्त्व चुस रही हैं, जिससे ऊपर की 
सब मिद्ठी निःसत्व हो गई है | लेकिन इसके नीचे की मिद्ठी में 
अभी तक व्यों के त्यों तत्त्व मौजूद हैं । यदि नीचे की मिद्ठी खोद 
कर ऊपर की मिद्दी में मिला दी जाय तो उसकी उबंरा शक्ति 
बहुत वढ़ सकती है | इसके लिए पाश्चात्य देशों ने दस इंच मिद्दी 
खोदने वाले हलों को बनाकर क्रषि करना प्रारम्भ किया है। इस 
प्रयोग से उनको आशातीत लाभ भी हुआ है। इसके अतिरिक्त 
अनावृष्टि ओर अतिवृष्टि से बचने के लिए विज्ञान ने वृष्टि ओर 
बादलों को उड़ाने वाली तोपों का भी आविष्कार किया है। मत- 
लब यह कि अपन प्रत्यक्ष आविष्कारों के द्वारा विज्ञान ने प्रारब्ध 
बाद के ताने वाने विखेर कर यह सिद्ध कर दिया है कि प्रथ्वी 
की उत्प[द॒क शक्ति अब भी बहुत बढ़ाई जा सकती है, यदि मनुद 
में वुद्धि ओर कम करने की शक्ति हो | 

समाज की जीवन-रक्षा के लिए ये आविष्कार बहुत उपयोगी 
सिद्ध हुए हैं । इन्होंने मनुष्य की निराशा ओर अकमंण्यता के 
परदों को फाड़ कर उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा दिया है। जो 
समाज अपने सत्त्व, सम्रद्धि, सम्पत्ति ओर स्वाधीनता की रक्षा 
करना चाहता है उसे अवश्य इन आविष्कारों से लाभ उठाकर 
अपनी सम्पत्ति को बढ़ाने में प्रय्नशील होना चाहिए | अब 
प्र॑ओचीन काल की कृषि-पद्धति असफल ओर निरुपयोगी सिद्ध हो 
चुकी है। समाज का ओर राज्य का कतंव्य है कि जिस विभाग के 
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जिम्मे कृषि का काय्य है उस ज्ञान की इस नवीन रोशनी से परि- 
चित करे । उसे नवीन पद्धति से खेती करने के लिए प्रेरित करे। 
जो ओऔजार अधिक कीमती हों, सुलभ न हों ऐसे ओऑजारों को 
वह अपने संग्रह में रक्खे ओर किसानों को किराये पर देने की 
व्यवस्था करें। तथा एक महकसा ऐसे विद्वानों ऋपि-विद्या-विशा- 
रदों का खोला जाय जो उत्साह पूवक ग्रामों में जा जा कर वहां 
किसानों को नवीन पद्धति की खेती की शक्ता हें! 


( २ ) पश्ु-पालन 


कृषि के साथ पशु-पालन के प्रश्न का बढ़ा गहरा सम्बन्ध 
है पशु भी समाज की एक वहुत वड़ी आवश्यकता को पूण करने 
वाला साधन है | इन्हींसे मनुष्य शरीर के लिए अत्यन्त आव- 
श्वक दूध ओर घी की उत्पत्ति होती है। इनके मल-मृत्र से फसलों 
को खाद्य सामग्री मिलती है | इनकी सहायता से जमीन हॉकी 
जाती है । ओर भी कई प्रकार के भिन्न भिन्न उपयोगों में ये आते 
हैं । मारतवष में पूवकाल में पशु-पालन का वहुत बड़ा महत्त्व 
माना जाता था। राज्य की ओर से बहुत सी गोचर भूमि निकाल 
दी जाती थी | जिस पर सब पश्ुु आनन्दपूर्वक चरते रहते थे । 
इसके अतिरिक्त इनके स्वास्थ्य वोरह पर भी बहुत ध्यान रक्खा 
जाता था । मगर ओर ओर वातों के साथ यहाँ पर अब यह 
पद्धति भी भ्रष्ट हो गई है | यहाँ पर रंग लगाकर उनकी पूजा 
करना आतिशबाजी से उनको चमकाना ओर उनको “माता” 
कहना भर ही शेष रह गया है। इस देश में अब पशुओं 
के खाने के लिए गन्दी धास ओर गनन्‍्दा पानी मिलता है। उनकी 
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रहने की जगह उनके मलमूत्र से सनी हुई रहती है, जहाँ पर 
उन्हें लाखों डांस और मच्छर बुरी तरह से सताते रहते हैं । 
उनके श्रम ओर रोग की कोई परवाह नहीं की जाती । गर्मी के 
दिनों में उन्हें प्राय: भूखों रहना पड़ता है । इसका परिणाम यह 
होता है क्रि प्रतिवष लाखों पशु तो भूख-प्यास ओर नाना प्रकार 
की बीमारियों के द्वारा मर जाते हैं ओर जो रहते हैं वे दुबंल 
रोगी, जजर और महा कमजोर होते हैं । कहने को तो यह देश 
गाय को माता कहता है मगर उसके साथ इतना बुरा व्यवहार 
करता है कि जितना कोई भयद्डर हिंसक देश भी न करता होगा | 

समाज की जीवन-रक्षा और उसकी सम्पत्ति वृद्धि के लिए 
यह आवश्यक है कि उसमें पशु पालन पर अधिक से अधिक 
ध्यान दिया जाय । जब पशु अच्छे होंगे तो उनका दूध दही भी 
अच्छा ओर पौष्टिक होगा ! उनका खाद भी बढ़िया होगा, ओर 
वे स्वयं भी कृषि के लिए अधिक उपयोगी होंगे। इसके लिए 
सामाजिक रूप से इस बात का प्रयत्न होना चाहिए कि प्रत्येक 
व्यक्ति अपने पशुओं के खान, पान और रहन सहन पर पूरा 
पूरा ध्यान रकख । जो लोग चराने वाले हों, उन्हे इस बात की 
सख्त हिदायत दी जाय कि वे उन्हें गन्दी घास और गन्दा पानी 
न दें । ओर अपरिपक्व अवस्था में वे सन्‍्तानोत्पत्ति भी न 
कर सके। यदि यह सम्भव न हो तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
अपने पशुओं को चराने का प्रबन्ध अपने खेतों पर ही करना 
चाहिए । उनके रहने के मकान पक्के और चूने-बन्द फ़श के होने 
चाहिए । ये मकान रोज पानी से धोये जाना चाहिए। जिससे 
बहां पर गन्दगी, बदबू ओर मच्छर पेदा न हो सकें। इसके 
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अतिरिक्त उनके मलमृत्र को इकट्रा करने का भी प्रवन्ध होना 
चाहिए, जिससे यह ऋषि के उपयोग में आ सके । बहुतस पा 
आपस में बुरी तरह से लड़कर अपना नुकसान कर लेते हैं । इस 
खराबी से बचाने के लिए इनके सींग ज्यादा नहीं बढ़ने देना 
चाहिए । बच्चों के उत्पन्न होते ही कुछ दिनों पश्चात उनके सींगों 
की जगह पर कॉ स्टिक पोटास लगाते रहने से यह खराबी उत्पन्न 
नहीं होती 
राज्य का कतंव्य । 


राज्य की ओर से इस वात की व्यवस्था होना चाहिए कि 
चरागाहों ओर जड्जलों में बहुत कम बदले पर पशुओं को चरने 
दिया जाय, नई नई प्रकार की घासों ओर पोधों के बीज ( जैसे 
कसावा, कलोबर, अलफाका इत्यादि ) किसानों को मुफ्त दिये 
जांय, स्थान स्थान पर ऐसी पश्-शालाएं खोली जाय॑ जहां पर 
उन्तम नस्ल के लिए स्वस्थ और पुष्ट घोड़े सांड तथा भसे रक्‍्ख 
जायें । पशु-रोगों की चिकित्सा के लिए प्रत्येक तहसील में पशु« 
वैद्य रक्खे जायें। प्रान्तीय सरल भाषाओं में पशु-पालन की शिक्षा देने 
वाली पुस्तकें ओर क्रोड़पत्र बांटे जायेँ। तथा अच्छे से अच्छे 
खस्थ गाय, बेल, और भेंस रखने वालों के लिए पुरस्कार नियत 
किये जायें | 

( ३ ) सहकारी बेंक । 


कृषि और पशु पालन में तरक्की करने के लिए सहकारी बेंकों 
का होना समाज में नितान्त आवश्यक है। बंचारे गरीब किसान 
सूद खोर पू'जीपतियों के जाल में इतनी बुरी तरह से फँस जाते 
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हैं कि रात और दिन, सर्दी और गर्मी तन तोड़ मेहनत करने 
पर भो उनका उद्धार नहीं हो पाता। सवेरे से शाम-तक लगा- 
तार परिश्रम करने पर भी उनको ओर उनके वच्चों को भरपेट 

जन नसीव नहीं होता । पू'जी-पतियों का कज दिन रात उन 
पर बढ़ता हो रहता है। इसके अतिरिक्त उन्हें उत्तम मनचाहा 
वीज, मनचाहे पशु ओर मनचाहे ओऑजार भी नहीं मिलते । 
ये सव उन्हें महाजन की इच्छानसार लेना पढ़ते हैं । ऐसी स्थिति 
में किसान कृषि से केस उन्नति कर सकते हैं । 

ये सव वाधाएं सहकारी वेकों से दूर हो सकती हैं । ये 
बेंक तीन प्रकार के होते हैं । 

( १ ) ग्रामीण-बैंक ग्राम, या आस पास के दस पांच ग्राम 
वाले मिलकर एक बेंक खोलते हैं, उन लोगों की जितनी बचत 
होती है, सब इस वेंक में जमा होती है। ओर उसी में से लोगों 
को साधारण सूद पर सब चीजें उधार मिलती हैं। कई स्थानों 
पर स्थानीय सरकार भी ऐसे बंक खोलती है, वही 
पूजी लगाती है ओर वहीं सव व्यवस्था करती है । 

(२) नागरिक वक-नगरों के किसानों शिल्पकारों, बुद्धिजीवियों, 
व्यापारियों एवं मजदूरों के सहायतार्थ ये बेंक बनाये जाते हैं । 

(३ ) सेंट्रल बंक-उप्युक्त दोनों बैंकों में धन की कमी रहती 
है | उस कसी को पूरी करने के लिए ये बेंक खोले जाते हैं । ऐसे 
बेंक अधिकतर सरकारी होते है । 

पूर्वोक्त दो अकार के बेकों का प्रवन्ध वहां के निवासी अबै- 
तनिक रूप से करते हैं, अथात्‌ वे अपनी सेवाओं के बदले में 
कुंछ भी नहीं लेते | दूसरी बात यह है. कि इन वबेंकों से स्थांनीय 
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तथा-ऐसे लोगों को ही कर्ज दिया जाता है, ज्ञिन पर वेंक का 
विश्वास होता है । ऐसी स्थिति में इन बेंकों से धोका होने का 
डर नहों रहता. ओर वेंक को चलाने में खर्च भी कम पड़ता हैं । 
इसके अतिरिक्त ऐसे वेंकों की आय पर सरकार इनकमटेक्स भी 
नहीं लेती ओर न रजिस्ट्री फीस या स्टास्प लेती है। एक और 
सुभीता यह होता है कि यदि कोइ किसान कज अदा न करे तो 
सरकार का लगान चुक जाने के वाद उसकी जायदाद पर सबसे 
पहला अधिकार वेंक का होता है । इसके अतिरिक्त सहकारी 
बैंकों से और भी कइ प्रकार के लाभ है | इनमें स कुछ नीचे 
लिखे जाते है । #8 

( १ ) इन बेकों से कम सूद पर रुपया मिलने की वजह से 
किसान हमेशा कर्ज केबोक से लदे नहीं रहेंगे। वे आसानी 
के साथ बेंकों का कज अदा कर अपनी जीविका सम्पन्न कर 
सकेंगे । 

(२) ये बेंक उत्पादक कानों में व्यय करने ही के लिए 
किसानों को रुपया उधार देंगे। इससे आजकल रीौति-रिवाजों के 
नाम पर तथा दूसरे कारणों से किसानों में जो फिजूल खर्ची हो 
रही है, वह बन्द हो जायगी । ऑर घन की कमी से कृषि को 
उन्नति में जो वाधा पड़ रही है वह दूर हो जायगी । 

( ३) इन बैंकों की बजह से किसानों में मुकदमवाजी वहुत 
कम हो जायगी । इस प्रकार अदालतों के खर्चों में, !बकीलों, 
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& सहकारी बंकों के छाभ हमने श्रो० बालकृष्ण के अश्श्ास्त्र से 
सघन्यवाद उद्धृत किये हैं । लेखक--- 
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मुन्शियों, ओर चपरासियों के देने लेने में जो करोड़ों, अरबों 
रूपयों का नाश होता है वह बन्द हो जायगा । इन रुपयों से कृषि 
व्यापार व्यवसाय ओर शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक सुख 
की वृद्धि हो सकती है । पंजाब में इस प्रकार के कुछ बक खुले 
हैं । वेंकों के खुलते ही पंजाब की सन्‌ १९११ की रिपोर्ट से 
माल्म हुआ कि 'जालन्धर जिले के सैकड़ों ग्रामों से बनिये गुम 
हो गये हैं| मध्य पंजाब की कृषि में बहुत उन्नति हो रही है 
ओर अधिकांश किसान स्वाचलम्बी हो गये हैं। ज़ालन्धर के 
तत्कालीन डिवीजनल जज्ज के मतानुसार ११०० दिवानी मुकदमे 
एक वध में इन बेंकों की बजह से कम हुए हैं । 

( ४ ) इनकी वजह से पारस्परिक सहायता, विश्वास और 
प्रेम की भावनाओं को बहुत वल मिलता है | तथा उत्साह, दृढ़ता 
दूरद्शिता के गुण किसानों में बढ़ते हैं । जमनीं की राईन नदी 
की तराई में जहाँ उपयुक्त वेंक बहुत दिनों से खुले हुए हैं सब खेत 
लहलहा रहे हैं | यहाँ के कृषक बड़े अमीर हैं और वेज्ञानिक 
ढड़़ से कृषि करते हैं । ' 

(५० ) भारत की पुरानी पंचायतें--जिनका अस्तित अब 
प्रायः उठ गया है-इन बेकों के रूप में बदल सकती हैं । 

(६ ) इन बेंकों से क्रषि, व्यापार, शिल्प, विद्या, सफाई, 
अच्छे मकानों ओर सुन्दर पशुओं की बृद्धि हो सकती है । दल- 
दलों को साफ किया जा सकता है | भूमि को खादों से उन्नत 
किया जा सकता है तथा किसानों के हिताथ ओर भी कई काम 
किये जा सकते हैं | जर्मनी में किसानों के बेंकों ने ४५८ पुस्त- 
कालय, ९६ रात्रि-सभाएँ, २३ बालक समाएँ, १०८ विद्यालय, 


३२७ स.पत्ति को वृद्धि 


२४ व्याख्यान भवन, २३७ भिन्न भिन्‍न प्रकार के दुसरे विद्या 
लय और १८१ बालकों की बचत के वेंक बनाये हैं | इनके अति- 
रिक्त इनके द्वारा ओर भी कई काय्य हो सकत हैं जैस (१) प्रत्यक 
ग्राम में शिक्षित ओर योग्य दाइयों को रखना (२) ऋषि सम्बन्धी 
पत्रों के वाचनालय खोलना ( ३ ) प्रयोग एवं परात्षा-क्षत्रा का 
प्रवन्ध करना (४) नय नय पोधां आर यंत्रा को संगाकर उनका 
प्रचार करना ( ५ ) जिन कृषकों के पास मूमि नहीं है उन्हें 
सहायता देकर भूमि लेने को उत्साहित करना | द 

( ८ ) इन वेंकों की जो वचत हो उसका कुछ हिस्सा अनाज 
के रूप में रक्खा जाता है। ताकि यदि कभी अकाल पड़े तो 
उनके सदस्यों को सस्ता अन्न प्राप्त हो सके । 

( ८ ) बचत के रुपयों से ऋषि-सम्बन्धी कल आर उत्तम 
ओजार खरीद कर वेंक अपने पास रखते हैं ओर अपने मेम्बरों 
को आवश्यकतानुसार किराये पर देते हैं. । 

(९ ) इन बैंकों के खुल जाने पर किसानों को अपना काम 
रोक कर वार वार महाजन के द्वार पर जाने की जरूरत नहीं 

रहती है । उन्हें घर बेठे अपने ही ग्राम में बवेंक से आवश्यकता- 
नुसार वस्तुएँ बहुत कम खर्च पर मिलने लग जाती हैं । इसी 
प्रकार सालभर का सब खच निकाल कर किसान को जो बचत 
होती है, उसकी रक्षा की चिन्ता भी उसे नहीं करनी पड़ती । वह 
भी व्याज पर बेंक में जमा हो जाती है| इन बकों से जो लाभ 
होता है उस पर भी उसी के सदस्यों का अधिकार रहता है । 
यह लाभ भी उन लोगों को बांद दिया जाता है। मतलब यह 
कि इनसे सब प्रकार के सुभीते हो जाते हैं 4 
श्र 
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( १० ) इन बंकों से उन्हीं लोगों को कज मिलता है जो 
विश्वास पात्र हों । इसलिए सब लोग इमानदार और विश्वास- 
पात्र बनने के लिए अपने व्यवहार को साफ रखते हैं। ओर 
मद्यपानादि वुरी बातों को छोड़ देते हें । इससे उनका नेतिक 
सुधार होता है। एक पादरी ने एक बार कहा था कि मेरे उप- 
देशों की अपेत्षा ये वेंक नेतिक भावनाओं का प्रचार करने में 
ज्यादा सहायक हुए हैं। आमीण लोग परस्पर एक दूसरे का 
चाल चलन जानते हैं। और चूँकि ऋण का देना ओर न देना 
उनके हाथ में रहता है अतः अत्येक आदमी सदाचारी, मितव्यायी 
ओर कास्य तत्पर रहने का प्रयत्न करता है । 

उपयुक्त सब लाभ तब हो सकते हैं जब बेक बुद्धिमान, 
चतुर, दक्ष ओर स्वाथ-त्यागी काय्ये-कताओं द्वारा चलाये 
जाबें। बेंकों के चलाने में निम्नाद्लित बातों पर ध्यान रक्खा 
जाना आवश्यक है । 

( १ ) प्रामों के सहकारी बेंक बहुत नक़द्‌ घन अपने पास 
न रकखें । यदि अधिक धन जमा हो जावे तो सभ्यों को ऋण 
लेने में उत्साहित किया जावे, अथवा सैट्रल बेंक में भेज दिया 
जावे । 

(२ ) केवल पटेलों, पंचों या धनाड्यों को ही ऋण न देना 
चाहिए, ग्रत्युत छोटे गरीब किसानों को ऋण लेने के लिए 
उत्साहित करना चाहिए क्योंकि इन बेंकों का अस्तित्व खास कर 

उन्हीं के लिए है। 

( ३ ) बेनामी उधारे देने का रिवाज न होना चाहिए। 
( जब कभी केंकों के प्रधान या मंत्रियों को उधार की आवश्य- 
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कता होती है, ओर वे अपने नाम से न लेकर किसी दूसरे मित्र 
के नाम से उधार ले लेते हैं, तो वह बेनामी उधार कहलाती है ) 
ऐसी बेनामी उधारों से बड़ी हानि होती है | 

( ४ ) ऋण देते समय ऋण लेने वाले की जायदाद तथा 
उसके आचरण की पूरी पूरी जांच कर लेना आवश्यक हैं| इस 
में असावधानी न होनी चाहिए । यदि एक वार का ऋण कोई 
सनुष्य समय पर अदा न करें तो उसे दूसरी वार ऋण देते समय 
पूरा पूरा विचार कर लेना चाहिए । 

(५ ) बेक का सव रुपया एक पुरुष के उत्तर-दाय्रित्व पर 
न रखना चाहिए | कई लोगों की .कमेटी के बीच रुपया रहना 
चाहिए'। एक मनुष्य का उत्तर दायित्व रहने से धोखा होन की 
बड़ी सम्भावना रहती है 

(६ ) ऋण लेते समय अपने घरों की अवस्था पंचायत के 
सामने बतलाने में संकोच न करना चाहिए | कृषि ओर शिल्प 
का आधार रुपये पर ही है | छोटी हैसियत के मनुष्यों के पास 
अधिक नकद रुपया कहाँ से आ सकता है अत्व इमानदारी से 
निडर रह कर कज लेना चाहिए । 

(७ ) वक को प्रति वर्ष कुछ धन अवश्य बचाकर अपने 
रिझवे फण्ड में रखना चाहिए | आपत्ति के समय यही घन बक 
का रक्षक होता है। 

( ८ ) सहकारी बैंकों के चलाने के लिए पहले कुछ रुपयों 
का इन्तिजाम अवश्य रखना चाहिए । क्योंकि प्रारम्भ में इनमें 
कुछ घाटा होता है । कलों, ओंजारों और मकानों को खरीदने में 
पहले व्यय होता है इस कारण आरम्म ही में लाभ नहीं मिल 
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सकता । कुछ समय तक आत्म-त्याग की आवश्यकता होती है। 
करी ७० के ह 

( ९ ) बकां के द्वारा इसी किसान को ऋण दिया जाना 
चाहिए, जो अपनी सचाईइ ओर सदाचार के लिए दो जमानतें 
पेश कर दें । जमानतदारों की स्थिति का ज्ञान होना बैंकों के 
लिए आवश्यक है । 

इन वातों पर ध्यान रख कर यदि वबेंक चलाएँ जाय, तो 
सामाजिक सम्पत्ति की वृद्धि में बहुत सहायता मिल सकती है । 


पांचवां अध्याय 
व्यापार 


ध्यमथ हा सम्पत्ति की वृद्धि के लिए केवल ऋषि ही 
से काय्ये नहीं चल सकता । क्षि मुख्य अथ को 
उत्पन्न करती है | सगर वह उसकी व्यवस्था नहीं कर सकती । 
उसकी व्यवस्था व्यापार करता है । व्यापार का शुख्य उद्देश्य है 
देश में विविध प्रकार के कला-कोशलों की वृद्धि करना ओर 
समाज जी आधिक खतन्त्रता का योगक्षेम करना | इसके अति 
रिक्त कृषि के सिवाय और जिन जिन वातों की समाज को आव- 
श्यकता होती है, उन वस्तुओं के व्यवसायों ओर भिन्न भिन्न प्रकार 
की शिल्प-कलाओं का प्रचार भी व्यापार करता है । 
व्यापार फई प्रकार का होता है | कुछ व्यापार ऐसे होते हें 
जिनको एक व्यक्ति अपने ही श्रम ओर पू'जी के बल पर अपने 
ही उत्तरदायित्व पर करता है । इस प्रकार के व्यापार को एकाकी 
व्यवसाय कहते हैं। इस प्रकार के व्यापार में व्यापारी व्यक्ति 
एजगण्ट, मेनेजर, मुनीम, कारिन्दे, आदि अपनी इच्छानुसार रख 
सकता है । सगर ये सब लोग अपने काम ओर अपनी तनख्वाह 
के जिम्मेदार रहते हैं | व्यापार के हानि लाभ से इनका कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता | श 
दूसरा व्यापार सामे का होता है। इस व्यापार में एक से 
अधिक मनुष्य मिल कर अपनी पूजी और श्रम लगाते हैं । इस 





डक 
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प्रकार के व्यवसायों में भी बहुत से नौकर चाकर, मुनीम कारिन्दे 
रहते हैं मगर हानि-लाभ के जिन्मेदार वे हो लोग होते है. जिनका 
परस्पर सामा होता है । 

लेकिन कई व्यवसाय ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत बड़ी 
पृ'जी दरकार होती है। जैसे कॉटन मिल्स, वेंक, वगेरह । इतनी 
पूजी न तो एक मनुष्य लगा सकता है और न दो चार मनुष्य 
मिलकर ही लगा सकते हैं। ऐसे व्यवसायों को अंग्रेजी में “लिमि- 
टेड कम्पनी” कहते हैं। जो लोग इस प्रकार की कम्पनी खड़ी 
करना चाहत हैं वे पहले इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि 
इस काम में कितनी पू'जी लगेगी। फिर उस पूजी को पेंजीदारों 
की एक निर्दिष्ट संख्या में विभक्त करते हैं। उदाहरणा्थ 
एक कम्पनी को खड़ी करने में दस लाख रुपये की आव- 
श्यकता है । इस पजी को उन्होंने सों सो रुपयों के दस हजार 
हिस्सों में विभक्त कर दिया, ओर बतला दिया कि प्रति हिस्से 
के साथ वर्ष भर में दप्त या बारह रुपया मुनाफ़ा बांदे जाने की 
सम्भावना है । अब जिसको जितने हिस्सों की जरूरत होगी, 
उतने हिस्स वह खरीद लेगा । इस प्रकार के हिस्से खरीदने वाले 
लोगों को सबं॑ रुपया एक साथ देने में भार साल्म होता है। 
इसलिए उनकी सुविधा के लिए कम्पनियां इनकी किश्तें कर 
देती हैं। इस प्रकार यह रुपया दो, तीन या चार किश्तों में धीरे 
धीरे चुकाया जाता है । 

इस प्रकार की कम्पनियों से समाज के व्यापार को बड़ी 
उत्तेजना मिलती है। ओर सम्पत्ति की वृद्धि भी खूब होती है । 


३... 


यह सच है कि कम्पनियों के इतिहास में अभी तक कई घटनाएँ 
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ऐसी हुई हैं,.जिनमें लोगों को बड़ी हानियां उठाना पड़ी हैं, जिन 
में खार्थी, ठग ओर चाज्ञाक लोगों ने जनता को खुले हाथों छटा 
है | मगर ये सब बातें अपवाद रूप हुई हैं। इससे इस सिद्धान्त 
में कोई बाघा नहीं आ सकती । 

अस्तु, अब हम इस विषय का विशद विवेचन अथ॑-शाख्ज्ञों 
के लिए छोड़ कर संत्तेप में इत्त वात पर प्रकाश डालने का प्रयत्र 
करते हैं कि व्यापार-तीति की सफलता किन किन बातों पर 
निभर है। 

( १ ) साख (<४०५॥ ) व्यापार नीति की सफलता का 
प्राण साख है। यह कहने में तनिक्त भी अतिशयोक्ति 
नहीं कि 'साख'' ही व्यापार नीति का जीवन है | जिस व्यापारी 
की बाजार में साख नहीं, उसके व्यापार की कुछ भी क़दर नहीं 
हो सकती । व्यापार के अन्दर नक़द रुपय से जितना काम 
चलता है उससे दस गुना, वीस गुना, यहाँ तक कि सो गुना 
काम साख से चलता है । इसीलिए मारवाड़ी भाषा में एक कहा- 
बत प्रचलित है “'जाजो लाख पर रीजों साख । ( लाखों चले 
जावें तो परवा नहीं मगर आदमो की साख नहीं जानी चाहिए ) 
सच पूछा जाय तो इस कहावत में व्यापार-नीति का सारांश आ 
गया है । उस लखपती से वह क्जाल ज्यादा प्रतिष्ठित है, जिसके 
पास पेसा नहीं है, मगर जिसकी वाजार में लाख रुपये की साख 
है, जिस पर लोगों का विश्वास है, जिसको आधी रात में भी 
लोग आँख मीच कर हजारों रुपया बिना नाम लिखे ओर विना 
दस्तखत कराए देते हैं । साख की उत्पत्ति मनुष्य के शुद्ध व्यापार, 
आऔर सांफ नीयत से होती है । जो व्यक्ति समय पर बाजार का 
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वलन चुका देता है, लाख कष्ट सहन करके भी जो अपनी जबान 
का पावन्द रदता है, उसकी साख बाजार में जम जाती है, उसके 
व्यवहार की धाक सारे वाजार पर पड़ती है ओर उसे बहुत कम 
सूद पर रुपया कज मिल सकता है । 

( २ ) वचन की पावन्दी--यह भी साख ही का दूसरा 
रूप है। ऊपर जिस साखे का विवेचन किया गया है वह उधार 
मिलने के सम्बन्ध में है। ओर यह्‌ दूकान के क्रय-विक्रय के 
सम्बन्ध में है । जो व्यापारी अपनी दूकान पर खरीदने और 
वेचने के सम्बन्ध में एक वात रखता है, जो छोटे से छोटे ग्राहक 
से लेकर बड़े ग्राहक के साथ एक सा व्यवहार रखता है। तथा 
जो सैकड़ों रुपये के लाभ पर भी अपनी बात के लिए पानी फेर 
सकता है; वह व्यापारी अपने व्यापार में भारी सफ़्लता प्राप्त 
करता है। ग्राहक बेखटके उसकी दूकान पर जाते हैं, यहाँ 
तक कि अपने नोकरों ओर छोटे छोटे बच्चों से भी वे वहां 
से वेधघड़क सामान मंगवा लेते हैं । क्‍योंकि वे जानते हैं कि इस 
दूकान पर धोखा होने की सम्भावना नहीं । हमारे भारतीय 
व्यापारियों में इस गुण का बड़ा भारी अभाव है। उन्तके इस 
डुगुण ने ग्राहकों की मनोबृत्ति को भी बिगाड़ दिया है। अब 
बाजार का ढद्ग ही ऐसा हो गया है कि बिना कमोबेश किये न 
तो दुकानदार सौदा देता है और न ग्राहक लेता है । दुकानदार 
जानते हैं. कि आाहक मुँहमाँगी कीमत कभी न देगा इसलिए 
वे पहले ही दूनी ड्योढ़ी कीमत बतलाते हैं | इधर ग्राहक जानता 
है कि दुकानदार ने कमसे कम दूनी कीमत जरूर बतलाई होगी। 
इससे वह शुरू में आधी ही बतलाता है | इस प्रकार का व्यव- 
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हार व्यापार नीति की दृष्टि से बहुत ही घृ णारपद्‌ है । ऐसा व्यव- 
हार समाज की नेतिक अवस्था को भी वहुत धक्का पहुँचाता है । 
इससे समाज में कूठ, छल, कपट, अविश्वास आदि कुबृत्तियाँ 
फैल जाती हैं | इस सम्बन्ध में यूरोपीय व्यापारियों का व्यवहार 
बड़ा अनुकरणीय है । वे लोग मुनाफा अधिक जरूर लेते हैं। 
सगर इस प्रकार की धोखेबाजी कभी नहीं करते । उनके यहाँ 
यह कभी नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति जिस वम्तु को दस 
रुपये में ले जाय उसी को दूसरा नो रुपये पन्द्रह आने में पा 
जाय । 

( ३ ) व्यापारिक ग्रतिस्पद्धा जो व्यापारी अथवा जो कम्प- 
नियाँ अपने ही समान व्यवसावियों के साथ प्रतिस्पद्धों नहीं कर 
सकतीं, उनके समान सस्ता ओर सुन्दर साल नहीं निकाल 
सकतीं, वे बहुत जल्दी असफल हो जाती हँ---उनका टाट उल- 
टते देर नहीं लगती | आजकल का व्यापारिक जीवन ही प्रति- 
स्पद्धोमय हो रहा है। इस काल में वही व्यापारो सफल हो 
सकता है जिसकी साख वाजार में बहुत हो, जिसके वचन की 
बाज़ार में घाक पड़ती हो, जो कम मुनाफे पर व्यापार करता हो, 
जिसका माल दूसरों के मुकाबिले में सस्ता ओर मजबूत हो, 
जिस झा व्यवहार बड़ा सौम्य, मदुल ओर सच्चा हो, तथा जिसके 
पास पू'जी की कमी न हो। इस व्यापारिक प्रतिस्पद्धां से व्यापार- 
नीति को बड़ा उत्साह और उत्तेजना मिलती है। बाजार बढ़िया चीजों 
से पट जाते हैं। लोगों को थोड़े मूल्य में अच्छी अच्छी वस्तुए' 
मिलती हैं । पर यहीं प्रतिस्पद्धों जब घृरित रूप धारण कर 
लेती है, तब इससे बड़ी बड़ी हानियाँ भी हो जाती है। इसकी 
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वजह से ध्तें, बइमान ओर लुच्चे मनुष्य आगे आकर बाजी 
मार लेते हैं और ईमानदार, तथा सत्यवक्ता लोग दब जाते हैं । 
पर यह पालिसी थोड़े ही समय तक चलती ओर अन्त में सत्य 
की जय होती है | कुछ भी हो व्यापर-नीति की वृद्धि के लिए 
व्यापारिक प्रतिस्पद्धा की वड़ी आवश्यकता है। 

( ४ ) प्रचार के तरीक्रे--व्यापारी को अपनी वस्तुओं का 
प्रचार करने के लिए प्रचार के साधनों का ज्ञान जरूर प्राप्त कर 
लेना चाहिए । किन किन साधनों से उसकी वस्तुओं का प्रचार 
हो सकता है। उन सब का प्रयोग करना उसके लिए आवश्यक 
है । इसके लिए पहले पहल बड़े सार्थत्याग की आवश्यकता 
होती है. हज़ारों का माल वेसे ही मुफ्त में छुटा देना पड़ता है । 
एक प्रसिद्ध व्यवसायी का कथन है कि“जितनी पूजी व्यापार 
में लगाना हो ' उसकी तीन चौथाई विज्ञापन तथा भ्रचार के दूसरे 
साधनों में लगा देना चाहिए,शेष एक चोथाई मूल धन से व्यापार 
करना चाहिए । व्यापारी यह न समझे कि उसका लगाई हुई प्जी 
व्यर्थ जा रही है। यदि उसमें कोशल है तो वह पू जी दुगुने रूष 
में वापस उसके घर में आ जायगी । प्रचार के साधनों का 
प्रयोग करते समय इस बात का जरूर खयाल रखना चाहिए कि 
उन साधनों में सत्य विद्यमान हो। थोथी ओर मूठी विज्ञापन 
बाजी से जहाँ ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ता है वहाँ 
व्यापारी भी भारी जोखिम में पड़ जाता है। 

( » ) कर्मचारियों ओर मजदूरों के साथ ऐक्य--किसी भी 
व्यापारी या कम्पनी का यह कतंव्य है कि जिन लोगों की सहा- 
यता या सहयोग से उसका काम चल रहा है उनको सन्तुष्ट रखने 


2४७ व्यापार 


का पूरा पूरा प्रयन्न करे | पूजीपतियों के साथ कर्मचारियों और 
मजदूरों का हित-विरोध व्यापार नीति के लिए बहुत घातक है। 
आजकल की व्यापारी दुनिया में यह हित-विरोध बहुत ही अधिक 
चल रहा है | पूजीपति चाहते हैं कि हम मजदूरों से अधिक से 
अधिक काम लें ओर कम से कम पेंसा दें । उधर मजदूर भी 
यह चाहते हैं कि हमें अपने परिश्रम से कुछ अधिक ही मिले तो 
अच्छा । इस हित-विरोध का परिणाम यह होता है कि कई 
स्थानों पर सज़दूर अपनी मज़दूरी बढ़वाने के लिए हड्डतालें कर 
देते हैं ओर कई स्थानों पर पू जीपति मजदूरों की मजदूरी घटाने 
के लिए द्वारावरोध कर देते हैं | पर इसमें प्रायः पू'जीपतियों का 
ही जुल्म बहुत ज्यादा है । ये लोग अपनी पू जी के बलपर मजदूरों 
पर मनमाना जुल्म करते हैं। अधिक मुनाफा मिलने पर भी 
इनकी सन्‍्तोष नहीं होता । राज्यशक्ति का क्ुकाव भी इन्हीं लोगों 
की तरफ़ रहता है | इसका पारस्परिक समीकरण करने के लिए 
यह आवश्यक है कि इनके मुनाफे की शरह्‌ बांध दी जाय । 
जब तक उस शरह से अधिक मुनाफा न हो तब तक मजदूरों को 
नियत मजदूरी दी जाय | और जब उससे अधिक मुनाफा होने 
लगे तब वह सब अधिक मुनाफा या कम से कम उसका आधा 
अंश मजदूरी में बांट दिया जाय | यह्‌ बात नहीं कि इस प्रकार 
के तरीके से पू जीपति नुकसान में रहेंगे। बल्कि इससे तो उनको 
ओर भी अधिक लाभ होगा | क्योंकि जब मजदूरों को यह 
विश्वास हो जायगा कि कम्पनी के मुनाफे में हमारा भी हिस्सा है 
तव वे अधिक दिल खोल कर काम करेंगे, ओर उससे कम्पनी 
की आमदनी बहुत बढ़ जायगी | 
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व्यापार-नीति की सफलता के कुछ तरीकों का ऊपर दिग्दशन 
करवाया गया है | यह विषय इतना विशाल है कि इतने सड्झीर 
स्थान में उसका संक्षिप्त विवेचन भी नहीं हो सकता | इस विषय 
का विशेषजज्ञान प्राप्त करने के लिए अ्थशात््र और व्यापार-शाश्र 
के अन्थों का मनन करना चाहिए | फिर भी ऊपर जिन तरीकों 
का दिग्द्शन करवाया गया है, उनके अनुसार यदि समष्टि रूप से 
व्यापार होने लगे तो सामाजिक सम्पत्ति को खूब वृद्धि हो 
सकती है । 


सदा अध्याय 


सम्पात्ते का वितरण 


घन स्पत्ति की उत्पत्ति ओर बृद्धि के सम्बन्ध में हम विचार 
कर चुके। अब हम यह देखना चाहते हैं कि सम्पत्ति 
को उत्पत्ति पर किन किन लोगों का हक़ है, ओर समाज में उसका 
किस ग्रकार वितरण होना चाहिए । 
यह पहले लिखा जा चुका है कि प्रकृति, परिश्रम ओर पू'जी 
इन तीनों तत्त्वों के संयोग से सम्पत्ति उत्पन्न होती है । अतः यह 
बतलाने की आवश्यकता नहीं कि उत्पन्न होने वाली सम्पत्ति के 
अधिकारी भी इन तीनों चीजों के मालिक होने चाहिए । अर्थात्‌ 
उसका कुछ हिस्सा प्रकृति के अधिकारियों को, कुछ परिश्रम करने 
वालों को और कुछ पू'जी लगाने वालों को मिलना चाहिए । 
यहां पर सहज ही इस बात का प्रश्न उठ सकता है कि परि- 
श्रम ओर पूजी के मालिक होना तो स्वाभविक है क्‍योंकि ये 
वस्तुएँ मनुष्य की उद्योगशीलता के परिणाम हैं, मगर प्रकृति का 
अधिकारी कौन हो सकता है ? वह तो खयमेव उत्पन्न होती है । 
विशाल जमीन, बड़ी बड़ी नदियां, समुद्र, ऊँचे ऊँचे पहाड़, ये 
सब किसने उत्पन्न किये हैं ? इसका वास्तविक अधिकारी कोन 
हो सकता है ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि मानव-जाति के आदिम 
काल में प्रकृति का विशेष अधिकारी कोई न था। उसके पश्चात्‌ 
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जिसकी लाठी उप्तकी भेंस के सिद्धान्त पर उसका अधिकार 
निश्चित हुआ। जो वलवान होता था वही प्रकृति की रमणीय देनों 
का उपयोग कर सकता था। इसके पश्चात्‌ जब समस्त रचना को 
व्यवस्थित रूप मिलना प्रारम्स हुआ, तब से व्यवस्था के सिद्धान्त पर 
इसका अधिकार निश्चित हुआ | जो व्यक्ति, जो संघ, या जो 
समूह समाज की व्यवस्था करता था वही प्रकृति का खामी माना 
जाता था। धीरे धीरे इसी व्यवस्थापिका शक्ति का राज्य-्सत्ता के 
रूप में परिवततेन हुआ, ओर तब से प्रकृति की सब देनों पर राज्य 
सत्ता को उन सेवाओं के बदले अधिकार मिला था वह समाज की 
रक्षा और व्यवस्था के निमित्त करती थी । प्रकृति की इन देनों से 
उत्पन्न होने वाली आमदनी को वह समाज की व्यवस्था ही में 
खच करती थी । इस प्रकार संसार में प्राकृतिक जगत्‌ पर राज्य 
सत्ता के अधिकार का आविभाव हुआ | तब से राज्य-सत्ता के 
रूप में कई बड़े बढ़े परिवतेन हुए मगर उसके इस अधिकार में 
किसी प्रकार की बाधा न पड़ी । 

अस्तु । तात्पय्ये यह कि इस प्रकार उतउन्न होने वाली 
सम्पत्ति के तीन विभाग होते हैं | इनमें से जो विभाग राज्य को 
मिलता है उसे लगान कहते हैं।जों मजदूरों या ऋषकों को 
मिलता है उसे मजदूरी ऋहते हें । ओर जो पूँजीपतियों को 
मिलता है उसे सूद कहते हैं | इसके अतिरिक्त सम्पत्ति का 
हिस्सेदार एक चोथा वर्ग ओर भी है । जो व्यक्ति कल-कारखानों 
तथा इसी प्रकार के जोखिम भरे कामों में अपनी पू'जी को 
डालता है ओर उसके हानि-लाभ का उत्तरदायित्व अपने पर 
लेता है। उसे उस उत्तरदायित्त्व के बदले में भी कुछ हिस्सा मिलता 


है 2.6, ५ सम्पांत्त का तरण 


है। उस हिस्से को मुनाफा कहते हैं | अब हम यह देखना चाहते 
हैं कि सामाजिक सुव्यवस्था की रक्षा के लिए किस वर्ग को 
कितना हिस्सा मित्नना चाहिए। 

१--लगान--प्राचीन इतिहास को देखने से पता चलता है 
कि समाज-रचना के प्रारम्भिक काल में राज्यसत्ता को जमीन 
की पेंदावार का एक षष्ठांश कर दिया जाता था | अर्थात्‌ जमीन 
में जितनी पेदावार होती थी उसका छठा हिस्सा राज्य के कोप 
में कर स्वरूप पहुँचा दिया जाता था। बहुत समय तक समाज 
में यही पद्धति चलती रही | इसके पश्चात्‌ कहा जाता है कि यह 
कर बढ़ा कर चतुथाश भी कर दिया गया था। मगर इससे ज्यादा 
बढ़ने का प्राचीन इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता। वास्तव में 
देखा जाय तो इससे अधिक कर लेने का राज्य को हक़ भी नहीं 
है | क्योंकि इस कर के अतिरिक्त किसान को पूजी लगाना 
पड़ती है, इस तरह उत्पत्ति का करीब आधा हिस्सा और खच हो 
जाता है । ऐसी स्थिति में वह केवल एक चोंथाई का मालिक रह 
जाता है । इनना भी यदि उसे उस घोर परिश्रम के बदले न मिले, 
तो वह अपने कुटुम्ब की व्यवस्था किस प्रकार कर सकता है ? 
वह सुखी जीवन व्यतीत कर सामाजिक शान्ति की रक्ता केसे 
कर सकता है ? आज कल भारतवषे में बहुत अधिक लगान 
लिया जाता है, ओर तिस पर भी उसमें स्थिरता नहीं, हर पचीस 
या तीस वष में वह बदलता रहता है। ऐसी स्थिति में यहाँ के 
कृषकों की कैसी दुदंशा हो रही है यह पाठकों से छिपी नहीं है । 

(२ ) सूद--लगान ही की तरह सूद की शरह का निश्चित हो 
जाना भी अत्यन्त आवश्यक है। आजकल के सूद-खोर बनिये 


हर 
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कृषकों से बीस से लेकर चालीस रुपया प्रति सेकड़ा तक वार्षिक 
सूद लेते हैं, इससे वेचारे कृषक दिन रात मजदूरी करके भी पेट 
भर भोजन नहीं पाते । सूद की शरह ऐसी होनी चाहिए जिससे 
पूँजीपतियों का भी हक़ न मारा जाय, और कृषकों का भी गला 
न कटे | यह शरह कम से कम छः रुपया प्रति सेकड़ा से लेकर 
अधिक से अधिक वारह रुपया प्रति सेकड़ा वार्षिक तक हो 
सकती है | 

( ३ ) मजदूरी-समाज में अब तक मजदूरी की बहुत कम 
कदर होती आइ है | मजदूर पेशा लोगों ने दिन रात परिश्रम 
करके भी अब तक घोर आध्िक कष्ठटों को सहन किया है । इसी 
से समाज में अब तक स्थायी शान्ति नहीं हो सकी 
है । समाज की व्यवस्था के लिए मज़दूरों के हक़ों पर डचित 
ध्यान दिया जाना भी नितानत आवश्यक है । 


है! 
तासरा अध्याय 
व्यक्ति, सम्पात्ति आर समाज 


न्ट न्पत्ति सम्बन्धी वहुद सी वातों का विवेचन हम 

पहले कर आय हैं | इस अध्याय में हम यह बत- 
लाना चाहते हैं कि सम्पत्ति की उत्पत्ति, रक्षा और उपयोग में 
समाज का कितना हाथ रहता है, तथा सम्पत्ति पर व्यक्ति का 
किस सीसा तक अधिकार है ओर समाज का किस सीमा तक 
इस सम्बन्ध में विचार करने की आवश्यकता न होती यदि इस 
समय संसार में इस विषय पर प्रवल मतभेद ओर भिन्न भिन्न 
प्रकार की विचार-पद्धतियां न होतीं | पर हम देखते हैं कि इस 
समय संसार में इस प्रश्न ने बड़ा जोर पकड़ रक्खा है ओर इस 
पर प्रवल मतभेद उठ रहा है। एक विचार-पद्धति कहती है कि 
सम्पत्ति पर सर्वे सवा व्यक्ति का अधिकार हैं, क्योंकि वही ड्स 
को उत्पन्न करता है ओर वह्दी उसे बढ़ाता है। समाज उसकी 
उत्पत्ति के अनुकूल साधन उत्पन्न करता है ओर उसका रक्ता 
करता है तो उसका बदला वह करके रूप में वसूल कर लेता है। 
कर लेने के पश्चात्‌ व्यक्ति के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों में 
हस्तक्षेप करने का उसे कोई अधिकार नहीं | दूसरी विचार- 
पद्धति कहती है कि बिना समाज की सहायता के व्यक्ति कुछ भी 
नहीं कर सकता । समाज यदि शरीर है तो व्यक्ति उसका एक 
क्षुद्र अज्ञ है । बिना शरीर कौ रक्षा के उस अद्ग का जीवित रहना 
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कठिन है । अतः व्यक्ति का कत्तंव्य है कि वह अपनी सब सम्पत्ति 
को समाज-शरीर के पेट में डाल दे ओर उससे जो रस मिले 
उसीसे अपना पोषण, करता रहे । ऐसा करने से कोई अड्ग बड़ा 
छोटा न रहेगा । सबका समान रूप से पोषण होता रहेगा । 
इत्यादि । इसी विवादास्पद विषय पर हम इस अध्याय में कुछ 
कहना चाहते हैं । 

इसमें कोइ सन्देह नहीं कि सम्पत्ति की उत्पत्ति चाहे व्यक्ति 
द्वारा होती हो मगर फिर भी समाज का प्रभांव उस पर अवश्य 
पड़ता है। विना समाज की सहायता के व्यक्ति सम्पत्ति को 
उत्पन्न करने के अनुकूल साधन उत्पन्न नहीं कर सकता । मान 
लीजिए एक किसान है, वह खेती के द्वारा सम्पत्ति उत्पन्न 
करता है । अब यदि लुहार के द्वारा उसे ओजार मिलना बन्द 
हो जाय, जमीन जोतने के लिए उसे बेल न मिले, फसल की 
रखवाली करने के लिए उसे रखवाले न मिलें, तो बह किस प्रकार 
खेती की सफल कर सकता है। इसी भाँति यदि समाज में 
किसान न हों तो करोड़ों रुपये पास में रखने वाले व्यक्ति 
को भी भूखों मरने की नोवत आ जाय। यदि सेवा करने वाले 
नोकरों का अभाव हो जाय तो बड़े बड़े आदमियों के हाथों में 
बतेन मांजने ओर पानी भरने के कारण चट्टे नजर आने लगें । मत- 
लब यह कि सम्पत्ति के उत्पादन ओर उसके उपयोग में सामाजिक 
सहायता की पूरी पूरी आवश्यकता होती है। और सम्पत्ति की 
रक्षा ? रक्षा का भार तो सोलहों आने समाज पर अवलम्बित 
है । यदि समाज रक्षा करना छोड़ दे तो बड़े से बड़े करोड़पति 
'भी दो ही दिन में कड्डाल हो जाये, गुण्डे और बद्माश दो ही 


न 
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दिन में उनकी सम्पत्ति को छट कर खा-पका जायेँ। मतलब यह 
कि सम्पत्ति की उत्पत्ति ओर वृद्धि तथा रक्षा और उपयोग में 
समाज का बहुत बड़ा हाथ रहता है । इसीकी वजह से समाज 
सम्पत्ति की उत्पत्ति पर टेक्स लगाताहे ओर प्रकारान्तर से व्यक्तियों 
पर शासन भार भी रखता है | वह अपने सदस्यों से यहाँ तक 
आशा रखता है कि उसके (समाज के ) मद्नल के लिए वे 
( सदस्य ) अपना शरीर तक अर्पण कर दें | यहीं कारण है कि 
बह अपने सदस्यों के दिये हुए कर पर भी अपना अधिकार नहीं 
सममता .! वल्कि उनकी निजी सम्पत्ति को भी वह अपने नियसों 
की मयादा में मर्यादित रखना चाहता है जिससे कोई भी सदस्य 
अपनी सम्पत्ति का अनुचित ढड्ढ से दुरूपयोग न कर सके । इसी 
कारण उसने दान, वसीयत आदि के सम्वम्ध में भी अपन विशप 
नियम वना रच्खे हैं । 

यहाँ तक को विचार-पद्धति में तो किसी को विशप मतभेद 
नहीं हो सकता । मगर व्यक्ति की निजी सम्पत्ति पर समाज के 
अधिकार की सीमा कहाँ तक है यही विषय वड़ा विवादास्पद है, 
यहाँ पर आकर कई भिन्न प्रकांर की विचार-पद्धतियां उत्पन्न हो 
जाती है । समता-सिद्धान्त के पक्षपातियों अथवा वोल्शेविकों का 
मत हैं कि न्याय से सम्पत्ति पर व्यक्ति का कुछ भी अधिकार 
नहीं क्‍योंकि सम्पत्ति सथा समाज की है । अभी तक इस 
सिद्धान्त को न अपनाने की वजह से ही समाज ने अ-समानता 
के महान दु:खों को सहन किया है | इसी सिद्धान्त को खीकार 
न करने की वजह से दिन-रात श्रम करने वाले कृषक और मज- 
दूर अब तक भूख, ओर जाड़े के महान्‌ कष्ठों को सहन करते 
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आ रहे हैं ओर महान्‌ अकमंण्य, आलसी, गद्दी तकियों पर 
पड़े रहने वाले धनाढय लोगों के मूर्ख उत्तराधिकारी आनन्द के 
गुलछरें उड़ाते आ रहे हैं । इसी सिद्धान्त कों न अपनाने की 
वजह स कुछ लोग तो दिन दिन परिश्रम करके भी महीने के अन्त 
में मुश्किल से दस पाँच रुपये पाते हैं ओर कुछ बिजली के पंखे 
के नोचे आराम कुर्सियों पर बेठे वठे भी महीने के अन्त में पाँच 
हजार की थेली उठा ले जाते हैं। क्‍या यह सामाजिक अन्याय 
नहीं है ? क्‍या यह अन्याय नहीं है कि किसी के पृव-पुरुष ने 
उचित या अनुचित्त परिश्रम स बहुत सा धन एकत्र कर लिया तो 
उसके उत्तराधिकारी बिना किसी प्रकार का परिश्रम किये सैकड़ों 
वर्षों तक उसका उपयोग करते चले जाये ९ क्‍या यह उचित है 
कि समाज व्यक्तित्व का ऐसा पूजन करे कि एक श्रम-जीवी की 
वजह से शताव्दियों तक उसके श्रम-शुन्य उत्तराधिकारियों को 
वही मान मिलता जाय ! इसी प्रकार क्‍या यह न्याय है कि एक 
पुरुष तो ५) मासिक में ही अपना जीवन वेच दे ओर दूसरा पाँच 
हजार पाने पर भी असन्‍्तुष्ट रहें ? क्‍या इस प्रकार के मनुष्य 
उस तरह के एक हजार मनुष्यों के वराबर श्रम करते हैं ? बोल्शे- 
विक विचार-पद्धति वालों का कथन है कि यह सब अव्यवस्था 
सम्पत्ति पर व्यक्तिगत अधिकारों की वजह से उत्पन्न होती है। 
इस अच्यवस्था को मिटाने के लिए यह आवश्यक है कि सम्पत्ति 
पर से व्यक्तिगत अधिकार उठा दिया जाय अन्न, वस्र, इत्यादि 
जितनी भी सम्पत्ति उत्पन्न हो वह सब समाज के स्थायी कोष 
में जमा कर दी जाय । इस कोष में से अत्येक्त कुटुम्ब के लोग 
अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सब आवश्यक वस्तुएं. 


६: के, है हक और थक, 
री ब्याक्त, सम्पात्त आर समाज 


बिना मृल्य पावें। डाक्टर,पादरी, पुरोहित आदि सव की व्यवस्था 
समाज की ओर से रहे | मतलव यह कि मनुष्य की सव आव- 
शयकताओं का पूरी करने का भार समाज पर रहे और प्रत्यक 
व्यक्ति इस वात को अपना धस समझे कि वह यथाशक्ति समाज 
के हित के लिए पूर उत्साह के साथ परिश्रपत कर | 
समता-सिद्धान्त के मतानुसार इस प्रकार की व्यवस्था से 
समाज में जो अ-समानता का रोग बसा हुआ है वह नए्॒ठ हो 
जायगा । इस भयद्भुर रोग की वजह से केवल गरीब हीं दुःख 
पाते हों यह वात नहीं है, प्रत्युत बलवान लोग भी ऋडइ प्रकार के 
कष्टों में सड़ते रहते हैं यद्यपि बाहरी जगत्‌ को वे परमछुखी ओर 
विलास मय मालम होते दे । लेकिन भीतर ही भीतर अस्ंख्य 
आपदाएं आर चिन्ताएँ निरन्तर र्नके मन को घर रहती हैं 
चहुमूल्य भोजन ओर धन-बाहुल्य उन्हें आलसी वना देता है । 
उन्हें भांति-भांति के ऐसे गेग सताया करते हैं, जो केवल धन 
बाहुल्य की वजह से ही उत्तन्न होते हैं। मतलब यह कि अस- 
मानता को वजह से धनी ओर गरीब दोनों ही महान दुःखी 
रहते हैं। इसके अतिरिक्त इसी अ-समानता की वजह से समाज 
में चोरी-डकेती आहि महा पा हुआ करते हैं, इन सब पापों 
का मूल कारण समष्टिगत निद्धनता ओर अ-समानता ही है! 


सम्पत्ति पर समाज का अधिकार हाने स य सब वाधाए दूर हो 
जायगा । 


दूसरी विचार पद्धति इसके बिलकुल विरुद्ध है। उसका 
कथन है कि बोल्शेविक लोग अपने सिद्धान्तों के द्वारा प्राकृतिक 
नियमों के बिलकुल विरुद्ध काम कर रहे हैं। चश्चलता और 
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विषमता प्रकृति का स्वाभाविक धर्म है । समस्त प्रकृति 
चंचल है, विषम है इसीलिए इसका नाम “जगत” है। जगत 
के अत्यन्त सक्ष्म से लेकर अत्यन्त स्थल पदार्थां तक का आप 
पय्येवेज्ञण कर जाइए । सबत्र आपको विषमता का सिद्धान्त 
काम करता हुआ दिखलाइ देगा। वनस्पति-जगनत्‌ को आप 
देखिए; आप देखेंगे कि छोटे पोधे बड़े पोधों के भव्य बन 
जाते हैं ओर फिर सभी बड़े पौधे भी समान रूप से नहीं फलते- 
फलते। कोई कम फलता है, कोई ज्यादा । इसके पश्चात्‌ जीवधारी 
जगत पर दृष्टिपात कीजिए, आप देखेंगे कि छोटे-छोटे जीवों के 
शरोर बड़े-बड़े प्राणियों के भोजन बनते हैं ।वड़ों में भी जो योग्य 
ओर बलवान होता है उसकी विजय और उसीका आधिपत्य रहता 
है | मतलब यह कि सारे जगत्‌ के परमाणुओं में निरन्तर एक 
प्रकार का जीवन संग्राम चल रहा है। जो परमाण-समूह योग्य और 
वलिष्ट होता है वही विजयी होता है, ओर कमजोर परमाण -समूह 
या तो नष्ट हो जाता है या पतित हो जाता है । जब सारे जगत्‌ 
की यह स्थिति है, तो फिर बोल्शेविज्म का समर्थन करनेवाले 
अकेले मनुष्य-समाज को इस सिद्धान्त की सीमा से बाहर केसे 
निकाल सकते हैं । कया योग्य की योग्यता, बलवान का बल, 
प्रतिभाशाली की प्रतिभा, वोल्शेविकों के दबाये दव सकती है ? 
क्या अकमं्य ओर आलसी पुरुष, कमवीरों के, मूख विद्वानों के 
विलासी त्यागियों के साथ बिठाने से बेठ सकेंगे ? क्या बोल्शेविज्स 
प्रकृति की विविधता को नष्ट कर सकेगा ? यह असम्भव है | 
ऐसा हो नहीं सकता । इसके विपरीत इससे जो भारी गड़बड़ 
मचेगी उसका दबाना कठिन हो जायगा । 
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पर इन दानों विचार धाराओं में सत्य का हर तक ग्ित है? 

( १ ) पहली समता-सिद्धान्त की विचार-धारा जब हमार 
सम्मुख आती हैं तब हमें उसका रूप बड़ा ही मनोहर ओर 
सुहावना माल्म होता हैं । क्या ही अच्छा हो यदि मनुष्य-समाज 
वोल्शेविज्म विचार पद्धति की वतलाइ हुई स्थिति में परिवर्तित हो 
जाय । वह कितना वढ़िया दृश्य होगा। सभी समान, सभी 
सुब्बी, सभी में श्रादृभाव। कोई धनव्रान नहीं, कोई कह्लान्न 
नहीं, कोई विलासी नहीं, कोइ भूखा नहीं | युद्ध नहीं, हिंसा 
नहीं, रक्तपात नहीं, चारों ओर प्रेम, वन्धुत्व, ओर आनन्द 
की धारा वह रही है। सभी परिश्रम करते है, सभी कमाते 
हैं, सभी खाते हैें। सागा समाज मानों एक कुट्ुम्ब है। 
“बसुधेब कुटुस्वकम्‌” का हृवहू दृश्य सामने होगा। लेकिन 
हमेशा से चले आए हुए मनुष्य स्वभाव की विचित्रता को 
देख कर हमें बड़ी निराशा होती है । जब हम देखते हैं कि एक 
ही माता के गभ से उत्पन्न हुए दो पुत्रों में से एक तो अत्यन्त 
बुद्धिमान निकल कर न्यायाधीश के पद पर पहुँचता है, ओर दूसरा 
महा निवुद्धि निकल कर चपरासी वनता है, जब हम देखते हें 
कि एक ही पिता की सनन्‍्तानों में कुछ तो महा वलवान होते हैं, 
ओर कुछ चिररोगी और कमजोर । जब प्रत्येक मनुष्य की 
शरीर-रचना ओर बोद्धिक वनावट में हमें तात्विक अन्तर दिख- 
लाई देता है, तब हमें इस सिद्धान्त की अस्वाभाविऋता का पूरा- 
पूरा ज्ञान होता है । अवश्य अधि-जनन-शास्त्र का विकास होने 
पर, शिक्षा ओर अध्यापन कला की उन्नति होने पर एसी घटनाएं 
कम हो जायंगी । फिर भी इस समय तो यह कहना बिलकुल 
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श्रम है कि इस अ-समानता का बिलकुल ही नाश हो जायगा। 
ओर जब तक यह तात्विक अ-समानता बनी रहेगी तब तक 
सामाजिक समानता सफल नहीं हो सकती | यदि उसे बलात्‌ू सफल 
करने की चेष्टा की जायगी तो वड़ा अन्याय होगा क्योंकि-- 

(२ ) उस हालत में “सबधान वाइस पसेरी” वाली कहा- 
वत चरिताथ हो जायगी । वलबान और कमजोर, बुद्धिमान और 
मूख सभी एक तोल बिकने लगेंगे । व्यक्तिगत चातुय्ये, परिश्रम 
ओर महत्ता--जिससे समाज ओर जगत्‌ के बड़े-बड़े कार्य 
सम्पन्न होते हें--का कोई महत्व न रहेगा । मतलब यह कि इस 
प्रकार व्यक्तिगत योग्यता के महत्व को झुला देना सामाजिक दृष्टि 
से भूल है। इसके अतिरिक्त न्याय की दृष्टि से देखा जाय तो भी 
व्यक्तिगत सम्पत्ति पर इस प्रकार अधिकार जमा लेने का समाज को 
कोई हक़ नहीं है। माना कि समाज सम्पत्ति को पेदा करने के 
साधन उत्पन्न करता ओर उसकी रक्षा करता है मगर वह इसका 
बदला करके रूप में ले लेता है। य कोई ऐसी बातें नहीं जिनके 
बदले में समणज व्यक्ति की समस्त सम्पत्ति हड़प जाय। ऐसा 
करना तो उसी न्याय के समान होगा जिसमें चोकीदार ही स्वामी 
हो जाय । मतलब यह कि न्याय की दृष्टि सं भी यह बिलकुल 
अनुचित है । 

( ३ ) तीसरी जबदेसत ओर महत्वपूण हानि इस सिद्धान्त के 
प्रचार से यह होगी कि इससे व्यक्ति वेलज्षण नष्ट हो जायगा। 
सामाजिक उन्नति के लिए यह बड़ी आवश्यक वस्तु है, इसके महत्व 
का वन हम स्वाधीनता के प्रकरण में करेंगे। प्रत्येक मनुप्य में 
कुछ न कुछ विलक्षणता अवश्य रहती है | बिना किसी प्रकार के 
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व्यक्तिगत लाभ की आशा के सावारण मनुष्य की विशपता विक- 
सित नहीं हो सकती । ऐसी स्थिति में व्यक्ति दिल्तक्षयता से हान 
बाले सभी लाभों से समाज वंचित रहेगा । उस स्थिति में कॉन 
दिमाग़ लड़ा कर समाजोपयोगी वढ़िया-बढ़िया अंथ लिखेगा, कौन 
नय-नये आविष्कार करने की मंमट में पड़ेगा ? यह तो दूर की 
बात है। उस काल में साधारण परिश्रम करनेवाले लोगों में से भी 
कोन दिल खोल कर परिश्रम करेंगा ? जब सभी को समान रूप 
से सुख-पूवक खाने पहनने को मिल रहा है, तब कॉन जाड़े के 
दिनों में रात को तीन-तीन बजे उठ कर खत में हल हॉँकन को 
ठिठ॒रते हुएजाबेगा । जेठ की भीषण दुपहर में कत्त अपन खवास्थ्य 
को नष्ट करेगा ? यह सब काम व्यक्तित आवश्यकताओं की 
पूर्ति के निमित्त मनुष्य करता है; सच बात तो यह है कि स्वत्व 
का जादू मिदटी को भी सोना बनाता है। जब यह ख्वत्व की 
भावनाएं नष्ट हों जायंगी । तव मनुष्य इतना परिश्रमी कदापि न 
रह सकेगा । 

(४ ) चोथी हानि इस सिद्धान्न के प्रचार से यह होगी कि 
समाज से प्रतिस्पधा ( _००ए७४४४०८०४ ) की भावनाएं नष्ट हो 
जायंगी । इन भावनाओं से उन्नति कों कितनी उत्तेजना मिलती 
है--जी वन्नीशक्ति को कितना बल मिलता है यह हम पहले 
बतला चुके हैं । प्रतिस्पद्धां के बन्द होने से उन्नति की घुड़दौड़ भी 
बन्द हो जायगी । यह हानि भी कम नहीं है । 

मतलब यह कि देखने में बहुत सुन्दर होने पर भी सानव- 
प्रकृति की दृष्टि से यह सिद्धान्त अस्वाभाविक मालूम होता है। 
इसके अन्दर व्यक्ति के व्यक्तिगत अस्तित्व का नाश होता है, जो 
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समाज की उन्नति के लिए किसी प्रकार अभीष्ट नहीं कहा 
जा सकता | 

(२ ) दूसरी विचार पद्धति की भी जब हम परीक्षा करते 
हैं तो उसमें भी हमें बहुत अपूर्णता दिखलाई देती है।इस 
विचार पद्धति के परस्कताओं का कथन हैं कि समस्त प्राकृतिक 
जगत्‌ में “योग्यतवम की विजय” ओर “जीवन-संग्राम” का 
सिद्धान्त काम कर रहा है । यही सिद्धान्त मनुष्य-समाज में भी 
काम करेगा | मगर इस प्रकार के सिद्धांन्त का समथन करनेवाले 
यह भूल जाते हैं कि प्रकृति में अन्य प्राणि जगत को अपेक्षा 
मानवीय-शरीर की की बनावट में वहुत विशेषता है । 
ओर प्रकृति की इच्छा से या अनिच्छा से मनुष्य ने उस 
बनावट की वजह से बहुत उन्नति कर ली है। उसने अपने 
मनुष्यत्व का वहुत विकास कर लिया है । इसके साथ ही त्याग, 
दया, विवेक, सहानुभूति आदि गुणों को भी उसने बहुत बढ़ा 
लिया है | इन सव गुणों की वजह से जीवन-संग्राम का मयंकर 
विधान मनुष्य समाज में आकर बहुत सोम्य ओर कमजोर 
हो गया है । अवश्य मनुष्य अभीतक खाथ ओर प्रतिहिंसा 
की भावनाओं को नष्ट नहीं कर सका है ओर इस वजह से 
किसी न किसी रूप में जीवन-संग्राम का घिद्धान्त अब भी उसमें 
काम कर रहा है | फिर भी वनस्पति ओर पशु जगत्‌ के जीवन 
संग्राम के सा4 उसकी तुलना करना मूढ़ता है। मनुष्य बुद्धिमान 
प्राणी है, ज्यों-ब्यों उसके ज्ञान का विकास होगा त्ॉ-त्यों वह 
समता-सिद्धान्व के समीप पहुँचेगा । बात इतनी ही है कि बोल्शे- 
विज्म जिस अस्वाभाविक ढंग से उसे उसके समीप पहुँचाना' 
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चाहता है. उस ढंग स वह वहां नहीं पहुँच सकेगा। प्रत्युत विलकुल 
स्वाभाविक रूप से व्यक्ति वेलज्षण को कायय रखते हुए, व्यक्ति 
सखवातन्त्रय की रक्षा करते हुए; वह उस स्थान पर पहुँचगा । 

हां, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि व्यक्तिगत 
सम्पत्ति पर एकदम समाज का अधिकार हो जाना और व्यक्ति 
के अस्तित्व का उससें समा जाना सामाजिक उन्नति के लिए 
अभीष्ठट नहीं । लेकिन इसके साथ ही यह भी अशभीष्र नहीं कि 
धनिक दिन प्रतिदिन अधिकाधिक धनवान होते जाँच और मजदूर 
तथा कृषक दिन प्रतिदिन अधिक गरीब । इसके अतिरिक्त यह 
भी अभीष्ट नहीं कि एक परिश्रमी के कारण उसके परिश्रम हीन 
उत्तराधिकारी सेकड़ों वर्षा तक अकमंशण्य और आलसी बन कर 
मोज करते फिर । इन सव बातों को दृष्टि के सम्मुख रख कर 
इस बात का निणय करना चाहिए कि व्यक्ति को सम्पत्ति पर 
समाज के अधिकार की सीमा कहां तक है। मजदरों के हक़ 
ओर धनवानों के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में समाज की ओर 
से किस प्रकार को मयादा का वाँधा जाना आवश्यक है | 


पांचवां खण्ड 


साहित्य 


“समाज की जीवन-शक्ति में जो साहित्य जितनी ही 
अधिक सहायता प्रदान करता है वह उतना 
ही उत्तम है ।” 
ग्रन्थकार 


पहला अध्याय | 
साहित्य 


शव [हित समाज-रचना के मृल तत्वों को समझने का 
. सब से वड़ा साधन है ! यह एक ऐसी कसोंटी है, 
कि जिसकी जाँच करके समाज-रचना के टंच निकाले जा सकते 
हैं। कोन जाति कितनी वढ़ी चढ़ी या पतित - है, यह निर्णय 
उसके साहित्य को देख कर किया जा सकता है। क्योंकि साहित्य 
तो जातीय जीवन का प्रतिविम्व है। उन्नतिशील साहित्य प्रगति- 
शील जाति का ओर गंदा साहित्य पतित या पतनोन्‍्मुख जाति 
का स्पष्ट लक्षण है । 

पर साहित्य जातीय जीवन का केचल प्रतिविम्व ही नहीं । 
समाज के भावी जीवन पर भी वह बहुत गहरा असर डालने 
वाली प्रवल शक्ति है! निःसन्देह जैसा समाज होगा वैसा ही 
उसका साहित्य भी होगा | पर जैसा साहित्य समाज पढ़ेगा बैसा 
उसका जीवन भी बनेगा । भले या बुरे साहित्य का समाज तथा 
व्यक्तियों पर वही असर पड़ता है जो सत्संग या कुसंग का 
पड़ता है । 

साहित्य से होनेवाला दूसरा महत्वपूण लाभ यह है कि इस 
के द्वारा विश्व के भिन्न भिन्न दूरवर्ती स्थानों से उठनेवाली विचार 
तरड्नों की कड़ियाँ परस्पर आऋंखलावछ रूप से मिलाई जा 
सकती हैं । जब तक एक देश के या एक जाति के विद्वानों के 
विचार अन्य देश के विद्वानों के विचारों से नहों मिलाये जायेंगे 
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तब तक समाज-रचना के व्यापक तत्वों की कल्पना नहीं हो 
सकती । क्योंकि प्रत्येक देश में रहवेवाले विद्वानों के विचार अपने 
देश काल और पात्र से मयादित रहते हैं। इसलिए उनके वे 
विचार एकाड्री रहते हैं । साहित्य के द्वारा संसार के भिन्न भिन्न 
मानस-शास््री ओर समाज-शाख्तरियों के मनोभावों से निकलने 
वाली विचार-तरंगों में समीकरण उत्पन्न किया जा सकता है ओर 
समय आने पर इसी समीकरण पद्धति से एक ऐसे व्यापक तत्त्व 
का आदि *ई<किया जा सकता है, जो संसार में बसनेवाली सभी 
जातियों के लिए अनुकूल सिद्ध हो । इस तरह साहित्य विचार 
विनिमय का सबसे बड़ा साधन होने के कारण संसार की साब- 
भौम प्रगति तेजी के साथ करने में मनुष्य के लिए अत्यन्त 
उपयोगी है । 
तीसरा कीमती फ़ायदा साहित्य के द्वारा यह होता है कि 
इससे समाज के निदान और उसकी चिकित्सा में बड़ी सहा- 
यता पहुँचती है । समाज को कोन सा रोग लग गया है उससे 
कौन कोन सी नवीन खराबियाँ उत्पन्न हो रही हैं, तथा इनसे 
समाज-र वना के मूल तत्वों को क्‍या हानि पहुँच सकती है, ये 
सव बातें साहित्य के द्वारा जानी जा सकती हैं। साहित्य इस 
सम्बन्ध में अपने पुराने अनुभव और नवीन तक हमें प्रदान 
करता है। जिससे हम आगे उन घटनाओं से बचने के लिए 
समाज की चिकित्सा कर सकते हैं । 
' तात्पय यह कि साहित्य मानव-ज्ञान का श्रत्यक्ष खरूप है। 
साहित्य अज्ञान के अन्धकार में मटकती हुई लक्ष्य-हीन जातियों 
को प्रकाश की रेखा बतलानेवाला दीपक है। साहित्य प्राचीन- 
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स्वरति को जागृत रखनेवाला ओर नवीन कार्य्यों में अनुभव प्रदान 
करनेवाला सबसे बड़ा साधन है । यह एक ऐसी वस्तु है जिससे 
भूत ओर वर्तमान के विचारकों की विचार-कड़ियाँ आपस में 
जुड़ कर पकाकार हो जाती हैं । जातियाँ मर जादी हैं, समाज 
विखर जाते हैं, राज्य नष्ट हो जाते हैं, सिंहासन उलट जाते हैं, 
केवल उनका साहित्य जीवित रह कर उनकी अज्ञय रुूघृति की 
रक्षा किया करता है । ओर कभी कभी समय आने पर उनको 
पुनर्जीबित करने में सहायता देता है, अन्यथा दूसरी जातियों को 
कई प्रकार के अनमोल अनुभव प्रदान करता है । 

मनुष्य-परणी के अन्तगत स्वाभाविक-नया दो प्रकार की भाव- 
नाएँ पाई जाती हैं | एक जिगीपा की और दूसरी तन्मयता की | 
एक मनुष्य की ज्ञान-प्रबृत्ति से उदय होती है और दूसरी उसकी 
भक्ति-प्रवृत्ति स उत्पन्न होती है । जिगीपा की भावना के वशवर्ती 
होकर मलुष्य, प्रकति के अनन्त विस्मयागार और रहस्यमय 
भण्डारों के कपाट खोलने का प्रयत्न करता है । वह प्रकृति के 
विस्मयोत्यादक दृश्यों को देख कर चकित ओर आनन्दित तो 
होता है मगर उसमें तद्डीन नहीं होता | वह इन दृश्यों में अपने 
अस्तित्व को नहीं खोता, प्रत्युत इन सब के अन्तरहस्य को समझ 
कर वह प्रकृति पर अपनी वुद्धि का साम्राज्य स्थापित करना 
चाहता है । वह प्रक्रति को अपनी आज्ञानुवतिनी बना कर उससे 
बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करवाता है । तनन्‍्मयता की 
भावना के वशवर्ती होने वाला मनुष्य खोज की इन रूखी मंमटों 
में फ्डना पसन्द नहीं करता । बह तो प्रकृत्ति के विस्मयोत्पादक 
दृश्यों को देख कर आनन्द से नाच उठता है, ओर ताली बजा 
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बजा कर प्रेम गठ्द होजाने लगता है । उस आनन्द में तद्लीन हो 
जाना, उसमें वह जाना ही वह पसन्द करता है। साधारण दृष्टि 
से देखने पर इन दोनों भावनाओं में बड़ा जबदेस्त विरोध दिखलाई 
देता है, इसी दृष्टि को लक्ष्य में रख कर महान तलवेत्ता प्लेटो ने 
कवि ओर दाशनिक में पारस्परिक विरोध बतलाया है और कवियों 
को देश तथा जाति के लिए बहुत हानि कर सिद्ध किया है। पर 
यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो अपनी-अपनी दृष्टि से दोनों ही 
भावनाएं समाज के लिए फायदेमन्द ओर आवश्यक हैं । पहली 
भावना कार्यकारण-परम्परा के मार्ग से होकर सत्य के सम्मुख 
पहुँचती है ओर दूसरी भावना आनन्द प्रतीति के मागे से होती 
हुई अपने लक्ष्य स्थान पर मनुष्य को पहुँचाती है । पर जरा ही 
भटक जाने पर दोनों मार्गों के पथिकों की बड़ी दुर्गति होती है। 
पहले मार्ग से भटकने पर गन्दा नास्तिकवाद उत्पन्न होकर समाज 
में “ऋणं कृत्वा घृत॑ पिवेत्‌” वाली भयंकर वृत्ति समाज में फेलने 
लगती है ओर दसरी भांवना से भयंकर अन्धश्रद्धा उत्पन्न होकर 
वह समाज को ज्ञान-शक्ति ओर जीवन-शक्ति को जड़ काट 
देती है । 

. इन दोनों ही अकार की भावनाओं में से दो पकार के 
साहित्य की उत्पत्ति होती है। जिगीषा की भावना विज्ञान को 
उत्पन्न करती है ओर तनन्‍्मयता की भावना काव्य की जननी है । 
इस प्रकार साहित्य के दो विभाग हो जाते हैं । एक विज्ञान ओर 
दसरा काव्य | पहले की मूल भित्ति तक पर रहती है ओर 
दूसरे की मूलाधार कल्पना रहती है । इन दोनों भेदों के फिर कई 
उपभेद हो जाते हैं। इतिहास, भगोल, गणित, दृशेनशास्र, 


करे साहित्य 


न्प्पै 


मानसशात्र, समाजशास्र, भोतिकविज्ञान आदि सब भेद विज्ञान 
के अंग हैं, ओर महाकाव्य, खण्डकाव्य, नाटक, उपन्यास, आदि 
काव्य के अंग हैं । अब हम इनमें से कुछ चुने हुए मुख्य-मुख्य 
अंगों का विवेचन कर का प्रयत्र करते हैं । 


इसरा अध्याय 
इतिहास 


ूँ विहास साहित्य का बड़ा ही महत्व पूर्ण अक्ञ हैं 
५. यूरोप के कई विचारकों का तो यह मत है कि यह 
अद्ज साहित्य का सबसे अधिक महत्व पूणे ओर आवश्यक भाग है। 
मानव-सृष्टि के प्रारम्भ में जब छोटी छोटी घटनाओं का 
रहस्य समझने में भी सनुष्य असमर्थ था। जब मनुष्य अपनी 
कतृत्वशक्ति और समाज-रचना के महत्व को बिलकुल ही नहीं 
सममता था, जब वह दुनिया में होने वाले प्रत्येक कार्य का कर्ता 
अपने ज्ञान से अतीत किसी अदृश्य शक्ति को अथवा इंश्वर को 
मानता था, तब मानव-समाज में इतिहास का अस्तित्व न था। 
क्योंकि इतिहास मनुष्य के कार्यों के द्वारा समाज .पर जो भले 
बुरे परिणाम घटित होते हैं उनका वैज्ञानिक विवेचन करने वाला 
शाखत्र है | पर जहां मनुष्य के कार्यों को कोई स्थान ही न हो, 
वहां इस शास्त्र की स्थिति केसे रह सकती है ९ 
इसके पश्चात्‌ जब ज्ञान का विकास होने लगा, जब मनुष्य 
को अपनी कठत्व-शक्ति का भान होने लगा, जब मानव-समाज 
में विचार-क्रान्ति की भिन्न भिन्न प्रचण्ड लहरों के साथ साथ 
शासन-संस्थाओं के बबूले उठने लगे, तब इन लहरों के आदि-कारण 
ओर उनकी गति के नियमों को निश्चय करने वाले इतिहास-शाख्त 
का महत्व लोगों के ध्यान में आया, ओर तभी समाज के अन्त> 
गत इस महत्वपूर्ण शाख्र का जन्म हुआ । 


३५३ इतिहास 


इतिहास की उपयागिता को प्रतिपादित करते हुए एक 
पाश्चात्य विद्वान ने लिखा है “इतिहास भूत काल को सूर्य्य 
के समान स्पष्ट करने वाली ओर भविष्य की अदृष्ट सृष्ठि पर भी 
प्रकाश डालने वाली ज्योति है। जिस-श्रकार भूस्तर शाख्वेत्ता 
पृथ्वी में से निकले हुए अस्थि पञछरों के द्वारा सजीव सृष्टि की 
गुमी हुई कड़ियों को जोड़कर उत्क्रान्ति-श्ंखला तैयार कर 
सकते हैं, उसी प्रकार इतिहास भी सतकाल की घटनाओं के निरी- 
क्षण द्वारा सामाजिक विचार-क्रान्ति की ऋड़ियां जोड़ सकता है। 
एक दूसरे विद्वान का कथन है कि “इतिहास मनुपष्य-समाज का 
वेद्यक शास्त्र है, महुप्य-लनाज़ की स्थिति, विकार, ओर गोग- 
परिहार की चिकित्सा केवल इसी शात्र से होती है । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि विना मृतकाल की घटनाओं से 
वतमान काल की कड़ियों को मिलाए वततमान काज्न का अनुभव 
वहुत कच्चा ओर अपूर्ण रहेगा। अभी संसार में जिन जिन संस्था- 
ओ का उदय हो रहा है, जिन जिन सत्ताओं का प्रावल्प छा रहा 
है, तथा जिन जिन धर्मों की उत्कान्ति हो रही है, उन सबका 
आगे जाकर क्या स्वरूप होगा यह बात तव तक निश्चित नहों 
हो सकती, जव तक इनके सम्बन्ध में हमें भूतकाल के ज्ञान 
का परिचय न हो जाय । संसार का वतंमान प्रवल प्रजा- 
सत्ता भूतकाल की किन किन घटनाओं का परिणाम है, तथा 
मनुष्य की किस मनोबृत्ति का विकास होते होते यह स्थिति 
उत्पन्न हुई है, यह बात जब तक माल्म न होगी तब तह प्रजा 
सत्ता का भावी स्वरूप क्‍या होगा ओर उसकी स्थिति किस रूप 
में परिवर्तित होगी यह कैसे जाना जा सकता है ? इसी श्रकार 
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जब आज का वर्तमान काल भूतकाल हो जायगा ओर इतिहास 
के बिना आज की बातें भी कल के लोगों को स्मरण न रहेंगी, 
तब मानव-वुद्धि भविष्य के लिए क्‍या निश्चित कर सकेगी ९ 
इतिहास भिन्न भिन्न समयों के स्फुट विचार ओर उनके परि- 
शामों का आकलन कर जगत में होने वाली घटनाओं को 
व्यवस्थित रूप प्रदान करता है । यह अपने भूतकाल के अनुभवों 
पर से कई कीमती तत्व संग्रहीत करके मनुब्य-जाति को प्रदान 
करता है | किसी जाति का पतन होने के पूवे कोनकोन से लक्षण 
प्रकट होते हैं, जातीय जीवन में पेदा होने वाली जाति के अन्त्गव 
कोनसी बातें किस रोग के अस्तित्व को प्रकट करती हैं, ओर उस 
रोग का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है, इत्यादि बातें 
प्राचीन जातियों का उदाहरण देकर इतिहास हमें बतलाता है। 
यदि हमें इतिहास का ज्ञान न हो तो हम केसे जान सकते हैं कि 
नाना ग्रकार के दुण्डों वाली जिस राज-सत्ता का आज समाज पर 
अधिकार है, वह समाज में गंगा यमुना की धाराओं की तरह 
हमेशा प्रचलित रहेगी अथवा वारूद के ढेर की तरह प्रजा-बल 
की एक चिनगारी लगाते ही एक जबदेस्त धड़ाके के साथ नष्ट हो 
जायगी १ इन सब बातों का ज्ञान ग्राप्त करने के लिए साहित्य में 
इतिहास शासत्र की अत्यन्त आवश्यकता है । 

मतलब यह कि इतिहास साहित्य का एक महत्त्व पूर्ण 
अंग है । पर कइ विद्वानों का यह मत है कि समाज की चिकित्सा 
एक मात्र इसी शास्र से हो सकती है, ओर शाम्तरों की इसमें 
सहायता लेने की आवश्यकता नहीं । पर यह कथन अत्युक्तिपूर्ण 
एवं भ्रमपू्ण है। क्योंकि जगत्‌ की परिस्थिति हमेशा बदलती 


३३७५ इतिहास 


रहती है । एक समय में या एक्र देश में एक तत्व का, या 
एक सिद्धात्त का जो परिणाम होता है उसी सिद्धान्त का 
दूसरे समय या दूसरे देश में उससे बिलकुल भिन्‍न अथवा 
कभी-कभी उससे बिलकुल विपरीत परिणाम भी घटित होता है । 
एक जाति जिस तत्व का अनुशीनन करके उन्नति के ऊचे 
शिखर पर पहुँच सकती हैं, इसरी जाति उसी बात का 
अनुसरण करके पतन के गड़ढे में भी गिर सकती है | एक समय 
में जो तत्व जाति का पोषण करता है, आगे जाकर दूसरे समय में 
वहीं उसका शोषण भी करने लग जाता है | एक समय भारतवर्ष 
की शुद्ध नी.त में यह नियम था कि निःशन्‍्व्र पर शस्त्र न चलाया 
जाय, एक आदमी के ऊपर अनेक आदमी एक साथ आक्रमण 
न करें, शत्रु के शरणागत होते ही उसे क्षमा कर दिया जाय, 
इत्यादि | कहना न होगा कि उस समय इसी नियम के कारण युद्ध 
के समय अत्याचार नहीं होते थे, ओर इसी नियम का पालन कर 
उस समय के राजा स्वाबीनता के सुख का उपभोग करते थे। 
पर जब समय वदल गया, जब यहां पर मुसलमानों के आक्रमण 
हुए, तव यहो नियम हिन्द साम्राज्य को हड़प गया । इसी प्रकार 
ओर भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं | ऐसी स्थिति में 
जब कि एक ही तत्व के भिन्न-भिन्न समय में परस्पर विरोधी अनेक 
परिणाम घटित होते हैं तब केवल भतकाल के किसी अनुभव पर 
से भविष्य काल का कोइ तत्व निश्चित कर लेना बहुत भारों भूल 
साबित होगी । इस त्रुटि को पूण कर लेने के लिए प्रत्येक 
देश ओर प्रत्येक समय की परिस्थिति को समझ लेने की 
भों आवश्यकता है । तल्ववेत्ता क्रोझियर ने इस विषय को 


+ 729 
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चीज गरितत का उदाहरण देकर सिद्ध किया है। वे कहते हैं 
कि बीज गणित के कुछ भाग ऐसे होते हैं जिनकी कीमतें 
ज्ञात होती हैं ओर कुछ भाग अज्ञात होते हैं, जिन्हें उदाहरण हल 
करते समय “ ए. वी. सी. आदि संज्ञाओं से सम्बोधित करते 
हैं। अन्त में जब उदाहरण हल हो जाते हैं तव उस अज्ञात 
भाग की भी कीमतें माहूम हो जाती हैं | इसी प्रकार इतिहास 
के द्वारा बतल्ाए हुए सिद्धान्त मनुष्य समाज के ज्ञात भाग हैं | 
तथा वर्तमान परिस्थिति, समाज की मनोरचना आदि दातें पूछे 
विचार होने तक अज्ञात भाग में गर्भित रहती हैं | जब्र परिस्थिति 
के प्रकाश से वह समस्या हल हो जाती है तब उस अज्ञ।तत भाग 
का वास्तविक मूल्य मालूम होता है। मनुष्य का स्वभाव चपटे कांच 
के समान एकाज्ली नहीं है पर वह अनेक पहलूदार विल्लोरी कांच 
के समान है, जिसमें अनेक प्रकारके रंग दिखाई पड़ते हैं। उन 
रह्ों में ऐतिहासिक शिक्षा के संस्कारों का भी रह्ष है । 

इतिहास का काय्य केवल इतना ही है कि वह भूतकाल की 
घटनाओं पर से बरतंमान काल के तत्त्वों को निश्चित करने में हमें 
सहायता दे । क्योंकि किसी सिद्धान्त का पूर्ण निश्चय तव तक 
नहीं हो सकता जब तक उसके पत्त में कुछ व्यावहारिक उदाहरण 
न सिल जायें। लेकिन प्रत्येक सिद्धान्त के व्यावहारिक उदाहरण 
केवल वतमान काल में ही मिलना सम्भव नहीं । क्योंकि समाज 
में हमेशा राज्य-क्रान्ति ओर धम-क्रान्ति होने की सम्भावना नहीं 
रहती । ऐसी स्थिति में हमारे लिए इतिहास चाहे हमें कोई नवीन 
' तत्व न बतलाता हो, पर, हमारे निश्चित किये हुए तत्वों का 
वास्तविक महत्त्व नापने में वह प्राचीन घटनाओं के उदाहरण 


आर 
इंतहास्न 


वा उनका अभाव दिखाकर सहायता अवश्य करता है 
ग़ यह काम भी कम महत्त्व पूर्ण नहीं है। पर एक 
है | हमें कमी यह न समझना चाहिए कि लिखित या 
हास भूतकाल के जितने भी सिद्धान्त या घटनायें पेश 
त्रे सव सत्य ओर अनुकरणीय ही हैं । कितनी ही 
(थिक प्रामाशिक आधार मिलने पर आगे चलकर 
| सावित हो सकती हैं| इसी प्रहार जो सिद्धान्त पू्त 
ग्रावश्यक सममे जाते थे । आज वे उतने महत्व पृर्ण 
हों । अतएब ऐसी स्थिति में जो सिद्धांत प्रत्यक्ष हमारे 
रर से निश्चित हो चुके हैं उन्हींको भूतकाल की 
से प्र करना यही इतिहास का प्रधान कार्य है।इस 
स्पष्ट करते हुए श्रोफेसर विनय कुमार सरकार ने अपने 
पघ ऑफ हिस्ट्री एएड दी हाप ऑफ मेन-काइणड”' 
थ में बहुत ही उत्तम उद्घार प्रकट किये हैं । “वे कहते हैं 
राजनीति के व्यापक सिद्धांतों की पुष्टि में अपने समृद्ध भंडार 
' प्रकार के उदाहरण देकर मानव-ज्ञान की विविवता ओर 
को बढ़ाता है। पर यदि केवल इसी वात पर आधार 
) तो संभव है विद्वान लोग प्रगति ओर महत्वाकांत्ता 
पेज्ञा की नज़र से देखने लग ञाय॑ । मनुष्यों के सनो- 
नकी प्रवृत्ति, मनुष्यों के द्वारा चलाई जानेवाली संस्थाएं 
पंस्थाओं की वरतेमान कार्य-प्रणाली का ज्ञान भी जब तक 
नहीं प्राप्त कर लेता तब तक उसका वह मनुष्य-प्रकृति 
न पूर्ण नहीं कहा जा सकता । वह अपूण हीं रहेगा । 
कारण से मनुष्य के स्वकालीन ओर सर्वा्रीण जीवन 
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की ओर दुलंक्ष्य करनेवाला इतिहास भी अधरा ही रहेगा | अत 
एवं इतिहासज्ञों को प्रचलित संस्थाओं का और वतमानकालीन 
ज्ञान का पद-पद्‌ पर उपयोग करने रहना चाहिए । 

इतने ऊहापोह से जो तत्व निकाला वह यह है कि केवल 
इतिहास या भतकालीन ज्ञान के आधार पर ही कोई तत्त्व निश्चित 
करना ठीक नहीं । जव तक वतमान परिस्थिति का पूणन्ञानन 
हो जाय तब तक इतिहास के निश्चित किये हुए सिद्धान्तों का 
व्यावहारिक महत्व नहीं सा है । वर्तमान काल की परिस्थिति का 
पूण ज्ञान प्राप्त करके उनमें गम्भीर तत्तों को ढूँदढ निकालने का 
काम राजनीति का है | 

इस तरह इतिहास का महत्व ओर मयादा जान लेने पर 
हमें उसके स्वरूप का अवलोकन करना चाहिए । 

अब वह समय बीत गया जब सन्‌ तिथियों का बतला देना, 
प्रसिद्ध पुरुषों के माता-पिताओं ओर उनके जीवन की कुछ 
घटनाओं को बतला देना ही इतिहास का खास काय्ये माना 
जाता था | ज्यॉ-ब्यों साहित्य की तरकी होती गई, त्यों-त्यों.इतिहास 
का क्षेत्र भी विशाल होता गया, ओर अब तो यह हाल है कि 
राजनीति समाजशाश्र, धम-शासत्र आदि सभी शा्त्रों ओर विषयों 
के गूढ़ तत्त्व इतिहास में ग्रथित किये जाते हें--यहां तक कि जिस 
इतिहास में इन बातों की न्‍्यूनता रह जाती है वह इतिहास ही 
अपूण माना जाता है | एमसेन अपने इतिहास विषयक निबन्धों 
में एक स्थान पर लिखते हें---/अब इतिहास एक पुराने जमा- 
खच की बही मात्र ही नहीं रहेगा । किन्तु बह एक जीवित घम्म 
गुरु के समान मनुष्य-जाति को उपदेश देता हुआ भ्रमण करेगा । 
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इतिहास का शास्त्रीय ढंग से विकास तो यरोप ने ही किया है। 
वहां इस शास्र को निम्न लिखिन तीन हिस्सों म॑ बांट दिया 
गया है । 

१--वर्णनात्मक इतिहास इस विभाग में केवलू सन--तिथियां, 
शिला-लेख, ताम्र पत्र ओर नई शोधों का वर्शुन रहता हैं। यह 
तो केवल प्राचीन काल की घटनाओं का रूत्ष वणन ही होता है । 

२--विवेचनात्मक--( रि० ४०४५८ ) इसमें उपयुक्त 
विभाग की घटनाओं का राजनेतिक-दृष्टि स विवेचन किया 
जाता है ! 

३>-नीमाजात्मक ( [?॥::05०.॥८०८०) ) इस विभाग सें घट- 
नाओं के मूल कारण का तात्विक विवचन किया जाता हैं। जिन 
तत्वों की कमी से राज्य उलट जाते हैं, समाज बिखर जाते हैं, 
जातियां नष्ट हो जाती हैं ओर सिंहासन विखर जाते हैं. उन सब 
तत्वों का इसमें विवेचन रहता हैं | इसमें राजनीति के अतिरिक्त 
समाज-शासत्र, दर्शन-शासत्र और मनोविज्ञान के बहुत से आवश्यक 
ओर व्यापक तत्वों का विवरण भी रहता है। 

जिस इतिहास में इन तीनों ही अंगों का विवेचन रहता है. 
वही सर्वाज्रपूण और समाज के लिए उपयोगी हो सकता है । 


तासरा अध्याय 
भों।तिक-विज्ञान 


व तक मानव-साहित्य में भोतिक-विज्ञान का उदय 

नहीं हुआ था, जब तक मनुष्य जाति के हृदय 

में सृष्टि की चमत्कार पूण घटनाओं का मूल कारण खोजने की 
सहज प्रवृत्ति का उदय नहों हुआ था, तब तक मनुष्य जाति बड़ी 
दु:ःखित ओर पराधीन अवस्था में थी । उस समय प्रत्येक नवीन 
होनेवाली अ-मानुष घटना का मूल कारण कोई भयानक अदृश्य 
शक्ति मानी जाती थी | लोग इस अदृश्य शक्ति से बड़े डरते थे, 
सोते, जागते, उठते, बेठते, उन्हें इसीका सथ वना रहता था। 
न मालूम कब क्या गलती हो ओर वह शक्ति नाराज हो जाय, 
इस बात से वे हमेशा डरते रहते थे । उस समय मनुष्य-शरीर में 
उत्पन्न होनेवाले प्रत्येक रोग समाज में कलह उत्पन्न करनेवाली 
प्रत्येक बात तथा अतिवृष्टि, इत्यादि कारणों से पड़नेवाले प्रत्येक 
दुष्काल का मूल कारण यही अदृश्य शक्ति मानी जाती थी। 
उस समय लाखों मासूम बच्चे, हज़ारों होनहार नवयुवक, महा: 
मारो ओर दुष्काल के चक़र में, पड़ कर, असमय ही अपनो 
जीवन यात्रा समाप्त कर देते थे । उनके कुट्ठम्बी आंखों में आंधू 
अरे दिल पर हाथ रक्खे हुए इस भयंकर दृश्य को देखते रहते थे। 
मगर सिवाय उस अदृश्य शक्ति के हाथ जोड़ने के उनकी कुछ भी 
चिकित्सा या अन्य उपाय नहीं कर सकते थे । उनके देखते हुए 


उाभनतच् 8 हा, 
बल््क्ध् इ्चज्ञाव 
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[री और लहलहाती खेतो नष्ट हो .जाती थीं, मगर 
ता करने में असमथ थे । 
जाति को इस असहाय, करुण ओर दयनीय दशा 
कालने का श्रेय भोतिक-विज्ञान को है। काय्ये- 
शा जानने की मनुष्य की न्वानादिक इच्छा में 
त्पत्ति हुई है । विज्ञान ने मनुष्य जाति को यह सिद्ध 
दिया है कि किसी भी चमत्कार काया किसी भी 
व्यापार का मूल कारण कोइ अदृश्य शक्ति नहीं 
त हैं '“प्रत्यक घटना या काय का मल कारण उस 
ह में रहता है ओर ध्यान पूवंक खोजने से वह 
है । मनुष्यों को किसी अदृश्य शक्ति के डर से कुत्तों 
ने या अपने परिश्रम स कमाई हुई खेती या दूसरी 
' कर डालने की आवश्यकता नहीं है । मनुष्य पूरे 
हू अपनी रक्षा आप करने में पूण समथ है । विज्ञान 
ग्रादि कारण ओर सल तत्व की खोज करके यह 
:र दिया कि सृष्टि दछिसी इद्धरीय शाब्ति का परिणाम 
त एक प्रकार की हल चल या गतिविधि का परिणाम 
मल-परमाणुओं में उत्पन्न होती 
हले इस परमाणु-विज्ञान का आविष्कार भारतवष 
उ_हामुनि कणाद का एरनाएपाद, और सांख्य का 
पी विज्ञान के दृश्य खरूप हैं। भारतवष में इस वाद 
अवश्य हुआ, पर यहाँ की जनता में इसका ज्ञान सवे- 
[ सका यहाँ की जनता पर अदृश्य शक्ति को प्रति- 
ब्राले धर्म का रद्ज इतना गहरा चढ़ा हुआ था कि 


२ 
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वह विज्ञान यहाँ के जन-समाज की मनोभावनाओं पर अधिक 
असर नहीं कर सका । दूसरी वात यह थी कि यहाँ के विद्वानों 
ने इस तत्व को केवल सेद्धान्तिक रूप से ही प्रततपादित किया, 
उसको व्यावहारिक रूप देने की चेष्टा नहीं की । हाँ, जिन जिन 
कलाओं के आचार्ण्यों ने अपने सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप 
प्रदान किया, उन सिद्धान्तों को यहाँ की जनता ने सहष 
स्वीकार किया। ह 
विज्ञान के समष्टिगत प्रचार का सच्चा श्रेय तो यूरोप को 
प्राप्त है । वहाँ भी धर्म ओर धम-गुरुओं के अत्याचारों से जनता 
अत्यन्त तड़् ओर त्रस्त हो गई थी दुःख ओर वेदना के मारे वह 
छुटपटाने लग गई थी । खगे ओर नरक की आडम्बर मय कल्प- 
नाओं से वह महान दुःखी हो गई थी । वह यह सुनना चाहती 
थी कि इश्वर नहीं है, खर्ग नहीं है, नरक नहीं है। वह इन 
बन्धनों से मुक्त होकर आज़ादी की सांस लेना चाहती थी। 
ठीक इसी समय वहाँ के वेज्ञानिकों ने सृष्टि के आदि कारण की 
खाज करना प्रारम्भ की । प्रबल तकशक्ति की सहायता से धार्मिक 
अन्ध-विश्वासों के एक एक प्रदेश पर आक्रमण कर उसे नेस्त- 
नामूद करना उन्होंने प्रारम्भ कर दिया। इनके इस प्रचणड 
आक्रमणों से अन्ध-विश्वासों के किले कांच के बतेनों की तरह 
खड़खड़ाहट करते हुए हटने लंगे। इनकी प्रतिपादित विचार 
शेली का सारांश इस प्रकार है:-- 
“सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकृति मय है | उसमें ऐसी कोई बात नहीं 
जो अतीन्द्रिय हूं; । प्रकृति का मूल घटक परमाणु है । जो 
अत्यन्त सूक्ष्म है । इस परमाणु में खामाविक गति-शक्ति 


आई] हुह% 
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) करने की है। इस शक्ति की वजह से परमाणु में 
| उत्पन्न होती है, ओर उससे परमाणुओं के भिन्न 
तय बन कर उन्हें आकार प्राप्त होता है । उस आकार 
गु समूह को हम वस्तु कहते हैं | परमाणु में गति-रूप 
[गसे चलन होकर उसे विशिष्ट रूप प्राप्त होने की जो 
ती है उसके कुछ खास नियम होते हैं। इन नियमों का 
पति दिन एक से एक अधिक उत्तम ओर टिकाऊ 
! निर्माण करने की ओर होता है, जिसके परिणाम 
तू की पुरानी और नित्रल वस्तुएँ तो नष्ट हो जाती हें 

स्थान पर नवीन ओर सबल वस्तुएँ उत्पन्न होती जातीं 
द्ति का नाम जीवन-कलह है। जीवन-कलह के 
[र उत्तम वस्तुओं की उन्नति ओर निकृष्ट वस्तुओं का 
ग्य है। इसी पद्धति से दिन प्रति दिन जगत्‌ का 
ता जाता है ओर वह दिन प्रति दिन उत्तम-स्वरुप ग्रहण 
॥ है । यह नियम मनुष्य, पशु, पत्ती, लता, वृत्त, आदि 
! के लिए समान रूप से व्यवह्तत होता है। इसमें 
बात नहीं जो इन्द्रियातीत या भौतिक शास्त्रों की मयादा 
ते” 
वचार-पद्धति के साथ ही वहाँ के विद्वानों ने इसी 
उत्पत्तियों के द्वारा रेल, तार, वायुयान, रेडियो आदि 
ग्राविष्कार करके दुनिया के सम्मुख रखना प्रारम्भ 
इनकी वजह से चमत्कार ओर आमश्चय्य का अस्तित्व 
देन कम होने लग गया । कालोइल ने तो स्पष्ट 
हह दिया कि आश्चस्य का दुनिया से बहिष्कार हो 
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रहा है” जगा 45 8०78 ०प 707 ४8 ७०7. बहुत 
सी ऐसी चीजें जिनका उल्लेख करते समय धम्मशाम्रों में 
देव-प्रणीत शब्द का व्यवहार किया जाता था प्रत्यक्ष में मनुष्यों 
के द्वारा आविष्कृत होने लगीं। एक ओर तो वहां का जन-समाज 
कल्पित धर्म की अस्वाभाविक बेड़ियों से मुक्त हो गया, दूसरी 
ओर इस विज्ञान ने तरह-तरह के आविष्कारों द्वारा उसके खाधीन 
मार्ग को ओर भी सुन्दर वना दिया। परिणाम यह हुआ कि 
वहां का जन-समाज एक साथ चारों ओर से ज्ञानोन्नति करने 
लगा । वहां पर प्रत्येक विषय के अन्दर-जैसे वनस्पति-शाख 
अगद्वंत्र, शरीर-विज्ञान, मनोविज्ञान, व्यापार, ज्योतिविद्या, 
भूगोल, आदि में आश्चय-अनक उन्नति और खोज होने लगी । 
अब तो शायद ही कोई ऐसा विषय रह गया हो जिस पर वहां 
के विद्वानों ने कलम न उठाई हो । 

( १ ) इसमें कोई सन्देह नहीं कि विज्ञान ने मनुष्यों को 
तरह-तरह की भोतिक छुविधाएं प्रदान कर दी हैं। एक समय 
वह था जब रेल, तार, बेतार, मुद्रण यंत्र आदि की कल्पनाएँ 
भी देवी चमत्कार पू्ण मानी जाती थीं। पर आज विज्ञान की 
कृपा से मनुष्य-जाति इन सब बातों का व्यावहारिक लाभ उठा 
रही हैं| यह विज्ञान ही की कृपा है कि आज सारे विश्व के 
मनुष्य अत्यन्त दूरी पर रहते हुए भी एक दूसरे की ओर बलात 
आऊक्ृष्ट हो रहे हैं। आज सात समन्द्र पार बसनेवाले देशों का 
घड़ाके के साथ लेन देन हो रहा है । किसी प्रान्त के छोटे से कोने 
में कोई नवीन विचार उत्पन्न होता है, कोई नवीन आविष्कार 
होता है कि तुरन्त सारे विश्व में उसकी खबर पहुँच जाती है। 


कृपा से शल्य विद्या ( 5प78८7५ ) ने भी अक- 
[ कर ली है, जिसकी वजह से मनुष्य-समाज नाना 
पषण यातनाओं ओर असाध्य सममे जानेवाले रोगों 
'क्त हो गया है । हवाई जहाज, रडियो, टेलिग्राफिक 
[दि सैकड़ों प्रकार के आवश्यक और आश्चग्यं-जनक 
प्री इसकी कृपा से हुए हैं । कहना न होगा कि इन 
पूर्ण आविष्कारों ने मानव-जाति की उन्नति पथ के 
शें को निमू ल कर उन्हें साफ़ कर दिया है । 

विज्ञान का दूसरा महत्व पूण परिणाम संसार में वुद्धि- 
य है | यह एक ऐसा मधुर परिणाम है, जिसने 
जाति की काया पलट करके उसमें नवीन प्राणों 
कर दी है । इसकी वजह से अब मनुष्य सत्य के लिए 
ज करना सीख गया है । इस वुद्धिवाद के अभाव में 
 मनुष्य-जाति आंखों पर पट्टी बांध हुए खार्थी धम 
'कुश राजाओं ओर अत्याचारी समाज-सश्चालकों को 
इशारों पर नाचती हुई पतन के गहरे गड़ढे के समीप 
मै थी। उसकी विचार-शक्ति जड़ हो गई थी, मन 
साशे करनेवाले ओर सांसारिक प्राणियों की तरह 
ओर हष शोक के ममट में फंस रहनेवाले इश्वर के 
उसकी सारी जीवनी-शक्ति को निर्माल्य कर दिया 
बारों का प्रतिकार करनेवाली महत्त्वपृण शक्ति उसके 
पथ हो गई थी । उसकी स्थिति अन्धकार में भटकते 
बच्चे की तरह हो रही थी जो भय के मारे कांपता 
है, हाय-हाय करता है, मगर निरुपाय है। एक के 
न, 


के 
दर्द भोतिक-विज्ञान 


है कि संसार के सव मनुष्य भाई-भाई हैं ओर यह सारा संसार 
एक बड़ा भारी कुटुम्ब है । 

सुगन्धित पुष्प में भी कांटे होते हैं, शीतल और सुन्दर 
चन्द्रमा में भी कलंक होता है । विज्ञान ने जहां मनुष्य जाति के 
इतने बड़े-बड़े उपकार किये हैं वहां इसके द्वारा कह अपकार भी 
हुए हैं । उनकी भी विवेचना करना यहां पर प्राप्त है । 

, (१) विज्ञान का पहला और भयझ्लर नेतिक दुष्परिणाम 
पजीवाद का उदय है | इसकी वजह से विज्ञान के द्वारा होने 
वाले तमाम आविष्कारों का लाभ पेंजीपतियों को मिलता है 
क्योंकि आविष्कारों में--अथवा उनके व्यावहारिक रूप कल 
कारखानों में--पूँ जी की अनिवाय्य आवश्यकता है । बिना पूँजी 
'के यह काम चल नहीं सकते | पर समाज में सभी लोगों के पास 
तो पूँजी होती नहीं । जहां दस पांच पूँं जी-पति होते हैं, वहां सो 
दो सौ गरीब भी होते हैं । ये गरीब लोग तो पूँजी लगा ही नहीं 
सकते, परिणाम यह होता है कि इन गरीबों की गरीबी से लाभ 
उठाकर पूँजी-पति अपनी पू जी के इन आविष्कारों पर अधिकार 
कर लेते हैं और गरीबों को केवल उनकी मज़दूरी के पैसे देकर 
उनसे काम ले लेते हैं । अनेक गरीब दिन भर शारीरिक परिश्रम 
'करके भी जितना नहीं कमा सकते, उससे कई गुना अधिक एक 
पू जी-पति अपनी सम्पत्ति के द्वारा आराम से मसनद्‌ के सहारे 
बेठा-बैठा कमा लेता है । इस प्रकार मनुष्य के जीवन से भी अथ 
का महत्व अधिऋ बढ़ रहा है | यह एक ऐसी बात है, जिसके 
प्रताप से घनवात्‌ कुछ परिश्रम न करते हुए भी दिन पर दिन 
अधिक धनवान होते जाते हैं ओर गरीब दिन भर शरीर तोड़ 
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परिश्रम करके भी दिन-दिन अधिक गरीब होते जाते हैं । अर्थ के 
इस अखाभाविक प्रभाव से मानव-समाज में आधथिक-पराधीनता 
दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, ओर मनुष्य-जीवन का मूल्य 
दिन पर दिन घटता जा रहा है । पूजीपति दिन दहाड़े मजदूरों 
का खून चूसते जा रहे हैं। राज्य-शक्ति और समाज शक्ति भी 
उनकी सहायता कर रही है । मतलब यह कि सारे संसार में इस 
पूँ जीबाद के प्रभाव से बैश्य युग का ग्रादुभाव हो रहा है । यह 
लक्षण मानव-समाज के लिए बहुत ही भयंकर है । इस पूंजीवाद 
ने प्रत्यज्ञ ओर अप्रत्यक्ष रूप से अनेक युद्ध ठान दिये हैं। अनेक 
पिछड़ हुए देशों को दासता ओर अत्याचार की भयंकर बेड़ियों 
से जकड़ दिया है । 

(२ ) विज्ञान का दूसरा दुष्परिणाम अन्‍्तराष्ट्रीय नीति का 
पतन है । इसने प्रत्येक राष्ट्र की खाथ-लिप्सा को इतना अधिक 
बढ़ा दिया है कि वह दूसरे सब राष्ट्रों को हड़प कर संसार में 
अपना एकाधिपत्य करना चाहता है। गत यूरोपीय महासभा इसी 
खार्थ लिप्सा का विषमय-फल था । इस स्वार्थ-लिप्सा की वजह 
से विज्ञान के द्वारा कई ऐसे भयज्लर ओर विघातक यन्त्रों का 
आविष्कार हो गया है ओर हो रहा है कि अब मनुष्य का जीवन 
कीड़ी मकोंड़ी के जीवन के बराबर भी सुरक्षित नहीं रहा है। 
मशीनगन, विषेली गेस, डायनामाइट आदि कई ऐसी भीषण 
वस्तुओं का आविष्कार हुआ है जो एक मिनिट में हज़ारों मनुष्यों 
का संहार कर सकती हैं । इसकी वजह से कोई भी राष्ट्र अथंवा 
कोई भी मनुष्य अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए एक | क्षण भर में 
हजारों मनुष्यों का नाश कर सकता. है । 
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कुछ लोगों का यह भी मत्‌ है कि इस भोतिक विज्ञान 
ने मनुष्य-ससाज में अशुद्ध नास्तिकवाद की उत्पत्ति कर 
अब मनुष्यों के ढृदयों में पाप, पुण्य तथा नीति ओर 
४ कोई खयाल नहीं रह गया। पर ऐसे लोगों का 
न भ्रम-मूलक है । हाँ, इतना अवश्य है कि, इस्त युग में 
का घोरण विलकुल बदल गया है। अब इसकी जड़ में 
लेपत इंश्वर ओर सग-नरक का अस्तितव नहीं हैं । फिर 
- समाज-रचना के सिद्धान्त को मानता है; मनुष्य के 
गी ओर उसका पूरा पूरा लक्ष्य है, वह सदाचार को. 
अनुकूल बनाना चाहता है । ऐसी स्थिति में यह कहना 
ने में सदाचार को स्थान नहीं है, बिलकुल गलत है । 
ये विज्ञान के खाभाविक परिणाम नहीं है। मानवन-बुद्धि 
ता ओर उसकी क्षुद्र खार्थपरता से ये परिणाम घटित 
ज्यों ज्यों मानव-वुद्धि का विक्रास होता जायगा त्यों 
' ये दुष्परिणाम भी नष्ट होते जायँंगे । हम प्रत्यक्ष देख 
' इसी विज्ञान की जड़ में से साम्यवाद के उदार सिद्धान्तों 
नम हो रहा है, इसी प्रकार मजदूर भी अपने महत्व को 
तंग गये हैं। सतलव यह कि यदि इसी प्रकार गति विधि 
' तो एक दिन अवश्य ऐसा आयेगा जब विज्ञान के ये 
प्‌ बिलकुल निर्जीव हो जायँगे। 
व इन्हीं दोषों के लिए भौतिक विज्ञान को बुरा नहीं कहा 
7। इनके लिए विज्ञान को उच्तरदादी ठहराना भी बेजा 
भी साँप के पेट में जाकर विष हो जाता है, पर इससे 
को दोषी नहीं ठहरा सकता । आग से दुनिया के बड़े 
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बड़े उपकार होते हैं, पर यदि कोई मूखे जान बूक कर भी 
उसमें अपना हाथ जला ले अथवा कोई दुष्ट उससे किसी गरीब 
का मॉोंपड़ा फक दे, तो उससे हानि भी हो सकती है | पर इस 
प्रकार की मूखता पूरा हानियों से दुनिया के अन्दर आग की 
महत्ता कम नहीं हो सकती । अतएव केवल इस लिए कि मानव- 
बुद्धि की अपूर्णता अथवा उसकी कुटिलता के साथ मिल जाने 
से विज्ञान के द्वारा कई हानियाँ हो जाती हैं, संसार में विज्ञात्र 
की महत्ता कम नहीं हो सकती । 


चोथा अध्याय 


सानस-शास्त्र 


के तने ही विद्वानों का कथन है कि सानव समाज की 

सर्वांगीण उन्नति में विज्ञान सहायक हो सकता हे। 
ग़नव समाज अथवा मनुष्य केवल ये चलती फिरती 
मत्तियाँ--ये जड़ शरीर हो नहीं हैं। मनुष्य के 
प्रथवां यों कहिए कि संसार में जा चत्यन्यमय शक्ति 
विज्ञान अभी कोसों दूर है । इतने शक्तिशाली इज्जिन, 
वायुवान आदि बनाने पर भी विज्ञान अब तक धांस का 
[का तक नहों बना सकता । एक तितली के अन्दर एक 
; अन्दर जो शक्ति काम करती हैं। उसे सममने में 
अब तक असमथ है। यह जानने के लिए तितली, 
ग्रर मेंढक के शरीर पर ज्योंही वह शल यक्रिया करने 
उसके देखते ही देखते न जाने कहां से वह चेतना शक्ति 
कलती है ओर उसके हाथों में केवल जड़ मिट्टी रह 
। इसी प्रकार मनुष्य के अन्दर जो चेतन्य शक्ति है और 
गुलाम शरीर है उसके व्यापारों पर भोतिक विज्ञान का 
अधिकार नहीं । इन अदृश्य शक्तियों के व्यापार का 
[नने और प्रकट करने का काम तो मनोविज्ञान का है । 
पन अथवा मानस-शासत्र मन: प्रवृत्तियों के विकास ओर 
अध्ययन का शास्त्र है । 
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तत्त्ववेत्ता क्रेमियर लिखता है कि मनोविज्ञान या सानप्त- 
शासत्र का उदय होने से यह बात सिद्ध होगई कि विश्व के प्राणी 
बगे की सनो रचना का शरीर-रचना से हृद सम्बन्ध है। ओर 
इस नियम के निश्चित हो जाने से समाज-शाद््र के काये में एक 
प्रकार की एकात्मता उत्पन्न हो गई है। सन वास्तत्र में शरीर से 
भिन्न है। पर उसका शरीर से दृढ़ सम्बन्ध भी है। यह वात यदि 
मालम न होती तो उस मन की वृत्ति की चिकित्सा करने के 
साधनों का मिलना अत्यन्त दुलंभ होता । क्‍यों कि अमूत होने 
के कारण उसकी गति-विधि का थाह लगाना बहुत कठिन हो 
जाता । इसी ग्रकार उसकी सबलता ओर निबलता तथा तीत्रता 
ओर मन्दता का ज्ञान भी नहीं होने पाता। यह बात अलग है 
कि किसी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में इस प्रकार का एकाघ 
साधन मिल जाता पर मानस-शासत्र के अभाव में सम्पूर्ण मनुष्य 
जाति तथा इतर प्राणी वर्ग के मन के सम्बन्ध में कोनसी पद्धति 
निश्चित की जा सकती थी ९ मानस-शास्र ने इन सब रुकावटों 
को दूर कर दिया है । उसके द्वारा प्रारिप बे की मनोरचना की 
एकात्मता सिद्ध हो जाने से अब यह अनुमान किया जा सकता 
है कि अमुक परिस्थिति में अमुक काये का अमुक परिणाम 
होगा। इस शास्त्र के द्वारा मनुष्य-कृति की चिकिध्सा के सम्बन्ध 
में अधिक सुलभता हो गई है। 

इसके अतिरिक्त मानस-शास्र के आविष्कार से कई व्याव- 
हारिक लाभ भी--जो कि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हें--हुए हैं । उन 
पर भी एक दृष्टि डाल देना उचित है। 

( १ ) कुछ समय के पूव बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में यह 
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माना जाता था कि यह शिक्षा केवल निपषेधात्मक संस्कारों से 
( ५८६०/४९ 59528०97!075 ) ही युक्त होनी चाहिए । क्योंकि बच्चे 
स्वभाव से ही उच्छुड्डल ओर ऊधमी होते हैं, उन्हें तनिक भी 
खतन्‍्त्रता दे देने स उनके त्रिगड़ जाने का डर रइता है। विना 
मारे पीटे उनमें विद्या का प्रवेश नहीं हो सकता। भारतवर्ष में 
'तो कहीं कहीं अब भी यह कहावत अ्रचलित है “छड़ी लागे 
छुमछम , विद्या आवे घमघम |” उस समय विद्या का पढ़ना 
बच्चों के लिए सबसे बड़ा जंज्ञाल और भार हो रहा था । 
स्कूल का नाम सुनते ही कई बच्चों को तो बुखार आ जाता 
था। वे मारे जाते थे, पीटे जाते थे, सख्त से सख्त उन्हें सजा 
दी जाती थी, मगर फिर भी उनमें विद्या का प्रवेश नहीं हो पाता 
था | अधिकांश बच्चे इसी वजह से मूखे रह जाते थे । मगर 
मानस-शास्र के उदय न शिक्षा के इस राक्तषसी विधान को पलट 
दिया । शिक्षा की इस दु्दंशा को देखकर कई मानस-शाद्तरियों ने 
बालकों की मनोरचना का अध्ययन करना प्रारम्भ किया, जब 
उन्होंने बालकों की कोमल ओर स्वीकारात्मक ( ?०५४५० ) 
मनोरचना के साथ इस निष्टर ओर निषेधात्मक शिक्षा-विधान की 
तुलना की तो वे कांप उठे । उन्होंने तथा ओर पसिद्ध प्रसिद्ध 
शिक्षा-पद्धति के आचाय्यों ने नवीन, कोमल ओर खीकारात्मक 
शिक्षा पद्धति की बाल-मनोरचना के बिलकुल अनुकूल योजना 
की | इसका मधुर परिणाम यह हुआ कि अब यूरोप में बच्चे 
न मारे जाते हैं, न पीटे जाते हैं, न उनको पाठ रटाए जाते हैं । 
'बिलकुल बन्धन न होने पर भी स्कूल में वे वराबर जाते रहते हैं। 
और क्‍यों न जावें ? शिक्षा से उनका जितना सनोरखअन होता है 
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उतना जनके खेल-कूद में भी नहीं होता । इतना ही नहीं उन 
स्कूलों से निकले हुए बच्चे प्राचीन पद्धति से निकलने वाले बच्चों 
की तरह कमजोर, निर्माट्य ओर चेतनाशक्ति विहीन नहीं होते । 
प्रत्युत परले सिरे के उत्साही, खाधीन आनन्दमय प्रकृति युक्त, 
बलवान, ओर कट्टर देशभक्त रहते है। मानसशाखत्र के द्वारा 
घटित होने वाला यह उपकार समाज-शाखत्र की दृष्टि से अत्यन्त 
ही महत्त्वपूर है । , 

( २) मानस शाख््र से दूसरा महत्त्वपूर्ण उपकार यह हुआ 
कि इससे भिन्न भिन्न प्रकार के शालत्रों ओर विषयों के ताले एक- 
दम खुल गये। मानव-जाति के लिए जितने भी शाञ््रों की रचना: 
होती है उनमें जब तक मनुष्य के मानसिक जगत्‌ का अध्ययन 
ओर विश्लेषण नहीं रहता तब तक वे बिलकुल अपूर्ण रहते हैं । 
उदाहरणा्थ समाज शास्र को ही लीजिए। समाज शास्त्र को 
आरम्भ करते ही पहला प्रश्न यही उपस्थित होगा कि समाज 
क्या वस्तु है, मनुष्य की कोनसी प्रवृत्ति से इसकी उत्पत्ति हुई । 
उसके पश्चात्‌ नीति को निश्चित करते समय भी यदि मनुष्य की 
मनोरचना का खयाल न रक्खा जायगा तो वह नीति कभी सफल 
नहीं हो सकती । जब यह बात मालूम हो जायगी कि प्रत्येक 
मनुष्य के अन्त्गत एक प्रकार की सामाजिक प्रवृत्ति निवास 
करती है, जिसकी वजह से वह अकेला नहीं रह सकता, उसे 
दूसरे मनुष्यों के साथ में रहना पड़ता है, तब समाज की उत्पत्ति 
का रहस्य तुरन्त ही समझ में आ जाता है। इसी प्रकार जब 
उसकी नीति को निश्चित करते समय मनुष्य प्रकृति की व्यापक 
अवृत्तियों का पूर्ण. अध्ययन साथ में रहेगा. तभी वह नीति सफल 
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हो सकती है। अभी तक की समाज-नीति, धर्म-नोति और राज- 
नीति ने कई स्थानों पर मनुष्य की मनोरचना की चिन्ता नहीं 
की, ओर यही कारण है कि शान्ति रक्षा के लिए इन नीतियोंका 
आविष्कार होने पर भी दुनिया अभी तक अशान्ति के कोलाहन 
से परिपण है । मतलब यह कि मानस-शाखत्र वह कुछी है जिससे 
सभी शास्त्रों ओर सभी नीतियों के ध्यय का निश्चय हो जाता है 
यदि यह शासत्र अपनी पृणावस्था पर पहुँच जाय ता दुनिया में 
इठनेवाली कलहाग्नि एकदम शान्त हो जाय । 

पर खेद इतना ही है कि मानस-शासत्र अभों अपर है बहुत 
ही अपरण है । मनुष्य का मन जितना विशाल और अनन्त है 
उसके मुकाबिल में बेचारे मानसशासत्र की स्थिति इस समय रुपये 
में राइ के बराबर मी नहीं है। आज कल यद्यपि इस शासत्र की 
सहायता से मनो-व्यापारों की चिकित्सा की जान लगी है, यद्यपि 
यह जाना जा चुका है कि अन्तः स्कूर्ति किसे कहते हैं, सारासार 
विचार क्या वस्तु है ? कठपना शक्ति क्‍या है, तथापि अभी इस 
शास्त्र की पहुँच बहुत मयादित है। अभी यह शासत्र इस बात 
को बतलाने में असमथ है कि किस परिस्थिति में किस अवसर 
पर मनुष्य का या मनुष्य-समुदाय का मन किस दशा सें गसन 
करेगा अथवा किस विचार-पद्धति को उपयुक्त ओर किसको 
अलुपयुक्त मानेगा ? ओर इसी कारण इस शास्त्र के द्वारा बिना 
अन्य शास्त्रों की सहायता के समाज-नीति, राज-नीति, ओर घममे 
के प्रमुख अज्लों पर विशेष प्रकाश पड़ने की सम्भावना नहीं 
की जा सकती। 

फिर भी इसका अभी तक जितना स्वरूप निश्चित हुआ है, 


समाज-विज्ञान ३६ 


रहें हक 


उससे मानव-समाज का अत्यन्त लाभ हुआ है, ओर जिस तेजी 
के साथ यह शास्त्र प्रगति कर रहा है उससे उस्मीद होती है 
कि यह अपने अपूर्ण अद्भों को भी धीरे धीरे पूण करके सानव 
जाति के उन्नति-पथ में सहायक होगा । 


पाँचवां अध्याय 
धर्म शात्र 


युवक धमशाखत्र में दो विभाग होते हैं. पहला तत्त्व- 
ह आर दूसरा पुराण । इन दोनों में से पहले विभाग 
की गिनती विज्ञान के अज्ग में होती हैं ओर दूसरे की काव्य के 
अड्ग में | धमंशासत्र की उपयोगिता और उस के द्वारा होने वाले 
हानि-लाभ का वणन करने के लिए इन दोनों के अलग अलग 
विवरण की आवश्यकता होती है। अतः यहां संक्षेप में इन दोनों 
का अलग अलग विवेचन किया जाता है । 
तत्वज्ञान 
जो शाल्र स्रष्टि की उत्पत्ति उसके मूल तत्व उसके आदि 
कारण का तथा आत्मा, इश्वर ओर पुनरजन्म आदि विषयों का 
तात्विक विवेचन करता है, उसे तत्वज्ञान कहते है । 
सृष्टि के आरम्भ से अब तक दुनिया के भिन्‍न सिन्‍न देशों 
में इन विषयों की मूल खोज के निमित्त बहुत ऊहापोह और 
विचार होता आ रहा है, मनुष्य के लिए सब से अधिक विचार- 
णीय और चिन्तनीय विषय यही है कि वह स्वयं क्‍या वस्तु है, 
उसके आस पास रहने वाली यह सृष्टि क्या चीज है ? उसका 
अस्तित्व केवल इस जीवन के सो वर्षो में ही समाप्त हो जाने 
वाला है या उसका आगे भी कोई अस्तित्व हैं ? उसके शरीर की, 
मन की और सृष्टि के आश्वयजनक विषयों की रचना किसी 
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खास शक्ति ने की है या यह अपने आप ही उत्पन्न हो गइ है। 
इन बातों को जानने की ओर मनुष्य की स्वाभाविक ही प्रवृत्ति 
होती है, ओर इसी प्रवृत्ति से दशन-शास््र की उत्पत्ति होती है । 
सृष्टि के अन्तगंत पाये जाने वाले सभी दशेन शास्त्रों ने इस 
विषय में मनुष्य जाति को सन्‍्तोष प्रदान करने का प्रयत्न किया 
है। सांख्प ने कहा कि प्रकृति ओर पुरुष ये दोनों ही मूल तल 
हैं। प्रकृति पर पुरुष के संस्कार पड़ने से उसमें एक प्रकार का 
ऋम्पन उत्पन्न होता है, उसीसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है । पुरुष 
एक है और प्रकृति चौवीस प्रकार की है। इस ग्रकार पदच्चीस 
तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इश्वर नामधारी कोई बस्तु 
सिद्ध नहीं होगी । पुनजेन्म का अस्तित्व है, आत्मा अमर है। 
वैशेषिक दशेन कहता है कि सृष्टि के मूल तत्त्व परमाणु हैं। सृष्टि 
के पूर्व ये अव्यवस्था में रहते हैं । किसी अद्ृष्ट कारण विशेष से 
“इनमें एक प्रकार की कम्पन या गति होती है, जिससे एक परमाणु 
दूसरे परमाणु की ओर आकर्षित होता है, ये परमाणु आपस में 
मिलने लगते हैं । दो परमाणुओं के मिलने से एक हृयणुक ओर 
आओर तीन परमाणुओं के मिलने से एक त्रसरेणु बनता है। इस 
प्रकार होते होते प्रथिवी के परमाणु प्रथ्वी रूप में, जल के जल ओर 
वायु के वायु रूप में आ जाते हैं ओर फिर इन तत्तों के मिलने से 
रृष्टि की रचना होती है। यूरोपीय साहित्य में इस मत के पुरस्कता 
प्राचीन काल में “डिमाक्रिट्स/ और आधुनिक काल में “'डेल्टन” 
हुए हैं । वेदान्त कहता है कि जिससे जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति 
और अलय होता है उसी को त्रह्म कहते हैं । इस त्रह्म के सिवाय 
दूसरी सब चीजें भ्रम रूप हैं। इसके मत से यह संसार ही भ्रम 
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मूलक है। जैन दर्शन की गति दूसरी ही ओर दोड़ती है। वह 
कहता है जो लोग सख्ष्टि की उत्पत्ति ओर उसके नाश की कल्पना 
करते हैं वे गलत राह पर है । न तो सृष्टि की उत्पत्ति होती और 
'न उसका नाश होता है | यह तो अनादि ओर अनन्त है। यह 
दशेन इश्वर को सृष्टि का कता नहीं मानता । यह स्रष्टि के मूल 
तत्त्वों में छह द्रव्यों को प्रधान मानता है। (१? ) जीव (२) 
प्रदूगल (३ ) धरम (४) अधर्म (५) काल और (६) 
आकाश । यह आत्मा को अमर आर पुनजन्म के अस्तित्व को 
मानता है । इसी प्रकार यूरोप में भी दार्शनिकों के मिन्‍न भिन्न 
मत हैं | केण्ट का कथन है कि “मनुष्य इस बात के लिए विवश 
है कि वह प्रकृति जीव ओर परमात्मा में विश्वास करे। परन्तु 
ये पदाथ बुद्धि के विषय नहीं इस लिए बुद्धि के द्वारा इन्हें जानने 
की चेष्टा करना व्यथ है। स्पेन्सर भी अज्ञेयवादी हे। उसका 
'कथन है कि इंश्वर ओर आत्मा है या नहीं यह बात मनुष्य के 
ज्ञान से अतीत है । हक्‍्सले नास्तिकवाद का समथक है इसके 
मतानुसार आत्मा, इश्वर, पुनजन्म वगेरह कुछ भी नहीं है। 
आशण जगत्‌ “कललरस” ( प्राटोप्लोजम ) से बनता है | यह एक 
चिपचिपा ओर दानेदार पदाथ है | यह पदार्थ कार्वन, हाइड्रोजन 
आक्सिजन ओर नाइट्रोजन इन चार प्रकार के वायु के संयोग से 
बनता है। ब्यूटे ओर सर ओलिव्हर लांज भी पहले अनात्मवादी 
थे पर आगे जाकर उन्होंने आत्मवाद को स्वीकार कर लिया । 
इस सारे विवेचन से पता चलता है कि हजारों वर्षों से इस 
पर लगातार छानबीन होती चली आ रही है । पर ध्यान पूर्वक 
देखने से पता चलेगा कि इस विषय में संसार की विचार-पद्धति 
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अभी वहीं पर है जहां पर पहले थी । शायद एक कदम भी आगे 
नहीं बढ़ी है। इन विषयों में से एक का भी मनुष्य-जाति को 
अभी तक सनन्‍्तोष जनक उत्तर नहीं मिला है | कोई कुछ कहता 
है कोई कुछ । पर अपने कथन के प्रमाण में कोई भी प्रत्यक्ष 
प्रमाण नहीं देता । सभी अपने आपको सच्चा ओर सर्वज्ञ वतला 
कर मनुष्य जाति को अन्धे की तरह अपने पीछे पीछे चले आने 
का उपदेश देते है | पर कोई भी उसे मंजिले मकसूद पर पहुँचात़े 
में समर्थ नहीं होते । 

इस विषय के महत्त्व में तो किसी को सन्देह नहीं हो सकता | 
इसका ज्ञान होना भी मनुष्य-जाति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। 
पर यह साहित्य अपनी पूर्णावस्था में मनुष्य जाति का जितना 
उपकार कर सकता है, उतना ही अपनी अपूर्णावस्था में अपकार 
भी कर सकता है। क्यों कि जहां केबल कठपना ही कल्पना 
होती है, प्रत्यक्ष ,्रमाण कुछ भी नहीं होता, वहां उस विषय का 
मंमट कभी दर नहीं हो सकता । इसका मतभेद बढ़ते बढ़ते 
धीरे धीरे दलबन्दियां उत्पन्न हो जाती हैं और ये पार्टियां आपस 
में लड़ती रहती हैं। अतएव जब तक इस विषय का कोई सन्‍्तोष- 
जनक प्रत्यक्ष प्रमाणयुक्त निणय न हो जाय | तब तक ऐसे 
साहित्य को उच्च श्रेणी के विचारकों ओर वानप्रस्थों के लिए 
मर्यादित रखना ही ठीक है । इस मंमह पूर्ण बादविवाद में 
साधारण जन समाज को डालना हानि कर है। 

: पुराण 

तत््वज्ञान अथवा दशेन शास्त्रों की विवेचन शोली प्राय: रूच्त 

ओर अरोचक होती है | साधारण जन समाज की रुचि उसमें 


द्ध० २ घंम-शास्तरः 


बहुत कम जाती है । इस कमजोरी को. मिटाने के लिए: 
प्रत्यक धर्म के आचारयों ने धर्म शास्त्रों के साहित्य में पुराणों की 
योजना की । इन पुराणों के द्वारा सुन्दर कथाओं के रूप में 
तत्वज्ञान के कठिन तत्व साधारण जन-समाज को बतलाये गये: 
हैं । इनसे यह।लाभ होता है कि साथारगः जन-समाज को कथा: 
पढ़ते पढ़ते अनायास ही गूढ़ तत्त्वों का वोध होजाता है |. यह: 
शोेलीं बंड़ी उत्तम है, आज कल की नवीन पद्धति ने भी इसी शैली 
की स्वीकार किया है.। 

पर इन पुरागों को ( सभी धर्मों के ) देखने से पता चलता 
हैं कि इनमें वास्तविक तत्व तो इतने गुप्त हो गये हैं. कि बहुत, 
खोजने के पश्चात्‌ उनका पता चलता है | बाकी अधिकांश कथाएं: 
अंत्यन्त अतिशंयोक्ति ओर आडम्वर पूर्ण, होती हैं । इन पुराणों 
में तरह-तरह के. चमत्कार ओर आश्चय्य-जनक घटनाओं ,का; 
वर्गीन करके मनुष्य-जाति को अपने-अपने धर्म की ओर आकर्षित 
करने का प्रयंत्र' किया गय्या है। प्रत्येक धर्म के पुराणों ने. अपने» 
अपने धम के माननेवालों को इतना महत्त्व प्रदान किया है कि 
उसे बुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती । साथही दूसरे धम के मानने 
वाले तथा अपने धम में शंका करनेवाले विरोधियों को हद दर्जे 
के कष्ट पूण नरक मिलने की कल्पना की है । इन पुराणों में कई 
बातें तो ऐसी हैं, जिनके कोई सिर पैर ही नहीं । अप्रत्यक्ष ओर 
अज्ञेय बातों पर स्थान-स्थान पर भारी जोर देदेकर पुराणों ने 
मानव-बुद्धि को कुरिठत सा कर दिया है। ओर शुरु से इसके 
संस्कार इतने प्रबल हो जाते .हैं कि जिससे मनुष्य में खतन्‍्त्र 
विचार करने की शक्ति ही नहीं रह पाती । इस दोष को देखते 
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हुए यह कहना कठिन है कि पुराणों से मानव-जाति का- लाभ 
अधिक हुआ या हानि । 

इसका कारण यह है कि तत्तज्ञान को पढ़नेवाली जनता तो 
बहुत कम होती है और जो होती है वह कुछ विचार का मादा 
रखती है । पर साधारण जनता तो पुराणों को पढ़ कर ही अपनी 
धर्म जिज्ञासा को शान्त करने को चेष्टा करती है । पर उनमें 
उपयुक्त दोष होने के कारण उन्हें पढ़ कर वह हठी ओर दुरामही 
हो जाता है। अभी तक संसार में जितना धामिक मतभेद हुआ 
है, जितने धार्मिक अनाचार, व्यभिचार ओर अत्याचार हुए हें, 
जितने धार्मिक रक्तपात हुए हैं, उनमें से अधिकांश के जिम्मेदार 
ये पुराण ही हैं । 

निस्सन्देह इस तरह के साहित्य से जन-साधारण को तत्व- 
ज्ञान समझाने में सुविधा तो होती है परन्तु ये कहानियां बतोर 
उदाहरण के, बतोर हृष्टान्त के पेश की जाय॑ | इसके विपरीत जब 
बे खय॑ ही धम की संर्वेंसवां बन जाती हैं. तब वे हानिकर. सिद्ध 


द्वीती हैं । 


डदठा अध्याय । 


काव्य 


(9 त्न्‌गे ने कहा है कि कल्पना जगन्‌ में रमण करने 
वाला कवि राष्ट्रीयता का घातक होता है । उन्होंने 
अपने काल्पनिक राष्ट्र से कवियों का वहिष्कार कर दिया था 
असिद्ध अंग्रज विद्वान मेकाले का कथन है कि ब्यों-ड्यों सभ्यता 
का विकास होता जायगा त्यों-त्यों कवित्व शक्ति का हास हाता 
जायगा । 
पर सच बाद तो यह है कि जिस सभ्यता की नींव कवित्व 
शक्ति की कत्र पर खड़ी की जायगी वह सभ्यता बहुत ही नकली, 
बहुत ही रुत्त ओर समाज के लिए वहुत ही घातक होगी । इसी 
प्रकार जो राज्य कवियों से विह्ीन होगा वह राज्य बहुत ही 
अपू्ण ओर बहुत ही कमजोर होगा । 
इससे भी अधिक सत्य बात यह है कि लोग कवित्व शक्ति से 
चिढ़ कर उसके विरोध में चाहे जितनी ही वातें क्‍यों न कहें, पर 
मानव-जीवन से कवित्व-शक्ति का नाश नहीं हो सकता । जब तक 
अकृृति के विशाल हरे भरे मंदानों, निमेल जल के सुन्दर सरोवर में 
उछल कूद करनेवाली मछलियों, श्रावश के मास में समेघ आकाश 
से पड़ती हुई नन्‍्हीं-नन्‍्हीं शीतल बूंदों को देखकर मनुष्य हृदय 
उछलता रहेगा, जब तक नन्‍हें-नन्‍्हें आनन्दमय खेलते हुए बच्चों 
को देख कर मनुष्य के हृदय में प्रेम भावनां का उदय होता रहेगा, 
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जब तक माता और पुत्र, पति ओर पत्नी, भाई ओर भाई के बीच 
का आकषेण जीवित रहेगा, जब तक भूखे, प्यासे, छले, लँगड़े, 
अपाहिज मनुष्य को देख कर मनुष्य के हृदय में करुणा का 
संचार होता रहेगा तव तक कवित्व का नाश नहीं हो सकता। 
जब तक मनुष्य के हृदय में प्रेम का निमेल मरना वह रहा है 
जब॑ तक उसके हृदय में करुणा, सहानुभूति और स्नेह की भाव- 
नाएं जीवित हैं तब तक उसकी कविल शक्ति भी अमर है । 
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अंथात--कविता वास्तव में मानव-जीवन का सूदक्ष्म विश्ले- 
षण है । कवि की महत्ता इसीमें है कि वह विचारों को सुन्दरता 
पूवक अधिक से अधिक जीवन के उपयुक्त कर दे'**'*“*'* काव्य 
संत्य को प्रकट करनेवाली सर्वेश्रेष्ठ वाणी नहीं तो और क्‍या है ९ 

वास्तव में कविता मनुष्य-हृदय का स्पन्दन है। सोन्दय्य 
( फिर चाहे वह बाह्य सोन्द्य्ये हो चाहे अन्तःसोन्द्य्ये ) को देख 
कर मनुष्य के हृदय में जो अभिव्यक्ति होती है, जो कोमल 
भावना ओर सघुर कल्पनाँ का उद॒यं होता है वही जब प्रकट 
होती है तब कविता कहलाती है । 

काव्य सोन्द्य्य का देवता ओर भक्त भी है। और सोन्द्ये 
तो जड़-चेतन सभी वस्तुओं में व्याप्त है। अतः यह सारा संसार 
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पुष्प, लहलहात हुए हर-भर खेत 
सब्य ओर-चन्द्रमा. . मतलब यह कि 
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उदय ओर अस्त होते 
यह सारी खष्टि सोन्द्ग्य का भण्डार है। कविजन इसकी 
अनुभूति करते हैं, तन्‍्मय हो जाते हैं. नाचते हैं, पागल की 
तरह बड़-बड़ाने लगते हैं और यही काव्य है। पर इस सौन्दर्य 
से भी वढ़ कर एक और सॉन्दय्य है। वह हैं अन्तजेगत-- 
जगत्‌ का यह बाहरी सोन्दय इस भीतरी सोन्दय की तुलना 
में स्थिर, निष्प्राण ओर अपरिवतनशील है । आकाश, समुद्र, 
नदी, इत्यादि का आकार जैसा पहले था बैसा ह्वी अब भी है 
ओर आगे भी वैसा ही रहेगा । इनका वणन करनी उतना कठिन 
नहीं । पर मनुष्य के हृदय में घृणा भक्ति का रूप धारण कर 
लेती है, अनुकंपा से प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है | ओर प्रतिहिंसा 
से कतज्ञता का जन्म हो सकता है। इस अदूभुत परिवतेन में 
ही हादिक सोन्दय्य की सच्ची अभिव्यक्ति होती है | केवल महा- 
कवि ही इन अदृश्य स्रोतों की धाराओं में खुद अवगाहन कर 
सकते हैं और अपने पाठकों को भी ऋरा सकते हैं । 

वास्तव में देखा जाय तो यह भावानुभूति ही काव्य का प्राण 
है। वाल्मीकि ओर व्यास, होमर और वर्जिल, शेक्सपियर और 
कालिदास का महत्त्व इसी कारण अधिक माना जाता है कि 
उन्होंने अपने काव्यों में मानव-दहृदय के अन्तजगन्‌ के कपाट 
खोल दिये हैं । सौन्दण्य की खोज में उन्होंने देवी देवताओं को 
नहीं ढूँढ़ा है । प्रत्युत मनुष्य-हृदय में ही उत्कृष्ट देवत्व के दर्शन 
करा दिये हैं हैः 

जिन रामचन्द्र का चरित्र महर्षि वाल्मीकि ने अंकित किया 


क्राव्य-मय है। खिले 
हु 
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हि 


है उन्हीं रामचन्द्र का चरित्र महात्मा तुलसीदासजी ने भी अंकित 
किया है। दोनों रामचन्द्र एक ही हैं | पर वास्तव में देखा जाय 
ता कवि की लेखनी के फेर में पड़ कर दोनों विलकुल अलग- 
अलग हो गये हैं | वाल्मीकि के रामचन्द्र एक आदर्श मनुष्य हैं। 
वे पुत्र हैं, भ्राता हैं, पति हैं। उन्होंने मन॒ष्यों के सःख दुःख आशा 
ओर निराशा का अनभव किया है, उन्होंने जीवन में मानवोचित 
भें भी की हैं । सीता परित्याग उन्हीं भलों में से एक जबद॑स्त 
भल थी, इस्त भूल के लिए कवि ने उन्हें फटकारा भी है। इन॑ 
मनुष्य रामचन्द्र के इन आश्चय्य॑जनक व्यापारों को देख कर 
हम कभी विस्मय मुग्ध होकर गदगद हो जाते हैं; कभी तरल 
करुण रस की धार में बह कर आंखों से आंसू बहाते हैं, कभी 
उनकी बहादुरी की कहानियां सुन कर हमारी भुजाए' फड़कने 
लगती है । मतलब यह कि उनका चरित्र शुरु से अन्त तक हमारे 
अध्ययन का विषय रहता है, उससे हमें शिक्षा मिलती है, कतंव्य- 
निष्ठा की भावनाए' मिलती हैं। यही रामचन्द्र महात्मा तुलसी- 
दासजी के हाथ में पड़ कर इंश्वर रूप हो जाते हैं। काम सब वही 
करते हैं--घटनाए' सव वही होती हैं। मगर जब यह हम सुन 
लेते हैं कि यह काम इंश्वर के द्वारा हो रहा है, वहीं हमारा हर्ष 
विषाद ओर आश्चय्य नष्ट हो जाता है। क्‍योंकि वे हमसे 

मनुष्य जाति से, संसार से, दूर--बहुत दूर जा पड़ते हैं। हमें भान 
हो जाता है कि ये सब घटनाए' वास्तविक नहीं हैं, यह सब | 
इंश्वर की लीला है, जो मानव-जाति को बतलाने के लिए हो रही 
है | यैतौ ईश्वर हैं इन्हें सुख, दुःख कहां ? बस इतना भान होते 
ही काव्य का सब सौन्दय्य नष्ट हो जाता है । 


है ९८ हु. काव्य 


मतलब यह कि मनुष्य-जाति के लिए बहीं काव्य सवश्रेष्ठ, 
स्वाभाविक ओर शिक्षा-प्रद्‌ हो सकता है, जिसमें मनुष्य जीवन के 
विकास-क्रम का स्वाभाविक विवेचन हों । जिसकी गति किसी 
कृत्रिम नहर की तरह नहीं प्रत्युत पहाड़ी करने की तरह टढ़ी-मेढ़ी 
लेकिन स्वाभाविक हो । 

यह बात बतलाने की आवश्यकता नहीं कि समाज के पोषण 
के लिए कोमल भावनाओं की कितनी अनिवाय्य॑ आवश्यकता 
होती है; जिस प्रकार केवल सूस्ये की धूप से कृषि का पोषण 
नहीं हो सकता, उसके पोषण के लिए शीतल जल की वर्षा भी 
आवश्यक होती है | उसी प्रकार समाज की जीवन रक्षा भी 
केवल बुद्धि के तेजोमय प्रकाश से नहीं हो सकती उसके लिए 
विश्वास की तथा दूसरी कोमल मनो-भावनाओं के शीतल जल 
की आवश्यकता होती है । मनुष्य-स्वभाव केवल विज्ञान की रुक्ष 
समस्याओं से तृप्त नहों हो सकता । इनसे केवल उसके सस्तिष्क 
की भूख दूर हो सकती है | लेकिन उसके हृदय की तृप्ति के लिए 
काव्य की सुन्दर ओर ललित धाराओं की आवश्यकता होती है। : 
जब तक साहित्य में मानव-हृदय को तृप्त करनेवाले काव्य का 
अस्तित्व नहीं रहेगा तब तक वह अपूण ही रहेगा । 

जिन-जिन तत्त्तों से समाज का पोषण होता है उन उन तत्तों 
में प्रेम, वात्सल्य, त्याग, विश्वास और निष्काम कम ग्रधात हैं । ये 
तत्त्व विज्ञान के तक पूर्ण साहित्य में से उत्पन्न नहीं हो सकते। और 
यह सत्यहे कि मस्तिष्क एवं बुद्धि की सृष्टि से इनका विशेष महत्त्व 
भी नहीं । परन्तु बुद्धि अथवा मस्तिष्क ही तो मनुष्य का सवस्व 
नहीं है । उसका सववेस्व तो हृदय है । ओर प्रेस, वात्सल्य, त्याग, 
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विश्वांस, श्रद्धा आदि उसी की उपंज है। अतः इन सुन्दर तत्त्वों का 
फितला महत्त्व है यह बतलाने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं भांवों के 
वश होकर मनुष्य मनुष्य के लिए अपना सवस्व बलिदान करनते-के 
लिए तेयार हो जाता है । इन्हीं भावों के वश होकर एक देश-भक्त 
अपने देश के लिए, एक भक्त अपने देवता के लिए हंसते-हंसते 
चलिदान हो जाता है | इन्हीं भावों के वश होकर माता निःस्वार्थ 
भाव से लाखों कष्ट सहन करके भी अपंने बच्चे का पोषण करती 
है । इन्हों भांवों की प्रेरणा से भूख़ों को देखकर. हमारे हृदय में 
करुणा का संचार हो आता है, अनाथ ठुः:खी और त्रस्तों की देख 
कर हमारी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। . सच पूछा. जाय तो 
समाज-रचना. की भित्ति ही इन तत्त्वों पर स्थित है | : जिस. दिन 
समाज की नींव में से ये तत्व निकल जावेंगे उसी दिन. सम्ाज- 
रचना पोली हो जायगी । काव्य, मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होने 
वाले इन्हीं भावों की रक्षा-विकास करता है। वह अपनी ललित, 
सुकोमल ओर मधुर भाषा में जब इनका धारा-प्रवाही वर्णन 
करता है, तब सुनंनेबाले रो पड़ते हैं। जब वाल्मीकि के आदि 
'कांव्य सें चित्रित महा सती सीता, होमर के द्वारा वर्शित हेलेन, 
दांते वर्रित अग्नरतिम शील ग़ुणवती वीट्रिस ओर कालिदास:,के 
अभिन्ञान शाकुन्तल की बाला शकुन्तला के चरित्रों का पाठ हो 
'रहा हो उस समय कोन सहृददय ऐसा होगा जो अपने आंखों के 
आंसुओं को और भावों के वेग को रोक सके । 

केंवल कोमल भावनाओं का ही काव्य के द्वारा . पोषण होता 
हो सो बात नहीं है। मनुष्य हृदय में उठनेवाली किसी भी! भावना 
का जितना आवेश पूर्ण वर्णन काव्य की भाषा में हो सकता है 


हैं 5 काब्य 


“उतना साधारण भापा के द्वारा कभी नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
"काव्य की भाषा सनुष्य छृदय पर जितनी तेजी से प्रभात्र डालती 
है, रतनी साधारण भाषा कदापि नहीं डाल सकती । जिन लोगों 
ने राजपूताने का इतिहास पढ़ा है वे भली प्रकार जानते हैं कि 
जिस मेवाड़ की वीरता की कीति आज दिगदिगन्त में फेल रही 
“है उसकी स्वाधीनता की रक्षा में तथा उसके इतिहास निमांण में 
वहां के चारणां का कितना हाथ था। प्रत्येक युद्ध के साथ वहां 
पर-चारणु लोग रहते थ । जहां भी कहीं किसी को वे हतोत्साह 
होता हुआ देखते कि तुरन्त भावां को उत्तजना देनेवाली वीर-रस 
पण कविताओं के द्वारा: वे उसको वीरता को पुनर्जीवित कर दते 
थे। कहते हैं कि इन लोगों की कविताओं को सुन कायरों की 
भी भुजाएं फड़कने लग जाती थीं । 
इसी प्रकार समाज की सदाचार-बृत्ति को भी काव्य के द्वारा 
बड़ा पोषण मिलता है । जिस दराचारी को बड़े-बड़े उपदेशक 
ओर तत्त्ववेत्ता भी राह पर नहीं ला सकते उसको कभी-कभी 
कवि का एक मिसरा ही राह पर ले आता है । कहा जाता है कि 
गोस्वामी तुलसीदास अपने पर्व जीवन में बड़े विषयी थे । एक 
बार जब कि उनकी स्त्री अपने नहर में थी वे विषय वासना से 
ओरित होकर वहां आये । ओर रस्सी के सहारे उसके कमरे में 
“बढ़ कर उन्होंने उसको जगाया। उनकी स्त्री यह देख कर बड़ी 
ऋद्ध हुईं। वह पढ़ी लिखी थी ही उसने तुरन्त एक दोहा बना 
“कर तुलसीदास जी को कहा--- 
जैसी नियत हराम में, तंसी हरि में होय । 
चला जाय बेकुएठ को, राह न रोके कोय ।। 
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कहते हैं कि इस दोहे को सुनते ही तुलसीदास जी में ज्ञान 
का उदय हो गया, ओर उन्होंने हमेशा के लिए ऐसे कांय्य को 
छोड दिया । इसी प्रकार महा-कवि बिहारी जिस राजा के दरबार 
में रहते थे उसने एक नवीन शादी की और दिन रात वह उस 
रानी को लेकर रंग-महल में पड़ा रहने लगा। यहां तक कि उसने 
राजकाय्य और सन्त्रियों से मिलना जुलना भी छ ड़ दिया । यह 
देख कर सब लोग बड़े चिन्तित हुए, ओर विपत्ति से छुटकारा 
पाने का उपाय सोचने लगे, पर किसी के किये कुछ न हुआ। 
एक दिन विहारी ने कागज़- के छोटे से टुकड़े पर निम्नांकित दोहा 
लिख कर उसे एक दासी के द्वारा राजा के पास भेज दिया-- 

नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहीं विकास यहि काल । 

अली कली ही में बिंध्यो, आगे कौन हवाल ॥ 

राजा इस दोहे को पढ़ते ही विचार मग्न हो गये और कुछ 
समय के पश्चात्‌ तुरन्त ही महल के बाहर निकल कर प्रवत्‌ 
अपना राज-काय्ये करने लगे | 

इसी प्रकार और भी कई उदाहरण मिल सकते हैं. जिसमें 
कवियों ने कई कायरों को वीर, कई भले हुए दुराचारियों को 
सदाचारी ओर कई मरु-भमि के सदश रुक्ष मनुष्यों को रसिक 
बना दिये हैं । 

वास्तव में देखा जाय तो जीवन का प्रवाह जितना काव्य में 
बहता है उतना साहित्य के किसी दूसरे अंग में प्रवाहित नहीं 
होता। उत्तम काव्य, मानव-समाज के भषण हैं, साहित्य के देदीप्य- 
मान्‌ रत्न हैं । जिस दिन साहित्य से इनका अस्तित्व मिट जायगा, 
उस दिन साहित्य ओर समाज की गति डांवाडोल हो जायगी । 


कदर काव्य 


पर जिस प्रकार उत्तम काव्य समाज के लिए भूषण हैं. उसी 
प्रकार अधम श्रेणो के काव्य उसके लिए महान दृषण भी हैं। 
जितना लाभ इन उत्तम श्रेणी के काव्यों द्वारा मिलता है, उतना हो 
नुकसान इन श्रधम श्रेणी के काव्यों द्वारा समाज का हो जाता है। 
हम ऊपर लिख आए हैं कि कोइ भी भाव जितने आवेश के 
साथ कविता की भाषा में प्रकट हो सकता हे उतना साधारण 
भाषा के द्वारा नहीं हो सकता । यदि यह भाव उत्कृष्ट हुआ तो 
समाज को ऊंची राह पर ले जायगा ओर निक्ृष्ट हुआ तो 
उसे पतन के गड़ढे में ढकेल देगा | कविता तो केवल भावों का 
वाहन करने वाली शक्ति भर है। भावों का उत्पत्ति-स्थान तो हृदय 
है। आप उसे अच्छे भाव दीजिए वह उनको प्र काशित करेगी, बुरे 
भाव दीजिए, वह उन्हें भी प्रकाशित कर देगी | 

जिस प्रकार कविता के द्वारा हजारों दुराचारी सदाचार की 
राह पर आ गये हैं उसी प्रकार हजारों सदाचारी दुराचार की 
राह पर भी प्रवृत्त हो गये हैं। मध्यकाल में हिन्दी कवियों ने इसी 
प्रकार के भावों को उत्तेजना दी थी । ऐसा मालूम द्वोता है कि ये 
लोग कामदेव के दूत होकर ही प्रथ्वी पर उतरे थे। इनकी कविता 
को शुरु से अन्त तक आप देख जाइए वहीं नायिका भेद वही 
नख-शिख-वर्णन, वही वासनोत्तेजक भावों का प्रवाह । न मालूम 
कितने होनहार नवयुवकों को इन्होंने दुराचार और अस्वाभाविक 
कृत्यों में पतित किया होगा । एक ओर जब महाराष्ट्र में एकनाथ, 
नामदेव, ज्ञानदेव, आदि उच्च भक्ति का उपदेश दे रहे थे; जब 
महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना हो रही थी, तुकाराम अपनी 
अमर वाणी से महाराष्ट्र में भक्ति रस भर रहे थे, रामदास महा- 
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राष्ट्र को सुबण सूत्र में बांध रहे थे ओर चैतन्य वंगाल में 
चैतन्य फेला रहे थे तब दूसरी ओर हिन्दी के और कवि इन 
बीभत्स रचनाओं द्वारा तत्कालीन युवकों को पतित कर रहे थे-। 

प्रसन्नता की बात है कि हिन्दी साहित्य में इस समय राष्ट्री 
यता का विकास होता जा रहा है | पर इस समय भी कितने ही 
कवि ऐसे हैं जिन्हें सावधान होजाने की जरूरत है । 


सातवों अध्याय 


नाटक ओर उपन्यास 
हहटक ओर उपन्यास भी काव्य के ही अंग हैं | लेकिन 
.._ सानव-साहित्य में इनका स्थान विशेष रूप से माना 
जाता है अतः इनके स्वतन्त्र विव्रेचन की अप्श्यकतः है। 
पहले हम इस बात को स्पष्ट कर देना आवश्यक सममभते हैं 
कि महा-काञ्य, नाटक ओर उपन्यास इन तीनों में क्‍या भेद है। 
तत्त्व की दृष्टि से देखा जाय तब तो इनमें कोई महत्त्व का भेद 
नहीं है | क्योंकि इन तीनों ही का आविभांव मनुष्य-चरित्र को 
स्पष्ट करने के लिए ही होता है । पर स्वरूप की दृष्टि से इन तीनों 
में भेद है | उसी को स्पष्ट करने की यहां आवश्यकता है। इस 
विषय को स्वर्गीय ट्विजेन्द्रलाल राय ने भली प्रकार स्पष्ट किया हैं 
उन्हीं के विचारों का सार हम नीचे लिखने की चेष्टा करते हैं 
. #भहा-काव्य सें एक या उससे अधिक चरित्रों का चित्रण 
किया जाता है । पर उसमें चंरित्र-चित्रश- प्रसंग-सात्र हे। कवि 
केवल उस असंग को लेकर उसमें अपने कवित्व की प्रतिभा 
दिखलाता है। महा-काव्यों में कवि का प्रधान लक्ष्य वर्णन 
( प्रकृति वणन, घटनाओं का वर्णन, मुष्य-प्रवृत्तियों का वणन ) 
ही रहता है। चरित्र-चिंत्रण केवल उप-लक्ष्य सात्र रहते हैं । जैसे 
रघुवंश है । इसमें यद्यपि कवि ने पसंगवश चरित्रों की अवतारणा 
की है परन्तु उनका प्रधान उद्देश्य कुछ वंणंन करना है। जैसे 
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अज के विलाप में इन्दुमती की मृत्यु उपलक्ष्य मात्र है। क्योंकि 
यह बिलाप जैसे अज के सम्बन्ध में है वेसे ही दूसरे किसी श्रेमी 
के सम्बन्ध में हो सकता है ।” 

उपन्यास में कई चित्र लेकर एक मनोहर कहानी की रचना 
करना ही ग्ंथकार का मुख्य उद्देश्य होता है। उपन्यास का मनोहर 
होना उस कहानी की विचित्रता पर ही प्रधान रूप से निभर होता है। 

नाटक काव्य ओर उपन्यास के बीच की चीज़ है। उससें 
कवित्व भी चाहिए ओर कहानी की मनोहरता भी चाहिए । 
इसके सिवा उसके कुछ बँघे हुए नियम भी हैं । 

सब से पहले तो नाटक में कथा भाग का ऐक्य ( (गाए 
?]0६ ) चाहिए । एक, नाटक का वर्णेनीय विषय एक ही होता 
है । शेष विषय उसी विषय को परिस्फुट करने के लिए रक्खे जाते 
हैं। दूसरे, नाटक में प्रत्येक घटना की साथकता चाहिए | नाटक 
में एक भी दृश्य ऐसा न रहना चाहिए जिसके न रहने पर भी 
नाटक का परिणाम बेसा ही दिखाया जा सकता हो । तीसरी बात 
नाटक का कथा भाग घात प्रतिघात के साथ अग्नमसर होना 
चाहिए । नाटक का मुख्य चरित्र कभी सरल रेखा में नहीं जाता। 
उसकी घटनाएं हमेशा युद्ध के अन्दर से होकर आगे बढ़ती हैं । 
उपन्यास ओर महाकाव्य में इन बातों की खास आवश्यकता 
नहीं रहती । 

उदाहरण के तोर पर कहा जा सकता है कि उपन्यास की 
गति आकाश में दोड़ते हुए छोटे-छोटे मेध खण्डों की सी होदी 
है । उन सब की गति एक ओर ही होती है लेकिन एक दूसरे के 
अधीन नहीं होती । पर नाटक की गति एक नदी की तरह द्वोवी 
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है उसमें चारों ओर से अनेक नदियां आकर मिलती हैं. पर उन 
सब का अस्तित्व उसी में जाकर समा जाता है। उसमें मिलने 
के बाद स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहता । 

वास्तव में देखा जाय तो साहित्य में नाटक का बहुत ऊँचा 
स्थान है । नाटक किसी जाति के आन्तरिक ओर बाह्य जीवन 
का जीवित चित्र है। किसी भी समाज का हृदय और अन्‍्तरात्मा 
उसके नाठकों में स्पप्ट रूप से अति-विम्बिन हो जाता हैं। एक 
हृर्णि से देखा जाय तो सामाजिक जीवन के लिए इतिहास से भी 
नाटक का महत्त्व अधिक है | इतिहास किसी भौ जाति के मृतक 
चित्र को हमारे सामने उपस्थित करता है । वह भूतकाल की कब्र 
पर ले जाकर हमें ज्ञान का उपदेश करता है । वह शव-शल्य- 
परीक्षण ( 0 ०-१-0.)/८८४७ ।५५४७॥॥!78/0 ॥ ) की तरह किसी भी 
समाज के मृतक शरीर की चीरफाइ करके हमारे सम्मुख उसके 
तत्त्व उपस्थित करता है । पर इस परीक्षण से समाज की जीवित 
अवस्था का बोध नहीं हो सकता । इतिहास के द्वारा अतीत घट- 
नाओं का वर्तमान रूप से अथोत्‌ सजीव रूप से बोध होता है । 
किसी जाति की अन्तरात्मा कों समझने के लिए, उसके हृदय 
मन्दिर में प्रवेश करने के लिए उसका नाठ्य साहित्य एक कुंजी 
की तरह है | जातीय-जीवन के निम्माण में नाटकों की उपयो- 
गिता का पूरा-पूरा वशन कठिन है । 

जब से पूत्रे ओर पश्चिम के बीच में साहित्यिक लेन-देन प्रारम्भ 
हुआ है, तब से नाटय-साहित्य के सम्बन्ध में दो मिन्न-मिन्‍्न 
विचार पद्धतियों का जन्म द्वो गया है। ओर इन मिन्न भिन्न 
विचार पद्धतियों के अनुसार नाव्य-साहित्य भी दो विभागों में 


हैँ 


रे 
ह 


-# हैं कक 
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विभक्त हो गया है। पहला आंदर्श वादी ( [0०४।$:४८ ). और 
प्रकृतिवाद। ( २३४१५६४८ ) 

आदशवादी नाटकों में नायक को पाप और भर्डता की 
एक छींट से भी रहित आकाश के समान निमेल ओर विश्वास 
के समान खच्छ चित्रित किया जाता है । नायक धीरोदात्त बीर 
ओर आदश चरित है | वह सदाचार से कभी एक तिल भर मी 
नहीं हटता । हाँ, उसके चरित्र को ओर भी मनोहर करने के लिए 
अन्य होन चरित्र मात्र उसके विरोध में अवश्य खड़े .कर दिये 
जाते हैं। पर नायक तो शुरू से लेकर अंत तक निःष्कलड्डु एक सा 
प्रभामय और पवित्र रहता है। नायिका को भी इसी तरह चित्रित 
किया जाता है। आदशवादी कहते हैं केवल आदशे को हीं 
सामने रक्खो | गा 

दूसरे प्रकृतवादी नाटकों में यह बात नहीं होती । उनके अन्त- 
गंत मेंनुष्यं प्रकृति का यथाथ चित्रण किया जाता है । घटनाओं के: 
घात प्रतिघात दिंखलाये जाते हैं। और उत्थान एवं. पतन के सजीब 
दृष्य अद्भित किये जाते हैं । इन नाटकों के अन्द्र - निखालिसः 
पुरयय या निखालिस पाप के चित्र नहीं दिखलाये जाते पर घट- 
' नाओं के धात ग्रतिधात में पड़कर मंनुष्य की पुएय मय प्रकृति 
किस प्रकार पाप के बीभंत्ख़ रूप में परिणत हो जाती है ओर पाप 
किस प्रकार परिवर्तन के चकर में पड़ कर पुण्य हो जाता है 
इंत्थांदि घटनाओं के चित्र बंतलाये जाते हैं । नायक सख्वृत्त होता 
है पर बह अपने सदूगुणों पर पर्वत की तरह अटल नहीं रहता । 
हुबेलताएं उस पर आक्रमण कर सकती हैं। मतलब यह कि 
आदशवादी नाटकों की गति एक बँधी हुई नहर की तरह होती 
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है ओर प्रकृतवादी नाटकों को गति परत के बीच में से बहने 
वाले ठेढ़े मेंढ़े करने की तरह । 

भारतीय प्राचीन विचार पद्धति आदशवाद के पक्त में थी। 
प्रसिद्ध नाव्याचाय्य भरत मुनि ने इसी पद्धति का अनुमोदन 
किया है ओर उस समय के अधिकांश नाटकछारों ने इसी पद्धति 
का अनुसरण कर अपने नाटकों की रचना की है । बहुत स विचा- 
रवान्‌ लोग अब भी इस पद्धति के प्रष्ठ पोषक हैं । इस पद्धति के 
अुरस्कताओं का कथन है कि नाटक ऐसे होना चाहिए जो पाप 
पथ में भटकी हुई मनुष्य जाति को उधर से हटा कर आनन्द के 
सुन्दर पथ पर आरूढ कर दे । इन लोगों का ख्याल है कि मनुष्य 
जाति पहले ही पाप पंक में डूबी हुई है उसे फिर से पाफ मय 
घटनाएं दिख्लला कर अधिक पाप पह्ु में ले जाने की आवश्य- 
कता नहीं । पाप का सुन्दर रूप एक क्षण के लिए भी बत- 
लाना मनुष्य जाति के लिए अनिष्टकर है। जब तक पुण्य की 
अलोकिक घटनाओं का प्रदशन मनुष्य जाति के सम्मुख नहीं 
किया जायगा, तब तक वह पुएय की ओर आक्रष्ट नहीं हो सकती | 
इसलिए नाटक में आदशे चरित्र चित्रण की आवश्यकता है | 
उसका पात्र ऐसा सब गुण सम्पन्न होना चाहिए, जिसके आदर 
को ग्रहण कर मनुष्य-जाति पुएय पथ पर अग्मसर हो सके । दूसरे 
इस प्रकार के पात्रों का अन्त कभी दुःख मय न होना चाहिए | 
क्योंकि ऐसे सब गुण सम्पन्न नाटक का दुःख मय अन्त देख कर 
दर्शकों के हृदय पर एक प्रकार का बुरा ओर अनेतिक प्रभाव 
पड़ता है । पाप की जय ओर पुण्य की हार के दृश्यों से लोगों के 
अधा्मिक होने की सम्भावना है । 

| 
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प्रकृतवादी विचार पद्धति के परस्कता कहते हैं:---“समस्त 
प्रकृति चच्चल है इसलिए इसका नाम ज-गत्‌ है | अनित्यता के 
छाया कम्पन को ही विचित्रता कहते हैं । यह विचित्रता ही सुन्द- 
रता का प्राण है। संसार में जितने सुन्दर पदार्थ हैं, उनमें मनुष्य 
हृदय ही सबसे अधिक सुन्दर है। विषमता ही इस मानव-हृदय का 
सारभूत सोन्दय्य है। मनुष्य जीवन कभी साम्य रूप से व्यतीत नहीं 
होता | सुख, ओर दःख के धक्के, सम्पत्ति ओर विपत्ति के संघषे 
तथा घटनाओं के घात प्रति घात में ही मानव-जीवन की सफ़ट 
लता है । जो नाटककार अपनी ऋृति में मनुष्य हृदय के अन्तगेत 
निरन्तर चलने वाले घात प्रति घातों को घटनाओं के संघष से 
होने वाले परिवर्तनों को तथा मनुष्य के अन्तर्जंगत्‌ में होने वाले 
अमर युद्ध को सफलता पूवक चित्रित कर सकता है वही. सफल 
नाट्यकार है । इसके विपरीत जो लोग पुणय ओर पाप के युद्ध 
से रहित, घटनाओं के धात प्रतिघात से निश्चल, आदेश चरित्र 
का चित्रण करते हैं, वे अपने नाटक्क और अपने नायकों को 
झुन्दर ओर पवित्र चाहे बना लें पर सजीव नहीं बना सकते। 
मन्दिर के अन्दर रहनेवाली प्रतिमाएं जिस प्रकार सुन्दर ओर 
पवित्र होने पर भी सजीव नहीं हो सकतीं उसी प्रकार . ये नाटक 
भी सजीव नहीं कहें जा सकते । इस प्रकार के नाठकों में रहने 
वाले नायकों के चरित्र देख मनुष्य समुदाय चाहे उनके प्रति: भक्ति 
के पुष्प विसजन कर दे पर वह अपने अन्तजंगत्‌ के साथ उन 
पात्रों के अन्तजंगत्‌ की एकता स्थापित नहीं कर सकता। ऐसे 
नाटकों के पात्र अपने जीवन संग्राम में स्वाभाविकता के साथ 
स्वतन्त्र रूप से अग्रसर नहीं होते प्रत्युत एक निर्जीव मशीन की 
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तरह उस नाटककार की बतलाई हुई सड़क पर चले जाते हैं। 
इस ग्रकार निर्जीब चरित्रों से जिनमें जीवन नहीं हैं, जिनमें उत्थान 
ओर पतन नहीं है, जिनमें घात और प्रति घात नहीं है, जिनके 
विवाता अपन नाटक को सामग्री ढुंढने के लिए विधाता के मानव- 
जगत को छोड़कर आकाश ओर पाताल को ढँढते रहते हैं. उनसे 
उत्कृष्ट साहित्य की क्‍या अभिवृद्धि हो सकती है| हमारे जीवन 
से, हमारे ही आस पास दिन रात जो छोटी छोटो घटनाएँ होती 
“रहतों हैं उन्हीं में नाटक की खवाभाविक सामभ्री छिपी हुई रहती 
है। जो नाटककार इन्हीं घटनाओं में से सोन्दर्य्य का अन्वेषण 
कर अपने नाटक में ग्रथित करता है उसी के नाठकों से उत्कृष्ट 
साहित्य की अभिवृद्धि ओर मानव-जाति का सच्चा हित सम्पन्न 
होता है । 
आदशवादी नाटककारों की दूसरी उपपत्ति ओर भी विचित्र 
है। इन लोगों का कथन है कि यदि किसी नाटक का नायक 
पुण्यात्मा है तो उसका अन्त भी सुखमय होना चाहिए । क्योंकि 
ऐसे सब गुण सम्पन्न नायक का दुःख सय अन्त देख कर दशकों 
के हृदय पर एक प्रकार का बुरा ओर नीति विरुद्ध परिणाम होता 
है | पाप की जय ओर पुण्य की पराजय दिखलाने से लोगों के 
अधामभमिक होने की सम्भावना है। इन लोगों की यह उपपत्ति 
बहुत ही भ्रम पूण है | दुनिया के अन्दर प्राचीन इतिहास में 
जितनी घटनाएं हुई' हें और आज भी जो घटनाएँ हो रहीं हैं, उन 
पर से निकाले हुए अनुभव के द्वारा यह बात स्पष्ट होती है कि 
धाम्मिक मनुष्य का अन्त सुख पूर्ण ही हो यह बात नियम रूप 
से सत्य नहीं हो सकती । व्यावहारिक जीवन में प्राय: अधम की 
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ही जय अधिक दिखलाई देती है। यदि ऐसा न होता तो यह 
सारी सृष्टि आज क्षुद्रता, खार्थ और प्रतारणा से भरी हुईं दिख- 
लाई न देती । सनुष्य जीवन में प्रायः देखा जाता है कि धर्म को 
मृत्यु तक सिर भुकाए रहना पड़ता है ओर अधमे अन्त तक सिर 
उठाए चला जाता है | पर इन दुःख पूण घटनाओं को देख कर 
क्या सच्चे धार्मिक पुरुष अपने पथ से विचलित हो जाते हैं ? धर्म 
तभी सच्चा धर्म कहा जा सकता है जब वह सुख, दुःख के भीषण 
चकर में भी अपने अस्तित्व की रक्षा कर सके, जो भयंकर कष्ठों. 
के बीच में भी एक अकार के गोरव का अनुभव करता हो। 
केबल इसी भय से नाठकों के अन्तगंत एक प्रकार के महान सत्य 
की अवहेलना करना ओर उसके चरित्र-चित्रण को स्वाभाविकता 
से दूर ले जाकर डाल देना उचित नहीं कहा जा सकता । जो: 
लोग किसी प्रकार के खग लाभ के लोभ से धार्मिक होते हैं या 
प्रत्युपकार पाने की आशा से उपकार करते हैं वे यथाथ में धार्मिक 
नहीं है प्रत्युत खार्थी और दूकानदार बनिये हैं । फिर केवल नाटकों 
के अन्दर ही इस प्रकार का अखाभाविक चित्रण कर देने से 
क्या हो सकता है ? पत्यक्ष जगत्‌ में जब लोग इन चित्रणों से 
विरुद्ध घटनाएँ देखेंगे तब उन पर नाटक के द्वारा किया हुआ 
असर कहाँ तक ठहरेगा ? सच बात तो यह है कि जो शिक्षा 
सत्य को खशिडत करती है वह सत्य के साथ टक्कर खाकर चर 
हो जाती है । वास्तविक नीति शिक्षा तो वही है जो सत्य से 
डरती नहीं प्रत्युत.उसे गले लगाती है। 

आदशवादी ओर प्रकृतिवादी विचारकों की इन दोनों विचार 
पद्धतियों, पर ध्यान पूर्वक विचार करने से यह निष्कष, निकलता 
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है कि चरित्र चित्रण चाह आदश रूप में हो चाहे प्रकृत रूप में 
पर उसमें स्वामाविकता का उल्ंबन एक रक्तो भर भीन होना 
चाहिए । क्योंकि स्वाभाविक्रता ही नाटक का प्राण है। जब तक 
किसी घटना का, समाज के किसी नियम का, व्यक्ति के ख्लिसी 
चरित्र का बिलकुल स्वाभाविक परिणाम नाटक में नहीं दिखलाया 
जायगा तब तक नाटय-साहित्य का महान उद्देश्य उसके द्वारा 
» पण नहीं हो सकता | शक्सपीयर के नाटकों का जो भारो महत्व 

आज संसार में फेल रहा है उसका सब स बड़ा ओर प्रधान 
कारण यही है कि उनके नाटकों में स्वाभाविकता एक क्षण के 
लिए भी स्खलित नहीं हुई है । 

लेकिन स्वाभाविकता क्या वस्तु है इसका निशय करना बड़ा 
ही कठिन है | एक महान पुरुष के लिए जो वात विल्कुल स्वाभा- 
विक रहती है वही निम्न श्रेणी के किसी मनुष्य के लिए बिल- 
कुल अस्वाभाविक हो जाती है। जो वात महाराणा प्रताप के लिए 
बिलकुल स्वाभाविक थी वही महाराणा अमरसिंह के लिए बिल- 
कुल अस्वाभाविक सिद्ध हुई । जिस काम को महात्मा बुद्ध ने 
बिलकुल स्वाभाविक रूप से किया था वही काम उनके शिष्यों के 
लिए बिलकुल अस्वाभाविक सिद्ध हुआ ! बात यह है कि प्रत्यक 
मनुष्य की मनोरचना भिन्न भिन्न प्रकार से बनी हुई होती है । 
इस मनोरचना के व्यापक सिद्धान्तों की निश्चित करना स्वयं 
मनोविज्ञान के लिए भी असम्भव है | नाट्यकार को यही अस- 
म्भव सम्भव करके दिखाना पड़ता है। उसके पहले अपने पात्र 
की मनोरचना की एक एक इलमन को प्रत्यक्ष करके सुलकाना 
पड़ता है । उसके अन्दर होने वाले अन्तहन्द्र को स्पष्ट करके उस 
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के द्वारा होने वाले परिणामों पर विचार करना पड़ता है। इसके 
पश्चात्‌ ही वह उसकी खाभाविकता के विषय में निर्णय कर 
सकता है। इस दृष्टि से देखा जाय तो आदशवादी नाठकों की 
अपेक्षा प्रकृतवादी नाटकों का क्षेत्र बहुत ही कठिनाई पूणे है ।जो 
नाटककार इस कठिन क्षेत्र को सफलतापूवंक पार करके अपने 
चरित्रों का सफलता पूर्वक चित्रण कर सकता है उसकी ऋृति 
नाव्य साहित्य में अमर स्थान प्राप्त कर लेती है । 

अब संक्षेप में उपन्यासों पर भी एक नजर डाल देना उचित 
है । साहित्य में उपन्यास का नम्बर नाटक के नीचे है। सामा- 
जिक दृष्टि से भी उपन्यास का नम्बर नाटक के बाद ही आता 
है। क्योंकि नाटक के दृश्य तो रंग मंच पर सजीव रूप से जनता 
के सनन्‍्मुख अभिनित होते हैं। उसमें अभिनय करने वाले पात्र 
हाव, भाव के द्वारा नाटक में वर्णित घटना को दूना जीवन प्रदान 
कर देते हैं, इससे जनता के मनोभावों पर बड़ा ही स्थायी परि- 
णाम होता है। पर उपन्यास के चरित्र केवल कल्पना के साम्राज्य 
में उत्पन्न किये जा सकते हैं | उनके प्रत्यक्ष दुशन नहीं हो सकते। 
दूसरे नाटक ऐसी वस्तु है जिनका लाभ शिक्षित और अशिक्षित 
युवक ओर बच्चे, ख्री ओर पुरुष, सभी उठा सकते हैं | पर उप- 
न्‍न्यासों का लाभ केवल शिक्षित ओर शिक्षित भी उसी श्रेणी के 
जो उसकी आत्मा को पहचानते हों--उठा सकते हैं । 

फिर भी साहित्य के अन्तर्गत उपन्यास एक महत्त्वपूर्ण अज्छ 
है | इसमें भी खाभाविकता की रक्ता, मनुष्य के अन्तर युद्ध का 
वर्णन स्पष्ट रूप से होना चाहिए, जो उपन्यास इन गुणों से 
विद्दीन होते हैं उनका साहित्य में कुछ भी महत्त्व नहीं रहता । 


आतठवां अध्याय 


समाचार पत्र 


मम द्रण यन्त्र के आविष्क्रार ओर समाचार पत्रों के उदय 

5 ससारें संसार के अन्दर एक नूतन जीवन, और 

उत्साह का उदय हो गया है | क्‍या राजनीति, क्या समाजनीति, 
क्या धर्मनीति ओर क्या अर्थ शाब्र सभी पर समाचार पत्रों के 
द्वारा एक नवीन प्रकाश फेल गया है। इन पत्रों के द्वारा संसार के 
किसी कोने में होनेवाली घटना का नित्य प्रति होने वाले नवीन 
आविष्कारों का, उन्नत मस्तिष्कों से निकाले हुए नवीन विचारों 
का समाचार कुछ ही घण्टों में संसार के एक छोर से दूसरे छोर 
तक फेल जाता है । वास्तव में समाचार पत्रों के द्वारा मनुष्य 
जाति की ओर साहित्य की एक आश्चय्ये जनक उन्नति हुई है । 
वास्तव में देखा जाय तो समाचार पत्र समाज की आँखें 

हैं। समाज के व्यक्ति इन्हीं आँखों के द्वारा अपने आस पास की 
स्थिति का अवलोकन करते हैं। वे उन्हीं में प्रकट किये हुए 
विचारों के आधार पर अपनी विचार-धारा को स्थिर करते हैं। 
उन्नत देशों में समाचार पत्रों की राय का बड़ा वजन माना जाता 
है। इनकी प्रकट की हुई राय के आधार पर वहाँ पर कई क्रान्तियाँ 
जन्म ले लेती हैं, कई युद्ध ठन जाते हैं, कई राजनेतिक और 
सामाजिक परिवतेन हो जाते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी साम्राज्य 
का आसन भी इनकी राय से डाँवाडोल हो जाता है | इन देशों 
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में समाचार पत्रों की सत्ता भी बड़ी जबदेस्त मानी जाती है । एक 
विद्वान ने कहा था कि इग्लेण्ड में लायड जाज के पश्चात्‌ टाइम्स 
के सम्पादक का ही दवदवा सब से ज़्यादा है । 

जितना समाचार पत्रों के सम्पादकों का महत्त्व माना जाता 
है, उतना ही जबदेस्त उन पर उत्तर दायित्व का बोका भी रहता 
है। उनको एक एक बात, एक एक विचार, एक एक टिप्पणी 
वड़े विचार के साथ सब दृष्टि बिन्दुओं को सम्मुख रख कर 
प्रकाशित करना पड़ती है । उत्कष्ट श्रेणी के सम्पादक को प्रत्येक 
देश की राजकीय, सामाजिक, धार्मिक ओर आध्िक स्थितियों 
का परिपूर्ण ज्ञान रखना पड़ता है, उन्हें मानसशाख, समाजशा्र, 
इतिहास, राजनीति शाख्र, आदि तसाम शाखसत्रों ओर विद्वानों में 
विशेषज्ञता प्राप्त करनी पड़ती है | दुनिया के अन्तगत होने वाली 
प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना और उससे।संसार पर पढ़ने वाले प्रभाव 
पर उन्हें प्रकाश डालना पड़ता है; मतलब यह कि सम्पादक का 
आफिस दुनिया के ज्ञान का केन्द्रस्थान रहता है। उस आकिस 
के कमरे में बेठ कर उसे एक सर्वज्ञ की तरह ढुनिया के भूत, 
भविष्यत्‌ ओर वतेमान की मीमांसा करनी पड़ती है। समय के 
बहते हुए प्रवाह पर उसे अधिकार रखना पड़ता है | इसके विप- 
रीत जो सम्पादक समय की धार में बहते हुए चले जाते हैं । जो 
किसी आन्दोलन की तत्क्षण उत्तेजना से उत्तेजित हो जनता को 
भड़काने वाले अण्ट सण्ट उत्त जक लेख लिखते हैं, जो राजनीति 
समाजशाखत्र आदि शास्त्रों का परिपूर्ण ज्ञान हासिल किये विना 
ही इन गम्भीर विषयों में टांग अड़ाते हैं, वे समाज की बढ़ती हुई 
उन्नति पर कुठाराघात करते हैं । उनकी छोटीसी गलती समाज 


छा हि. 


२५ समाचार-पत्र 


हक 


में बड़े बड़े काए्ड पंद्रा कर सकती है। आजकल के साहित्य में 
इसीलिए सम्पादन कला एक स्वतन्त्र कला समझी जाने लगी है। 
र उस पर स्वतन्त्र रूप से कइ बड़ बड़ ग्रन्थ भी लिख जा 


गे 
हे हें 
योग्य समाचार पत्रों से जितना समाज का लाभ हो सकता 
है उतना ही अयोग्य ओर निकृष्ट समाचार पत्रों से समाज का 
भयंकर नुकसान भी हो जाता है। इस प्रकार के गेर जिम्मेदार 
समाचार पत्र अपनी उच्छूंखलता से समाज सें भयंकर विष वो 
दुते हैं। यही समाचार पत्र अपनी तुच्छता ओर दायित्व हीनता 
का विचार न कर बड़े बढ़ समभदार नेताओं के प्रति विष उगला 
करते हैं । इनकी कृपा से समाज के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाली 
कई उत्कृष्ट क्रान्तियां नष्ट हो जाती हैं और-कइई पचासों वर्ष पिछड़ 
जाती हैं । 
फिर भी यह बात स्वीकार करने में किसी को आपत्ति नहीं 
हो सकती कि समाज का आधे से अधिक जीवन समाचार पत्रों 
से रहता है । जिस समाज में समाचार पत्रों को कमी है या 
उनका अभाव है उस जाति में कोई नवीन विचार कोई नवीन 
क्रान्ति जन्म नहीं ले सकती, यदि लेती भी है तो वरावर प्रचार 
न होने की वजह से वह असमय में ही नष्ट हो जाती है। जबतक 
साहित्य में समाचार पत्रों का अस्तित्व न था तब तक प्रचार के 
दूसरे दूसरे बहुत से साधन उपयोग में लाये जाते थे, पर उनमें कोई 
भी साधन इतना महत्व पूण ओर व्यापक न था। समाचार पत्रों 
ने समाज की इस आवश्यकता को महत्वपूर्ण ढक्कल से पूर्ण 
किया है । # 


छुठः सकण्ड 


स्वार्धानता 


जो समाज रचना व्यक्ति खाधीनता से मुरमाती हो, कुम्ह- 
लाती हो, भ्रष्ट होती हो, तो समझा लो कि वह समाज-रचना अपूर्ण 
है। समाज-रचना का मुख्य उद्दश्य ही व्यक्ति-स्वातत्न्य है। जो 
समाज रचना अपने नियमों की रक्षा करते हुए व्यक्ति-स्वान्त्रय को 
जितना ही अधिक स्थान देती है वह उतनी ही अधिक सफल 
कही जाती है। संस्कार गत गुलाम भावनाओं की समष्टि के 
कारण आज की समाज-रचना व्यक्ति पर बन्धन डालने ही में 
शायद अपनी सफलता मानती हो पर ज्यों-ज्यों इसका स्वरूप 
विकसित होता जायगा त्यॉ-त्यों यह व्यक्ति-खाधीनता के अधिका- 
घिक समीप पहुँचेगी।” 

--अन्थकार 


पहिला अध्याय 


स्वाधीनता 


माज-रचना, राज्य, धरम, साहित्य, आदि जिन जिन 
बातों का विवेचन पहले हो चुका है उन सब बातों 
के मूल तत्त्व पर जब हम विचार करते हैं, तब हमें माल्म होता 
कि यह इतना बड़ा आयोजन, इतना विराट परिश्रम मनुष्य केवल 
एक ही वस्तु को प्राप्त करने के लिए करता है ओर वह वस्तु सुख है । 
सुख की परिभाषा भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिंन्न प्रकार से की 
है पर उन सब का सार भूत परिणाम यहां है कि अपने आचार, 
व्यवहार में तथा प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति में पूर्ण खाधीनता रहने 
से उप्तके अन्दर उल्लास की जो अनुकूल भावनाएँ उठा करती हैं, 
वही सुख का मुख्य लक्षण है । इसके विपरीत इन बातों में किसी 
प्रकार की पराधीनता होने से उसके हृदय में जो प्रतिकूल भाव- 
नाएँ उठा करती हैं वही दुःख का मूल लक्षण है । 
सच तो यह है कि मनुष्य-प्रकरति किसी प्रकार के बन्धन को 
बिलकुल पसन्द नहीं करती । मनुष्य के लिए सब से बड़ा सोभाग्य 
ओर सबसे बड़ा सुख यही है कि वह जीवन में अधिक खाघी- 
नता का उपयोग करे | वह जानता है कि जहाँ स्वाधीनता है, वहीं 
सुख है ओर जहाँ बन्धन, पराघीनता तथा गुलामी है, वहीं दुःख 
है । इसीलिए वह अपने जीवन में अधिक से अधिक स्वाधीनता 
प्राप्त करने की चेष्टा करता है। ओर जब इस जीवन के-इस संसार 
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के लोकिक सुखों से उसकी दप्ति नहीं होती, जब सुख के साधनों 
के साथ साथ उसकी आकांक्षाएँ भी बढ़ती जाती हैं, जब संसार 
के सभी सुख उसे वन्धन-रूप माह्यम होने " लगते हैं, तब वह 
अनन्त सुख ओर अनन्त स्वाधीनता पूण एक अप्रत्यक्ष जगन्‌ 
की कल्पना करता है। दुनिया के धम-शासत्र मनुष्य की इसी 
कल्पना को “मोक्ष” या “मुक्ति” कहते हैं । इससे सिद्ध होता है 
कि मनुष्य के इस विराद आयोजन ओर इस विराट परिश्रम का 
प्रधान ध्येय “खाधीनता” है । 
समाज-रचना भी इसी ध्येय को प्राप्त करने का साधन है । 
जब मनुष्य ने देखा कि अकेला रहकर वह इस ध्येय को प्राप्त 
करने में समर्थ नहीं हो सकता, बलवान का फन्दा हमेशा उस 
की खाधीनता के पैरों में बेड़ी डालने को तेयार रहता है, तब 
उसने दूसरे मनुष्यों के साथ मिल कर सामूहिक रूप से रहना 
आरम्भ किया, जिससे वह इस भय से बचकर अपनी स्वाधीनता 
' की रक्षा कर सके | इसके पश्चात्‌ जब केवल इस साधन से भी 
उसकी अभिष्ट सिद्धि न हो सकी, और मनुष्य की स्वार्थ श्रवृत्ति 
इसमें अधिकाधिक बाधक होने लगी, तब इस स्वार्थ-पवृत्ति पर 
शासन करने के लिए उसने राज्य, धर्म आदि और भी अनेक 
साधनों को उत्पन्न किया | 
पर केसा आश्चय्य है ! ज्यों ज्यों ये नवीन साधन उत्पन्न 
होते गये त्यों त्यों मनुष्य के पेरों में अधिकाधिक गुलामी की 
जजीरें पड़ने लगीं। जिस मर्ज को मिटाने के लिए ये सब साधन 
बनाए गए, उसको मिटाने के बदले इन सबने एक एक नया मज 
और पेदा कर दिया। समाज-रचना के गर्भ में से सामाजिक 


छ३२ ह स्वाधीनता 


गुलामी, धमम के गर्भ में से धामिक गुलामी और राज्य-सत्ता के 
गर्भ में से राजनेतिक गुलामी का आविभांव हो गया । और इन 
भिन्न भिन्न प्रकार की गुलामियों ने मिलकर मनुष्य के मन को 
नितान्‍्त हतोत्साह कायर और निर्जीब कर दिया । 

यह भयंकर दृश्य केवल एक ही जब॒दंस्त भूल का परिणाम 
है। वह भूल है साधन को उद्देश् समझ कर एकान्त रूप से 
डसी की उपासना करना । समाज, राज्य ओर धरम ये साधन 
मात्र हैं। इनकी उत्पत्ति का अन्तिम ध्येय पूर्ण स्वाधीनता है । 
इस बात को भूल कर मनुष्य ने इन्हीं को मूल उद्देश्य समझ 
लिया । इस सिद्धान्त की जगह कि समाज, राज्य ओर धर्म 
मनुष्य के लिए है यह सिद्धान्त खवीकृत कर लिया गया कि मनु- 
द्य ही समाज राज्य ओर धम के लिए है । बड़े बड़े तस्ज्ञानियों 
ने इस भयपूर्णं सिद्धान्त का समथन किया । इस भयहूर मूल का 
परिणाम यह हुआ कि मनुष्य के खंतत्त्र अस्तित्व का, उसके 
स्वतन्त्र मनोविकारों का नाश हो गया। समाज उसे अपना पुजो 
सममने लगा, राज्य उसे अपना अनुचर सममने लगा ओर धर्म 
उसे अपना कैदी समभने लगा । इस प्रकार चारों ओर से उसके 
स्वच्छुन्द मन पर नाना प्रकार की जंजोरें कस दी गई' । उसको 
सिर उठाने के लिए भी जगह न रही । वह एक मशीन की तरह 
हो गया । समाज राज्य ओर घम्ं के आतड्ढ से उसकी आत्मा 
भीतर ही भीतर मुलस कर म्तकवत्‌ हो गई । जिन साधनों को 
उसने अपनी आज़ादी के लिए उत्पन्न किया था वे ही उसकी 
गुलामी के मूल कारण बन बेठे । 

संसार का इतिहास मनुष्य-जाति की गुलामी का इतिहास है। 


शचँ 


समाज-विज्ञान ४३ 


उसका एक एक प्रृष्ठ उन- काली घटनाओं से रंगा हुआ है जिनमें 
धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, राजा के नाम पर मनुष्य- 
जाति को भीपण यंन्त्रणाएं दी गई हैं, जिनमें इश्वर के पवित्र 
नाम की आड़ में उन पर अमानुषिक अत्याचार किये गये हैं, 
जिनमें सदाचार की दुहाई देकर उनका खून बहाया गया है, 
जिनमें शान्ति रक्षा का नाम ले लेकर उनके खाभाविक अधि- 
कारों का बलिदान किया गया है | 

इन भीषण गुलामियों के शिकंजे में मनुष्य-जाति इतनी मज- 
बूती से फंस. गई कि कई शताव्दियों तक वह आज़ादी की सांस 
तक न ले सकी । राज्य, धम या समाज की इन अनिष्टकारी 
सत्ताओं से दुःखित होकर यदि मनुष्य के खाभाविक अधिकारों 
के पक्त में कोई कभी आवाज उठाता था तो बह तुरत दबोच 
दिया जाता था। सेकड़ों प्रतिभाशाली महा पुरुष इस बेदी पर 
कत्ल कर दिये गये, सेकड़ों भीषण यंत्रणाओं के द्वारा सताए 
गये, मगर फिर भी इस गुलामी की आंच कम न हुईं । इसके 
अत्याचार बढ़ते ही गये । यहां तक कि कहीं कहीं तो यह क्रिया 
अपनी सीमा पर जा पहुँची । 

” क्रिया का अन्त ही प्रति क्रिया का प्रारम्भ है, इस क्रिया के 
अल्तिस सीसा पर पहुँचते हो इसके विरोध में प्रति-क्रिया का 
प्रारम्भ हुआ । छंटपटाती हुई मनुष्य-जाति में से कई भ्रवल महा 
पुरुषों ने पूरी शक्ति लगा कर सिर उठाया । एक बार दबोचे गये 
दूसरी बार उठाया, एक मार दिया गया दूसरा तत्काल पेदा हुआ। 
इस प्रकार धीरे धीरे यह प्रति-क्रिया बढी । सबसे पहले यूरोप में 
बल पकड़ा । वहां के तत्त्ज्ञानियों ने देखा कि समाज, राज्य ओर 
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धर्म के असीस वन्धन, इनकी अनियंत्रित सत्ता ही इस गुलामी 
का प्रधान कारण है । यही व्यक्ति के व्यक्तिगत अस्तित्व का जड़ 
मूल से हड़प गई है। यहीं मनुष्य-जाति के रास्ते में सबसे वड़ी 
दीवाल है। अतः इनकी सत्ता को अत्यन्त परिमित कर देना 
मानव-साधीनता के लिए परम आवश्यक है । कइ क्रान्तिकारियों 
ने तो उत्तेजित होकर यहां तक कह दिया कि सनुष्य-जाति के हित 
के लिए इनका समूल नष्ट हो जाना ही आवश्यक है | 

०, इस प्रकार की ग्रति-क्रियात्मक भावनाओं के उत्पन्न होते ही 
वहां पर धमम, राज्य ओर समाज की अनियंत्रित सत्ताओं पर 
प्रबल आधात होने लगे | इन सव सत्ताओं की शक्तियां धीरे धीरे 
अत्यन्त मरयादित कर दी गई । इन वातों के साथ ही साथ वहां 
पर स्वाधीनता पर शास्त्रीय दृष्टि से विचार होना प्रारम्भ हुआ । 
जिसके परिणाम स्वरूप वहां स्वाधीनता के सम्बन्ध में कई प्रकार 
की भिन्न भिन्न विचार पद्धतियां दृष्टिगोचर होने लगीं। इन सब 
भावनाओं का अलग अलग विवेचन करने से ग्रन्थ का विस्तार 
बहुत बढ़ जाने का डर है। अतः इन सबके आधार पर हम 
अपने ढड़ से इस वात पर दिचार करना चाहते हैं कि व्यक्ति के 
झपर किस सीमा तक समाज, राज्य अथवा धर्म के वन्धन रहना 
चाहिए ओर किस सीमा तक -वह बिलकुल स्वाधीन है । 


दूसरा अध्याय 


व्यक्तिगत स्वाधीनता 


सम माज व्यक्तियों का समुदाय है। समाज” शब्द अनेक 
व्यक्तियों की केन्द्रीमूत शक्ति के भाव को प्रकट 
करता है।' समाज के सदस्य--उसमें रहने वाले व्यक्ति--एक 
दूसरे की स्वार्थ प्रवृत्ति से अपनी अपनी रक्षा करने के निमित्त 
अपनी अपनी शक्ति के कुछ अंश को एक स्थान पर केन्द्रीमूत 
कर देते हैं। यही शक्ति सत्ता कहलाती है। यह सत्ता अपने 
सदस्यों की रक्षा के निमित्त स्वयमेव या अथवा सब लोगों की 
सम्सति से कुछ नियमों की रचना करती है। इन नियमों का सब 
व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप से पालन करना पड़ता है। ये नियम 
जब तक अपनी सीमा के अन्दर रहते हैं तब तक व्यक्ति सामा- 
'जिक दृष्टि से स्वाधीन समझा जाता है ओर जब ये अपनी सीमा 
से परे हो जाते हैं, जब व्यक्ति के स्वाभाविक अधिकारों पर भी 
ये आक्रमण करने लग जाते हैं. तब इनका स्वरूप बड़ा ही भयज्कुर 
हो जाता है। इन्ही उच्छृंखल नियमों की जड़ में से सामाजिक 
गुलामी का जन्म होता है । 
अब हमें देखना यह है कि इन विषयों की सीमा कहां जाकर 
समाप्त होती है ? समाज का व्यक्ति पर किस हद तक अधिकार 
है ९? तथा सामाजिक जीवन के सिवाय व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन 
का भी स्वतन्त्र अस्तित्व है या नहीं ९ 


है “है: है व्यक्तिगत स्वाधीनता 


जब से मनुष्य ने समाज के अन्दर रहना प्रारम्भ किय्रा है 
तब से उसके जीवन के साधारण तथा दो विभाग हो गये हैं 
समाज बलवानों से उसकी रक्षा करता है, उसके जीवन के मार्ग 
में आने वाली बाधाओं को दर करता है। समाज के इस उपकार 
के बदले वह अपने जीवन का कुछ भाग--शक्ति सम्पत्ति ओर 
परिश्रम--समाज को अपंण करता है। ओर शेष भाग पर उस- 
'का निज का अधिकार रहता है। जीवन के जिस विभाग को वह 
“समाज के अपण कर देता है. वह उसका सामाजिक जीवन कह- 
लाता है और जिस विभाग का स्वयं उसी के साथ सम्बन्ध है 
वह उसका व्यक्तिगत जीवन कहलाता है ! 
व्यक्ति के जीवन का जो हिस्सा समाज स सम्बन्ध रहता 
. है उस पद्‌ पर समाज का अधिकार रहता है । जिस ह॒द तक 
' मनुष्य का समाज से रुम्बंध है उसे चाहिए कि वह समाज के 
बनाए हुए नियमों की मयादा के बाहर इच्च भर को कदम ने 
रखे । वह अपनी प्रवृत्तियों से समाज के दूसरे सदस्यों को बिल- 
कुल तकलीफ न पहुँचावे । जो बातें न्याय के तत्तत से, तकशाख्त 
की पद्धति से अथवा विद्वानों के बहुमत से प्रत्यक आदमी का 
सत्य या हक़ मान ली गई हैं उनमें वे किसी प्रकार का विन्न न 
डालें । दसरे इस प्रकार की व्यवस्था में जो परिश्रम या ख्चं ही 
उसका उचित हिस्सा प्रसन्नता के साथ वह समाज को भंद कर | 
समाज की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए इन दोना बाता 
के पालन की आवश्यकता है। जो व्यक्ति बल के या धन के 
गे से इन बातों के पालन में गलती करे, जो दूसरे के वाजिब 
अधिकारों पर बेजा ढड्ढ से आक्रमण करे, जो समाज की 
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क्र 
हू] 


> को केक 


व्यवस्था में अपने हिस्से का परिश्रम व द्रव्य अपंण न करे, 
समाज को अधिकार है कि ऐसे लोगों को वह बल-पूवेंक इन 
बातों का पालन करने के लिए बाध्य करे । इस प्रकार के बल 
प्रयोग से व्यक्ति विशेष की चाहे कितनी ही हानि क्‍यों न हो, 
उसका दोष समाज के मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता | 

पर किप्ती मनुष्य के द्वारा किसी मनुष्य को वास्तव में हानि 
पहुँच रही है या नहीं, इस बात का निर्णय कैसे हो ९ कई बार तो 
ऐसा होता है कि मनुष्य अन्याय से, छल से, विश्वासधात से दसरों 
के उचित अधिकारों को हड़प जाने की चेष्टा करता है। वह अपने 
अनुचित स्वाथ की पूर्ति के लिए दूसरों को बेजा हानि पहुँचाताः 
है । ऐसे मनुष्य को उसके अनुचित बताव के लिए सजा देना 
राज्य अथवा समाज के लिए आवश्यक होता है । पर कई बार 
ऐसा भी होता है कि किसी उचित ओर न्याय सद्भत मतलब की 
सिद्धि के लिए काम करते समय भी दूसरों को हानि पहुँचने 
की नोबत आ जाती है । इस प्रकार का हित-विरोध प्रायः समाज 
. की व्यवस्था ठीक न होने से होता है । पर कुछ हित-विरोध ऐसे 
भी होते हैं जो की उन्नत अवस्था में भी रहते है। जैसे व्यापा- 
रिक प्रतिस्पधा, विद्यार्थियों की परीक्षा के सम्बन्ध में पारस्परिक 
प्रतिस्पधा, इत्यादि कई बातें ऐसी होती हैं जिसमें एक व्यक्तिः के 
अधिक परिश्रम करने. से कम परिश्रम करनेवाले दूसरे व्यक्ति को 
स्वाभाविक रूप से हानि पहुँचाती है। पर यदि इस हानि का 
खयाल करके राज्य अथवा समाज इस प्रकार की प्रतिस्पधों पर 
' ग्रतिबन्ध डाल दे तो सामाजिक व्यापार नीति का, परिश्रम करने 
"के उत्साह का जीवन ही नष्ठ हो जाय |. 


श कि 
न 
है. हे 


व्यक्तिगत स्वाधीनता 


मतलब यह कि जो मनुष्य सदिच्छा से केबल अपनी तरकी 
के लिए परिश्रम करता है उसके उस परिश्रम से यदि स्वाभाविक 
तथा दूसरों को हानि भी पहुँचाती है तो एसी हानि से बचाने के 
लिए उस आदमी को उन्नति से रोकने का समाज को अधिकार 
नहीं रहता । पर जो मनुष्य किसी प्रकार की कुचेष्टा से, छल सें, 
कपट से, विश्वास-बात से था बलत्कार से समाज के दूसरें व्य- 
क्तियों के अ<वा राज्य के प्रति किसी प्रकार की छुचष्टा करता है 
हानि पहुँचाने की चेष्टा करता हैं तो उसको रोकने के लिए उसका 
प्रतिबन्ध करने का समाज को पूर्ण अधिकार है । 

. यह समाज के अधिकारों की सीमा है। इसके. बाहर जिन 
कामों का समाज से कुछ भी सम्वन्ध नहीं रहता, जिनका सम्बंध 
केवल करनेवाले व्यक्ति ही स रहता है। जिनसे होनवाले हानि 
लाभ का सम्बन्ध भी केवल उसी से रहता है उनके अन्दर दुस्तं- 
दाजी करने का समाज को कोई अधिकार नहीं है । उदाहरणाथ, 
किसी मनुष्य को अपने परम्परागत चले आनेवाले धर्म पर 
विश्वास नहीं है, वह किसी दूसरे ही धर्म पर विश्वास करता 
है, अथवा उसके खतन्त्र सिद्धान्त किसी भी धर्म से नहीं 
मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के इस प्रकार के 
विश्वासों में हस्तक्षेप करने का समाज को कोई अधिकार नहीं 
क्योंकि इसका सम्बन्ध उसके व्यक्तिगत जीवन से है। इसी 
प्रकार समाज की परम्परा से चली आई हुई कोइ सीढ़ी किसी 
मनुष्य का पसन्द नहीं है, ओर अपने जीवन में वह उसका 
संसर्ग नहीं होने देना चाहता तो ऐसा करने का भी उसे पूरा 
अधिकार है। इसके लिए समाज को उस व्यक्ति के प्रति उस 
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लियम का पालन कराने के लिए बलात्कार करना विज़कुल 
अन्याय-पूर्ण है । 
अभी तक दुनिया के बड़े बड़े विद्वान भी इस अ्रमजाल में 
पड़े हुए हैं कि मनुष्य के घरू व्यवहारों पर उसके निजी आच- 
रणों पर भी समाज का अधिकार है। वे इस बात को निश्चित 
करके बेठ गये हैं कि व्यक्ति समाज का ही अड्ग है उसका जीवन 
ही समाज के लिए है। इस सिद्धान्त की मोंक में वे इस बात 
को बिककुल भल गये हैं कि व्यक्ति के हित के लिए ही समाज 
का अस्तित्व है। व्यक्ति के सुख के लिए ही उसकी उत्पत्ति हुई 
है । समाज की उपयोगिता व्यक्ति के लिए है पर व्यक्ति की उप- 
योगिता केवल समाज ही के लिए नहीं है, सामाजिक जीवन के 
अतिरिक्त उसके जीवन के ओर भी कई महान्‌ उद्देश्य हैं। ऐसे 
लोगों को इस बात का बड़ा भारी सन्देह रहता है कि यदि 
मनुष्य के घरू जीवन पर समाज की सत्ता न होगी तो सब 
मनुष्य खेच्छाचारी हो जायँंगे। उनके दुर्गुण भड़क उठेंगे। इस 
बात की व्यवस्था के लिए वे मनुष्य के व्यक्तिगत, धामिक ओर 
सैद्धान्तिक जीवन को भी समाज की सत्ता के अन्दर ले लेना 
चाहते हैं । 
पर ऐसा करने में एक बहुत बड़ी भल हो जाती है । सामा- 
जिक जीवन के लिए तो समाज की स्थिति ओर बहुमत का मुकाव 
देख कर फिर भी व्यापक नियम निश्चित किये जा सकते हैं । 
पर व्यक्तिगत जीवन के लिए व्यापक नियमों का बनना एक प्रकार 
से असाध्य है । क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मनोविकार अलग-अलग 
रहते हैं। एक व्यक्ति के लिए जो नियम अमृत का काम दे 
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सकता है वही दूसर के लिए विपरूप हो सकता है। जब सामा- 
जिक जीवन के लिए बनाए हुए नियम भी देश ओर काल के 
बन्धनों से मुक्त नहीं होते, वे भी एक देश से दूसरे देश में या 
एक काल से दसरें काल में जाकर निकम्म हो जाते हैं, तब 
भिन्न-भिन्न मनोविकारों को रखनेवाले व्यक्तियों के लिए बनाए हुए 
इस प्रकार के नियम कहां तक सफल हो सकते हैं ? दूसरी बात 
यह है कि जो लोग इन नियमों के विधाता होते हैं, वे प्राय: या 
तो उच्च वर्णीय हैं, या अधिकारी होते हैं, या कुलीन होते हैं या 
धनाढ थ होते हैं । इन लोगों के द्वारा बनाए हुए नियमों में इन 
लोगों के मनोविकारों का प्रतिब्रिम्ब तथा इनके व्यक्तित्व का 
रहना अवश्यम्भावी है। इन लोगों का यह दृढ़ विश्वास रहता है 
कि हम लोग जो $ुछ करते हैं उसी के अनुसार चल कर मनुष्य 
उन्नति कर सकता है । इतसें से कोइ भी व्यक्ति शायद इस बात 
को स्वीकार नहीं करता कि मनुष्य का ज्ञान अपूण है, उसमें भल 
हो जाने की सम्भावना है| वे लोग अपने मनोविकारों को ही 
न्याय की तराज समभते हैं । ओर अपने बनाए हुए नियमों को 
तक-शाख््र के प्रमाणों से भी अधिक बलवान ओर विश्वसनीय 
मानते हैं | पर॒ जब समय ओर परिस्थिति बदल जाती है तव इन 
नियमों को कमजोरी आइने की तरह स्पष्ट दिखलाई देती है । 
सच बात तो यह है कि इन नियमों की जड़ में कभी तो भले बुरे 
का विचार, कभी पू्वे ग्रह ओर मिथ्या-धमं, कभी मत्सर ओर 
और भूठा घमए्ड और कभी दूसरों के प्रति तिरस्कार गभित 
रहती है । पर इनकी जड़ में सब से सबल कारण साथ होता 
है। इन नियमों की योजना में ऐसे लोग समाज-हित की अपेक्षा 
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अपने निजी हितों का अधिक खयाल रखते हैं । इस वात का 
प्रमाण ढूंढने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं | दुनिया 
के इतिहास में पुरुषों ओर स्त्रियों के अधिकारों का निर्णय इस 
नियम का एक ज्वलन्त उदाहरण है । संसार के प्रायः प्रत्येक देश 
में शारीरिक बल की अधिकता के कारण समाज-नीति का विधान 
पुरुषों के हाथ में रहा है। सभी जगह स्त्रियों का व्यक्तिगत अस्ति- 
त्व पुरुषों के हाथ में रहा है । ऐसी स्थिति में जब स्त्री के व्यक्ति- 
गत आचरण के सम्बन्ध में उनके द्वारा बनाए हुए, नियमों की 
हंस अवलोकन करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अपने स्वाथों 
की रक्षा के लिए पुरुष समाज ने ल्त्री के व्यक्तिगत अस्तित्व पर 
जितना अधिक से अधिक अन्याय हो सकता था उससे भी कहीं 
अधिक किया है। उसके स्वतन्त्र-जीवन को वे जितना अधिक से 
अधिक दबोच सकते थे वहां तक दबोचा है उन्होंने उनको 
निर्मोल्य करके छोड़ा है। क्‍या कोई कह सकता है कि उनके इन 
विधानों में समाज रचना का खयाल रक्खा गया है ? क्या कोई 
कंह सकता है कि ये विधान न्याय, धम या मनुष्यत्व को सन्मुख 
रंख कर बनाए गये हैं ? सिवाय इसके कि स्त्री-जाति अनन्त- 
काल तक पुरुष जाति की गुलाम बनी रहे इस विधान का दूसरा 
उद्देश्य ओर क्या हो सकता है। ओर दूसरा उदाहरण लीजिए 
भारतवषे में पूर्व काल में समाज-नीति के विधानों को बनाने के 
अधिकार ब्राह्मणों के हाथ में थे। इनकी बनाई हुई स्मृतियां 
शायद सवज्ञ-प्रणीत भ्रन्थों की कोटि में रक्‍्खी जाती हैं ।. इनके 
विधाता शायद निष्पक्षता ओर निःस्वाथ के अवतार समझे जाते 
थे। मनुष्य के देनिक जीवन की कुंजी उन्हीं के हाथों में थी । 


४४१ व्यक्तिगत स्वाधीनता 
उनकी बनाई हुई स्म्रतियों में जब हम “शद्र” की स्थिति को 
देखते हैं तो हमें आश्चय होता है | इतना व्यवहार तथा अन्याय 


तो शायद पशुआं के प्रति भी न किया जाता होगा। पढ़ता, 
लिखना, तपस्या त्याग, सब उनके लिए बन्द | उनको शास्त्र विद्या 
सीखने की मनाइ ' वेद मन्त्र तो वे सुनहीं सकते हैं ? अति शद्रों 
के लिए तो वेसमय शहर सें आना भी बन्द ! यहां तक कि 
मनुष्य यदि उनसे छू जाय तो उसे उसका प्रायश्वित करना पढ़े । 
'छनका कतंव्य केवल यही था क्वि उच्च वर्णों की वे गुलामी करें, 
सो भी दूर से उनकी जूठन खाव॑ आर ऋरनी जरासी गलती पर 
उनकी गालियां ओर जत खाव | यही हालत एक जमाने में यूरोप सें 
गलासों की थी । यह अन्याय किस धरम को कलंकित न करंगा ? 
यह्‌ किस सत्य ओर अहिंसा धम विधान है | गूदड आध्यात्मिक 
तत््वां का आविष्कार करनवाले कठोर तप्न्याएं करनवाल ब्राह्मणों 
ने ऐसी अन्यायपूर्ण स्थृतियों की रचना कर और उनका नीचा 
सिर करके गुलामों की तरह पालन करके अपनी विद्या बुद्धि ओर 
आध्यात्मिकता को भी कलंकित ओर निन्दित किया है। ऐसे 
नियमों ओर स्मृतियां के बनाने वाले यदि वे जीवित होते तो देखते 
कि उनके इन अन्याय पूण विधानों से समाज की कितनी हानि 
हुई है?” इसका विष-सय परिणाम यह होता है कि सानव-समाज 
हजारों लोगों की ज्ञान-शक्ति के लाभ से वंचित रहता है | एकएक 
व्यक्ति के अंतर्गत अनन्त ज्ञान-शक्ति भरी हुई रहती है। यदि उसको 
विकास के अनुकूल परिस्थिति मिलती जाय तो उससे मनुष्य- 
जाति के ज्ञान-भरण्डार में बेहद उन्‍नति हो सकती है | मनुष्य की 
इच्छा-शक्ति पर बन्धन डाल देने से, उसके ज्ञान के मांगे को 
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सामाजिकता के नाम पर अवरुद्ध कर देने से मानव-समाज लाखों 
लोगों की विकसित ज्ञान-शक्ति से वंचित रहता है। स्त्री-समाज की 
अमूल्य सेवाओं ओर हीन जातियों की विकसित शक्तियों से तो 
अभी हमारा समाज बिलकुल वंचित ही रहा है | यह ठीक है कि 
व्यक्ति स्वातन्त्रय रहने पर भी इनमें से सभी लोग विलक्षण 
प्रतिज्ञा नहीं बतला सकते । हजारों में से एकाथ ही ऐसा जब- 
दस्त प्रतिभाशाली निकलता है। फिर भी ऐसे दो चार व्यक्तियों की 
जबद॒॑स्त प्रतिभा से मिलनेवाला लाभ ही क्‍या कम है ? एक-एक'' 
मनुष्य अपनी विलक्षण॒ता से संसार का काया-पलट कर देते हैं । 
कोन कह सकता है कि इन दलित जातियों में कोई बुद्ध, कोई 
इसा, कोई गांधी उत्पन्न नहीं हो सकता | महापुरुषों को उत्पन्न 
करने का ठेका क्‍या इन उच्च कही जानेवाली जातियों ने ही 
ले रक्‍्खा है ९ 

( १ ) जब तक किसी समाज में व्यक्ति स्वातन्त्रय रहता है 
तब तक उसमें जीवनी-शक्ति का प्रवाह भी बराबर जारी रहता है। 
प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत-स्वाधीनता होने से वह अपनी समर 
के अनु तार समय समय पर परिस्थिति के अनुसार अपने व्यव- 
हार में परिवतन करता रहता है। पर व्यक्ति खातंत्र्य के नाश 
होते ही यह काय बन्द हो जाता है, ज्ञान का मार्ग रुक जाता है। 
इसका परिणाम यह होता है कि जो नियम प्रचलित होते हैं उनमें 
समयानुसार परिवतेन करने की योग्यता मनुष्य में नहीं रहती । 
धीरे धीरे ये नियम बिलकुल प्राणहीन होकर पत्थर से हो जाते हैं । 
इन्हीं पत्थर के नियमों की जड़ में से सृष्टि की उत्पत्ति होती है | 
धीरे घीरे इन रूढ़ियों का शासन बढ़ता जाता है। इसके परिणाम 
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स्वरूप समाज में समष्टिगत अग्रमाणिकता फेल जाती है । प्रत्येक 
बात में सनुष्य दूसरे का अनुकरण करने लगता है। जिसके घर 
में एक पेसा भी न होगा, वह मनुष्य भी सामाजिक इञजत की 
रक्षा के लिए दस रुपये का कोट अवश्य पहनगा । अपनी गरीबी 
'के कारण वह पांच रुपये में आनन्द के साथ अपनी लड़की का 
विवाह नहीं कर सकता । उसमें उसे हजार रुपये खर्च करना ही 
पड़ेंगे, चाहे फिर वह उसके लिए चोरी करे, बेइमानी करे, चाहे 
कंजेदार हो जाय । या पूरी तरह बरवाद हो जाय । इस तरह से 
व्यक्ति का तो स्वस्व नाश हो ही जाता है, वह तो दर दर का 
भिखारी हो ही जाता है। पर इसके साथ समाज पर भी उसका 
बड़ा अनिश्टकारी प्रभाव पड़ता है | 

मिल का कथन है कि “'रूढ़ि की प्रबलता ही मनुष्य-जाति 
की उन्नति में सबसे अधिक बाधक है। मनुष्य-जाति के इतिहास 
में उत्कर्ष-प्रम और रूढ़ि का विरोध ही सबसे अधिक ध्यान में 
रखने योग्य बात है। सच पूछिए तो दुनिया के आधे से अधिक 
हिस्से का कोई इतिहास ही नहीं है। क्योंकि वहां एक तंत्री 
राज्य है। दुनिया के पूर्वी हिस्से में विशेष कर भारतवष में यही 
दशा है। वहां हर बात में लोगों को रूढ़ि की शरण जाना पड़ता 
है। रूढ़ि ही हाईकोट है। रूढ़ि ही उनका इन्साफ ओर खत्व भी 
हैं। इसका जो कुछ परिणाम हुआ वह हमारी आंखों के सामने 
है। एक समय वह था जब वहाँ के लोगों ने अपनी अतिभा के 
बल पर सभ्यता में कमाल कर बतलाया था। इसका खास कारण 
यह था क्रि उस समय वहां पर व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का बोल बाला 
था ।? उस समय लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों पर किसी प्रकार 


ञ्म 
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का प्रतिबन्ध न था। उस चावाक ओर कणाद के समान नास्तिक 
तत्वज्ञानी भी खाधीनता के साथ अपने विचारों का प्रचार कर 
सकते थे । लोग इनकी भी प्रतिष्ठा करते थे। इन्हें भी “मुनि” के 
पवित्र नाम से सम्बोधित करते थे । उस समय वहा शक्तित और 
प्रतिभा की पूजा होती थी । पर अब क्‍या हालत है ? अब उन्हीं 
अगुआ पश्चिम निवासियों की गुलामी कर रहे हैं । इसका खास 
कारण यही है कि यहां के समाज ने लोगों की व्यक्तिगत खाधी- 
नता पर प्रतिबन्ध डाल दिया। यहां का मनुष्य घर में ओर बाहर 
सब जगह रूढि का गुलाम बना दिया गया । इस रूढ़ि के प्रताप 
से वहां के धम ओर आचार की आत्मा नष्ट हो गई ओर समाज 
में जड़ता का सच्चार हो गया ।” क्‍ 

. (२) व्यक्ति-स्वातन्त्रय के कई विरोधो कहते हैं -कि. मनुष्य 
के मनोविकारों पर स्वयं उसका अधिकार होने से उनके ,उच्छूं 
खल हो जाने का डर रहता है । ये मनोविकार समय समय पर 
मनुष्य को बड़ा धोखा देते हैं। इनकी बजह से केवल व्यक्ति ही 
की हानि नहीं होती, श्रत्युत समाज का भी एक गहरा अनिष्ट 
होता है। इस प्रकार के लोग मनोविकारों का सूक्ष्म अध्ययन 
करने में बड़ी गलती करते हैं । वे शायद्‌ नहीं जानते कि मनोवि- 
कार शक्ति का ही एक दूसरा नाम है । जब मनुष्य में शक्ति का 
विकास होने लगता है तभी उसके मनोविकार भी प्रबल होने 
लगते हैं । यह सत्य है कि जो बासनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं 
उनसे अनिष्ट होने का डर जरूर रहता है । किन्तु यह डर तभी 
रहता है जब एक तरह की वासनाएं प्रबल हो जाय॑, पर उनके 
साथ दूसरी जिन वासनाओं को प्रबल होना चाहिए वे कमजोर 


७७४ व्यक्तिगत स्वाधीनता 


पड़ जायें । कामताओं के प्रवल हो जाने से मनुष्य दुराचार नहीं 
करते | पर अन्त:करण के कमजोर हो जाने से ही वे इसमें प्रव्ृत्त 
होते है। प्रवल वासनाओं में और निवल अन्‍्तःकरण में कोई 
सम्बन्ध नहीं है। सच वात ठी यह है कि जो सनुष्य बढ़ता रहता 
है, गति करता रहता है उसके विगइने का धोखा नहीं रहता । 
वह तो भतृहरि की तरह श्रृंगार स नीति में ओर नीति से वेराग्य 
में स्वाभाकि रूप से चला जाता है। बिगइने का धोखा उन्हीं 
लोगों का रहता है जो निबलता ओर कामनाओं की कमजोरी से 
एक जगह रुक जाते हैं | प्रबल मनोविकारों वाला मनुष्य जिस 
प्रकार बुरे काम में कमालियत दिखला सकता है। उसी प्रकार 
अच्छे कामों में भी वह अपनी विलज्ञण प्रतिभा दिखला सकता 
है। जो अग्नि अपने क्रर रूप में संसार को जलाकर भस्म कर 
सकती है. वही अपने सदुपयोग करने पर संसार का पालन भी 
करती है। जिस ग्रहण शक्ति, ज्ञान ओर समझ के कारण आदमी 
के मनोविकार प्रवल हो जाते है. उसीसे सह्ठुणों को प्राप्त करनेकी 
आत्म-संयम करने की प्रबल इच्छा भी उत्पन्न होती है। अभी 
तक संसार में जितने भी महा पुरुष पेंदा हुए हैं वे सब अवल 
मनोविकारों से युक्त थे । वे जिस तरफ को भ्ुक गये उधर ही 
उन्होंने कमांल करके बतलाया । यदि वे विलास की तरफ कुके 
तो उधर हो कमाल दिखला करके दिखा दिया--*श्वृंगार-शतक 
के समान अन्थ निम्माण कर दिया | नीति की तरफ झ्ुुके तो उधर 
भी आश्वस्येजनक काम किया। बेराग्य में कुके तो उघर भो अपने 
बेराग्य की पराकाष्ठा दिखला दी । मतलब यह्‌ कि जिस मनुष्य 
“की वासनाएं, ज़िनती ही अधिक प्रबल होंगी उसकी शक्तियां भी. 
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उतनी ही बढ़ी हुई होंगी। सम्भव है दूषित वायु-मए्डल को वजह 
से उसकी शक्तियां बुरे मार्ग पर लग जाय॑ पर यह निश्चित है कि 
यदि उसकी शक्तियां अच्छे मांग पर भुक जाय॑ तो वह उस 
आलसी ओर जड़ मनुष्य की अपेक्षा जो एक सदाचारी परन्तु 
निर्जीव दीवाल की तरह समाज में पड़ा हुआ है, कई गुना अधिक 
काम कर ग़ज़रेगा । क्योंकि उसके पास मनुष्य की कच्ची सामग्री 
अधिक है। इसी तत्त्व को लक्ष्य में रख कर एक़ दाशनिक ने 
कहा था कि “में एक ऐसी निर्जीव पतित्रता की अपेक्षा जिसमें 
जीवनीशक्ति बिलकुल नहीं है एक जीवनी शक्ति युक्त दुराचा- 
रिणी वेश्या को अच्छी सममभता हूँ” ये शब्द सुनने में चाहे कणे- 
“कट हों पर हैं बिलकुल सत्य । 
इन्हीं मनोविकारों को स्वाधीनतापूवंक उत्तेजन देने से संसार 
में वीर ओर मनस्वरी पुरुषों की उत्पत्ति होतो है। अतः जो लोग 
यह कहते हैं कि मनोवेग और वासनाओं को नहीं बढ़ने देना 
चाहिए वे मानों संसार में उत्कृष्ट खभाव के महापुरुषों की 
आवश्यकता का विरोध करते हैं । 

( ३ ) व्यक्ति सवातन्त्र्य के विरोध में एक यह भी दलील 
दी जाती है कि व्यक्ति समाज ही का अद्ज है। उसके हानि 
लाभ का जिम्मेदार भी समाज ही है। ऐसी स्थिति में यदि कोई 
मनुष्य अज्ञान या दुराचार के वश होकर अपने ही पेरों पर 

“ऋल्हाड़ी मार ले यद्यपि उसके इस काय से दूसरों की कोई हानि 
' नहीं रही है--तो कया उसको ऐसे कामों से रोकने का समाज 
को अधिकार नहीं है १ दूसरे, क्या कोई कह सकता है कि 
हे व्यक्लि के किसी आचरण का समाज पर बिलकुल ही प्रभाव न 
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पड़ेगा ? समाज के अन्दर रहनवाल सदस्यों की कड़ियाँ परस्पर 
इतनी भिली हुई रहती हैं कि वाहर से अलग अलग दिखलाई 
देने पर भी वे एक दूसरे के साथ अभिन्नतया वँंधी हुई हैं। जिस 
प्रकार एक छोटा सा कद्ढर सार समुद्र में लहर उत्पन्न कर देता है 
उसी प्रकार प्रत्यक मनुष्य का छोटे से छोटा काय भी सारे समाज 
में एक लहर पेंदा कर देता है । समाज के अन्दर एक भी व्यक्ति 
ऐसा नहीं, जा दूसरों से विलकुल जुदा हो । चउदाहरसार्थ यदि 
'कीइ अपत कु-व्यवहारा से अपने शरीर अथवा मन को नुक़सान 
पहुँचा ले तो उसके इस नुक्सान से क्‍या उन लोगों की हानिन 
होगी जे उसके शरीर, मन अथवा सम्पति से किसी न किसी 
अकार का लाभ उठा रहे हैं ? और क्या उस हानि से समाज के 
एक हिस्से में गड़बड़ नहीं मच जायगी ? इसलिए क्‍या ऐसी 
बातों पर भी जा सदियों के अनुभव से व्यक्ति ओर समाज के 
लिए भयद्भुर सावित हो चुकी हैं, जेसे जुआ, शराब, व्यभिचार 
इत्यादि, समाज की ओर से प्रतिबन्ध लगाना अनुचित्र है? जिन 
बातों के फेर में पड़ कर मानव समाज ने प्राचीन काल में गहरी 
हानि उठाई है, जिनके कारण जांतियाँ और राज्य नष्ट हो गये, 
क्या उन पर प्रतिबन्ध लगाना द़रा है ? 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि कई बातें ऐसी होती हैं. जिनैंका 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध तो व्यक्ति ही से रहता है. मगर उसका प्रभाव 
उसके कुटुम्बियों ओर समाज पर भी किसी न किसी अंश में 
पड़ता है। ये बातें इतनी पत्यक्ष होती हैं कि जिन्हें सब लोग 
जानते हैं । इस प्रकार की बातों का अन्तभाव पूर्ण रूप से 
व्यक्तिगत वातों के अन्तर्गत नहीं हो सकता। क्‍योंकि इनसे दूसरे 
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लोगों की हानि लाभ का भी सम्बन्ध रहता है। उदाहरणा्थ 
एक मनुष्य शराब खोरी में पैसे उड़ा देने के कारण अपना क्ज 
नहीं चुका सकता, तथा अपने आश्रितों की शिक्षा ओर भाजन 
की व्यवस्था नहीं कर सकता । ऐसी स्थिति में उसकी निर्भेत्सना 
करना अथवा किसी न किसी रूप में उसे दरड देना समाज के 
लिए आवश्यक प्रतीत होता है | पर यह स्मरण रखनां चाहिए 
कि यह दृश्ड उस उसकी शराबखोरी या बुरी आदत के लिए 
नहीं दिया जायगा प्रत्युत इसलिए दिया जायगा कि वह अपना 
रुपया ज्यादा आवश्यक कामों में, महाजन का कज चुकाने में, 
या कुटुम्ब का पालन करने में लगाने के बजाय अनावश्यक या 
आवश्यक कामों में खच करता है। यदि वह अपना रुपया इन 
बुरे कार्य्यों में न लगा कर किसी अच्छी संस्थाओं को दे देता या 
ओर कोई अच्छे काम में भी खच्े कर देता, तो भी उसी दण्ड 
का पात्र होता । कुपात्र को दान देनेवाली तथा अपनी हेसियत न 
होने पर भी विवाह शादी तथा झत्यु प्रसंगों पर अधिक खच 
करवाले लोग भी इसी प्रकार दण्ड के पात्र हैं । 
ले 5न कई बातें ऐसी होती हैं जिनसे.न तो कोई सावेजनिक 
कतंव्य बिगड़ता है ओर न काम करनेवाले को छोड़ कर अन्य 
किसी की प्रत्यक्ष हानि होती है । इस प्रकार के कामों से भी 
यदि अग्रत्यक्ष रूप से समाज की कोई हानि होतो हो तो समाज 
का कतेव्य है कि वह दूसरे उपायों के द्वारा उसे रोकने का प्रयत्न 
करे । इसके लिए उसके पास ओर भी कई अच्छे अच्छे साधन 
रहते हैं जैसे शिक्षा, उपदेश, साहित्य वगेरह । मनुष्य तो जब से 
: सैदा होता है तब से समाज ही के अन्दर रहता है। समाज 
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चाहे तो उसे प्रारम्भ ही से आदश के सुन्दर साँचे में ढाल सकता 
है। इन सब साधनों का उपयोग करने पर भी यदि किसी की 
स्वाधीनता से उसकी कोइ छोटी-बड़ी हानि हो तो व्यक्ति स्वाधी- 
नता से मिलनेवाले सेकड़ों लाखों के मुकाबिल में उस हानि को 
उसे सहषे स्वीकार करना चाहिए । पर यहां स्मरण रहे कि 
समाज कोई प्रथक वस्तु नहीं है। सामाजिक हानि के मानी हैं । 
काम करनेवाल के अतिरिक्त जो व्यक्तियां समाज में हँ उन सबके 
या उनमें से किसी एक दो या अनक व्यक्तियों की प्रगति में रुका- 
बट हो या प्रत्यक्ष कष्ट हो। समाज के संचालकों को व्यक्ति ओर 
समाज के हिताहित का इस तरह ख्याल, करके निशंय करना 
चाहिए । यदि हम इस तरह विचार करने लगते हैं तो सिवाय 
मरी हुई रुढ़ियों के पालन. से छुट्टी देने के, समाज व्यक्तियों के 
लिए स्वच्छन्द सुविधा कर ही नहीं सकता । पर यह भी कम 
नहीं है । 

तत्ववेत्ता मिल का कथन यह बिलकुल सत्य है कि “जिस 
युग में व्यक्ति स्वातंत््य का क्षेत्र जितना ही अधिक विस्तृत रहा है 
सभ्यता और जीवन .की दृष्टि से वह युग उतना ही आगे 


रहा है । 
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लॉसरा अध्याय 


विचार-स्वार्धानिता 


ज्ञाः स्टुअर्द मित्र ने एक स्थान पर लिखा है कि--किसी 
.. भी व्यक्तित के विचार स्वातन्त्रय को . दबाने का या 
उन विचारों के लिए उसे तंग करने का अधिकार किसी भी. गवने- 
मेशट या समाज को नहीं है। मेरी समझ में. किसी को दमन करने 
का इसे सताने की शक्ति ग्रा सत्ता का अस्तित्व ही अनुचित है। 
गवर्नमेण्ट को इस प्रकार क्की सत्ता को काम में लाने का कोई 
अधिकार नहीं है । फिर चाहे वह गबनेमेरट कितनी ही. अच्छी 
या बुरी क्‍यों न हो। प्रज्ञा के विचार .के विरुद्ध इस प्रकार की 
शक्ति काम में लाना जितना बुरा है उतना ही, बल्कि उसंसे भी 
ज्यादा बुरा प्रजा की तरफ से या श्रजा के विचार के अनुसार 
उसे काम में लाना भी है। कल्पना कीजिए .कि एक मलुष्य को 
छोड़ कर दुनिया भर के. मलुष्यों के विचार एक तरह के हैं. 
ओर अकेले एक मनुष्य के विचार एक तरह के हैं । ओर अकेले 
एक मनुष्य के विचार दूसरी तरह के। यह भी कल्पना कर 
लीजिए कि उस अकेले आदमी का सामथ्यें बहुत बढ़ा चढ़ा है 
तो भी दुनिया भर के आदमियों का मुँह बन्द कर देना उसके 
उसके लिए जैसे न्याय संगत न होगा वैसे ही उस अकेले आदमी 
का मुँह बन्द करना भी दुनिया भर के मनुष्यों के लिए न्याय 
संगत न होगा । विचार पर किसी एक मनुष्य का इज़ारा नहीं। 





है. 


९ 


हि ५ है दिन आट०ा० पक आंकमह वकम्मकका- आ 
कर चिद्ञाउ-स्टशा थाना 


वह ऐसी वरतु नहीं जिससे किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ ही की 
सिद्धि हो। या इसके नष्ट हो जाने से किसी एक ही व्यक्ति 
की हानि हो । नहीं, विचार एक ऐसी वहुमृल्य वस्तु है कि उसका 
प्रतिवन्‍्ध करना, मनुष्य जाति तक उसके पहुँचन क्रा मार्ग बन्द 
करना मानों मनुष्य-जाति का सवंस्व छट लेना है। किसी को 
अपने विचार प्रकट न करने देने से जो हानि होने की सम्भावना 
है वह वहुत भारी है। इस हातनि से केवल वर्तमान पीढ़ी को ही 
"हानि नहीं पहुँचती प्रत्युत होनवाली संतति को भी द्वानि पहुँचने 
का डर रहता है । 

आजकल यह विचार बड़ा प्रबल हो रहा है कि जो विचार 
समाज के लिए अनिष्टकर है, जिससे समाज की शक्ति में बाधा 
पड़ने का डर है, जो सामाजिक जीवन में तहलका मचा दनवाला 
है, जो असत्य है, उसके प्रचार पर राज्य ओर समाज की ओर 
से कानून के द्वारा नियंत्रण करना अत्यन्त आवश्यक है । 

इस प्रकार का निर्णय करते समय निर्णायक्र लोग एक 
बहुत ही भयंकर भूल करते हैं। जो. संसार की ज्ञानोन्नति में 
बहुत भारी विन्न करती है । इस. प्रकार का निर्णय करते ससय 
वे अपने आपको इतना विद्वान समर लेते हैं. क्रि हम से कभी 
कोई भूल ही नहीं हो सकती | वे इस प्रकार का फेसला देते 
समय अपने को सारी दुनिया का प्रतिनिधि समझ लेते हैं | इस 
बात को वे बिलकुल भल जाते हैं कि जगत्‌ में उनके ज्ञान से 
आगे बढ़ा हुआ भी कोई ज्ञान है, उनकी समर स भी अधिक 
सत्य कोई दूसरी समर है । सेद्धान्तिक रूप से श्रत्येक मनुष्य 
अपने आपको कभी पूर्स नहीं समझता । वह जानता है. कि मुम्झ 
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से भूल हो सकती है। पर व्यवहार में अपने विचारों का उपयोग 
करते समय वह इस वात को जरा भी नहीं सोचता कि सम्भव 
है जो बात में बतला रहा हूँ वही आगे जाकर अ्रान्ति पूण ठहर 
जाव और जिस वात को रोकने के लिए हम कानून बना रहे हैं 
वही बात आगे जाकर मनुष्य जाति के लिए हित कर सिद्ध 
हो जाय । 

इस प्रकार के ग्रतिबन्ध से एंक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हानि यह 
होती है कि- इससे सत्य का बराबर प्रकाश नहीं होने पाता । वह 
दूबोच दिया जाता है । सत्य एक ऐसी वस्तु है, जो विरोध से 
दबता नहीं, प्रत्युत अधिकाधिक प्रकाशित होता है । जो सिद्धान्त 
विरोध से डरता है, जो सिद्धान्त समालोचना से नष्ट हो जाता 
है, वह सिद्धान्त सत्य का नहीं कहा जा सकता । सत्य का सिद्धांत 
वही है जो लाखों विरोधों के बीच में से अश्लुष्ण भाव से लोट 
आता है । यदि मनुष्य को कोई सिद्धान्त सत्य मालूम होता हो 
तो उसका कतंव्य है कि वह उस सिद्धान्त को खुले आम रख 
कर सारी दुनिया को उसका खण्डन करने के लिए चुनोती दे दे। 
जो सिद्धान्त दुनिया के विरोध के भीतर से जिन्दा चला आयगा; 
वह जितना महत्त्व पूण होगा, उसके आगे उस सिद्धान्त का महत्त्व 
कुछ भी न रहेगा जो अपने विरोध से डराता है । 

कानून के द्वारा मनुष्यों की जबान पर इस प्रकार ताले लगा 
देना सचमुच बहुत अनिष्ट कर है। मानव-बुद्धि अभी तक इतनी 
अपूर्ण है कि वह कभी यह दावा ही नहीं कर सकती कि मुझ से 
. कभी कोई भूल नहीं हो सकती । मनुष्य के ज्ञान का ज्षेत्र बहुत 
ही परिमित है। संसार के जितने हिस्से से उसका काम पड़ता है. 
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वहीं उसका संसार है । जो आदमी जिस देश ओर जिस काल 
में रहता है उसी को दुनिया सममता है। इसके सिवाय दूसरे 
काल ओर दूसरे देश को वह अपने ज्ञांन की सीमा के भीतर 
नहीं समझता । वहां के आदमियों की राय उसकी राय से बिल- 
कुल विपरीत है यह वात मालम हो जाने पर भी उसका विश्वास 
अपनी राय पर से नहीं हटता ।उसके मन में यह बात नहीं आती 
कि किसी एक देश-किसी एक काल के मत पर विश्वास करना 
' पसि्फ इत्तिफ़ाक की बात है--सिफ एक आकस्मिक घटना है। 
वह इस बात का विचार नहों करता कि जिस परिस्थिति के फेर 
में पड़ कर वह भारतवर्ष में ब्राह्यण हुआ है. उसी परिस्थिति से 
वह चीन में बोद्ध या इद्नलेण्ड में इसाइ होता । वह कभी इस 
विचार को मन में स्थान नहीं देता। इस प्रकार की भज्न जिस प्रकार 
एक व्यक्ति से होती है उसी प्रकार एक पुश्त की पुश्त से भी हो 
सकती है | इतिहास में इस बात के बहुत से प्रमाण मिल सकते 
हैं। यह बात तो बहुत साधारण है कि एक पुश्त को जो नियम 
बहुत उपयोगी और निश्नान्त मालूम हुए हैं वे ही आगे जाकर 
दूसरी पुश्त के काल में बहुत अनथकारी और घातक सिद्ध 
हुए हैं । 
ऐसी स्थिति में जब हम यह देखते हैं कि बड़े से बढ़े आद- 
मियों के मत भी जो किसी समय में निश्रोन्‍्त मान जाते थे 
आगे जाकर परिवर्तित हो गये हैं--अपने आपके मत को निश्नात 
मान कर उसके खण्डन करनेवाले के मुंह पर कानून से ताला 
देना समाज का कितना भारी नुकसान कर लेना है । कई लोग 
किसी व्यक्ति के मत पर इस वात की आड़ में प्रतिवन्ध लगवाने 
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की चेष्टा करते हैं कि बहु मत उसकी राय को असत्य और 
घातक सममभते हैं पर वे यह नहीं जानते कि जिस प्रकार एक 
व्यक्ति कोई भूल कर सकता है उसी प्रकार बहुत से व्यक्तियों 
का समुदाय भी कर सकता है। इस प्रकार के उदाहरण इतिहास 
में स्थान स्थान पर भरे पड़े हैं। जिस समय “गलिलिओ' ने यह 
ग्रतिपादित किया था कि सूर्य नहीं प्रथ्वी घमती है, उस समय सारे 
जन समुदाय ने उसे पागल करार दिया था। “न्यूटन ने प्रथ्वी . 
की आकषण-शक्ति का आविष्कार किया था उस समय भा 
सारा जन-समुदाय उसके भी विरोध में था, मगर आज क्या 
हालत है ? आज संसार उस “गेलिलिओ” ओर “न्यूटन” कीं 
प्रतिष्ठा करता है । उनके सिद्धान्तों को सत्य और निश्नोन्‍्त सम- 
माता है। ओर उन विरोधियों के समुदाय को अज्ञानी अत्याचारी 
कहता है । 

.. मिल का कथन है कि “ आजकल लोगों को विश्वास तो 
किप्ती बात पर नहीं होता पर अविश्वास जाहिर करने में उन्हें 
बड़ा भय लगता है । इस समय कोई भी विश्वास पूवक यह नहीं 
कह सकता कि हमारा मत बिलकुल सच्चा है--जो राय हमारी 
है उसमें शझ्ला करने को ज़रा भी जगह नहीं है । परन्तु लोग यह 
सममते हैं. कि यदि हमारे मत निश्चित न होंगे, यदि हम विशेष 
विशेष बातों पर दृढ़ न रहेंगे तो हमारा काम ही न चलेगा, 
संसार में रहना भी हमारे लिए कठिन हो जायगा। वे लोग यह्‌ 
नहीं कहते कि अमुक राय या अमुुक सम्मृति निर्दोष है. इसलिए 
उसे ग्रहण करना चाहिए । प्रत्युत वे यह कहते हैं कि अमुक बात 
से समाज का प्रत्यक्ष लाभ हो रहा है अतः उसके सम्बंध में तके 
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विंतक करते बेठना व्यर्थ है। जिन बातों का कर्तव्य से'चना 
सम्बन्ध है उनके सच होने में पूरा पूरा निश्वय न भी हो तो 
भी बहुमत के आधार पर उनको जारी रखना और उनके अजु- 
सार काम करना गवनमेण्ट का कतंव्य है। यहाँ तक कि यदि 
कोई विचारशील पुरुष ऐसी वातों के विरोध में कभी कुछ कह 
देता है तो लोग उसकी भलमनसाहत में भी सन्देह करने लग 
जाते हैं। ५ 
ऐसे लोग कहते हैं कि किसी विषय के वादविवाद को इस 
लिए नहीं रोका जातां कि वह सत्य या मूठ है। वह तो विषय' 
की उपयोगितां तथा अनुपयोगिता पर अवलम्बित रहता है । 
अथात्‌ इस बात का विचार नहीं किया जाता कि वह विषय 
सत्य है या असत्य | विचार केवल इस वात का किया जाता है 
कि वह उपयोगी है या नहीं । उससे कुछ काम निकलता है या 
नहीं ? यदि उससे कुछ काम निकलने की सम्भावना है तो उसके 
विरोध में विचार प्रकट करने की या वाद-विवाद करने की 
आवश्यकता नहीं समझी जाती । पर इस प्रकार की दलील देने 
वाले भी उसी गहरो भूल में पड़ जाते हैं जिसमें विचार-स्वातंत्रय 
के दूसरे विरोधी पड़ते हैं। क्योंकि किसी विषय को उपयोगी या 
निरुपयोगी समझना भी तो सिफ राय की बात है। जिस बात: 
को एक आदमी उपयोगी सममभते हैं उसे सम्भव है. दूसरे लोग 
उपयोगी न समझें । ऐसी स्थिति में उसकी उपयोगिता साबित 
करने के लिए भी तो विचार करने की आवश्यकता है। जो बात 
बिना बिचारे केवल कुछ था बहुत लोगों की मर्जी के अनुसार: 
सत्य मान ली जायगी, जिस बात में विरोधियों को बोलने का 
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मौका न दिया जायगा वह बात निर्दोष, सत्य अथवा उपयोगी 
'निधोरित रूप से केसे कही जा सकती है ? 

कई लोगों का यह मत है कि निरुपयोगी बातों को 
आज़ादी दे देने से समाज में अव्यवस्था फैल जाती है अतः ऐसी 
बातों की विवेचना पर बन्धन होना आवश्यक है। पर सच यह 
है कि जो बात भिन्न भिन्न प्रकार की विवेचनाओं के द्वारा भूठी, 
असत्य ओर हानिकर साबित हो जाती हैं उससे लोग जितना 
डरते हे उतना उन बातों से नहीं डरते जो केबल कल्पना के. 
आधार पर बिना विवेचना के हानिकारक ठहरा दी. गई हो। 
मसलन जो मनुष्य त्रह्मचय्य के गुणों को और व्यभिचार की 
बुराइयों को नाना अ्रकार के तकोँ और विवेचनाओं के द्वारा भली 
अकार समम गया है वह व्यभिचार से खाभावतः जितना दूर 
रहेगा उतना वह व्यक्ति नहीं रह सकता जो बिना. तक-विवेचना 
के उस बात को “बाबा वाक्य प्रमाणं” मानता आ रहा है। 
कोई बात खाली उपदेशों से तब तक नहीं रुक सकती जब तक 
पूण विचार ओर विवेचना के साथ उसको ग्रतिपादित न कर 
दिया जाय । क्‍ 

इस विवेचना से माल्म होता है कि समाज के ख्ास्थ्य के 
लिए व्यक्ति-सवाधीनता ओर विचार-खाधीनता की कितनी बड़ी 
आवश्यकता है । इन स्वाधीनताओं पर अनुचित हस्तक्षेप करते 
रहने के कारण अभी तक समाज जेसी चाहिए वेसी उन्नति के 
पथ पर नहीं आ सका । इन सवाधीनताओं में आनेवाली बाधाओं 
ने अब तक मनुष्य जाति को बहुत रोक रक्‍्खा है। कई लोग यह 
सममते हैं कि इन बातों में पूण स्वाधीनता होने से, मनुष्य की 
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घवाभाविक उच्छूंखलता पर बहुत बुरी असर डालेगी। जिससे 
समाज नष्ट भ्रष्ट हो जायगा । इस विचार को पोषण करनेवाले 
दुनिया में आज भी कई विचारक मिलते हैं | वे व्यक्तिगत सखा- 
धीनता की आवश्यकता तो अनुभव करते हैं पर मन ही मन में 
इनके द्वारा होनेवाले अनिष्ठों की कल्पना कर इन वातों को मुँह 
पर लाते हुए भी कॉपते हैं। वे बड़े डर डर कर स्वाधीनता 
सम्बन्धी छोटे छोटे अधिकारों का प्रतिपादन करते हैं । पर ऐसे 
'लोग बहुत गलती पर हैं | जो समाज वास्तव में व्यक्तिगत स्वा- 
धीनता ओर विचार-सखाधीनता का विरोध हो, जिसे इनकी स्वधीन 
वायु से अपने मुरमाने ओर नष्ट-अ्रष्ट होने का डर है उसकी 
रचना ही अपूर्ण है । उत्कृष्ट समाज-रचना वही है जो व्यक्तिगत 
स्वाधीनता से नष्ट भ्रष्ट नहीं होती प्रत्युत उससे फलती फलता है । 
जो समाज-रचना अपने संगठन की रक्षा करते हुए व्यक्ति को 
जितनी अधिक खतन्त्रता प्रदान करती है, वह सफलता के उतनी 
ही समीप जाती है | हम खयं जानते हैं, समष्टिगत अज्ञान की 
अवस्था में अवश्य ऐसी खाधीनता से कई प्रकार के अनिष्ट 
उत्पन्न हो जाते हैं जो समाज-नीति के लिए भयंकर साबित होते 
हैं । पर इसका वास्तविक इलाज यही है कि मनुष्य अपनी 
स्वाधीनता का सदहुपयोग कर सके। इसके विपरीत जो लोग 
अज्ञान का नाश करने के बजाय इन अनिष्टों से बचने के लिए 
सानव-साधीनता के पेरों में बेड़ियाँ डालते हैं वे मानों विश्व की प्रगति 
के मार्ग में कांटे बिछाते हैं। वे इस बात को नहीं जानते कि 
अनिष्ट अज्ञान से होते हैं स्वाधीनता से नहीं । हम फिर से दुहरा 
कर इस बात को कहते हैं कि पारम्परिक संस्कार गत गुलाम की 


भावनाओं के कारंण चाहे आज -कीं संमाज-रचना व्यक्ति पर 
बन्ध डालने में शायद्‌ अपंनी सफलता समभती हो पंर ज्यों ज्यों 
इसका स्वरूप विकसित होता जायगा स्ों त्यों यहं व्यक्ति-सवातंत्र्यँ 
के समीप पहुँचती जायगी । 


चोथा अध्याय 


धार्मिक-स्वार्धा नता 


श्र हस उस स्वाधीनता पर थोड़ासा विवेचन करना 
चाहत हैं जिसके अभाव ने अब तक दनिया मे 
बड़े बड़े अनर्थ किये हैं, खन की नदियां बहाई हैं, दुनिया की 
छाती पर अत्याचार का ताण्डव नृत्य करवाया है, मनुष्य को 
पिशाच बनाकर उसके द्वारा नाना प्रकार के नारकीय-कारइ कर- 
वाये हैं, पवित्रता की आड़ में मनुष्य-जाति को यंत्रणाओं कीं 
चक्की में पीसा है। इसका बहुत कुछ विवेचन उदाहरणों के साथ 
पहले हो चुका है। बार बार उनका विवेचन होने से पुनरुक्ति- 
दोष आने की सम्भावना है फिर भी प्रसज्ञवशात्‌ इसका थोड़ा 
बहुत उल्लेख कर देना आवश्यक है । 
जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार स्वाभाविक रूप 
से प्राप्त है कि वह इच्छानुसार भोजन करे, पानी पिये, वल्ल पहने; 
व्यापार करे उसी प्रकार यह्‌ अधिकार भी उसे स्वाभाविक्र रूपसे 
है कि वह अपने इच्छानुरूप धर्म पालन करे, जैसे उसके विश्वास 
हों, जो बात उसके तक में जेंच गई हो, उसी के अनुसार वह 
व्यवहार करे, उसी का प्रचार करे । इस प्रकार के स्वाभाविक 
अधिकार में बाधा देने का किसी को कोई अधिकार नहीं है । 
कई लोग सत्य प्रचार के बहाने कहते हैं कि “ हमारा मज़- 
हब सच्चा है, उसके तत्त्व बहुत सच्चे हैं, वे सवज्ञ के द्वारा कहे 
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हुए हैं, उनके प्रचार से मनुष्य समाज का इस लोक और पर- 
लोक दोनों में कल्याण होगा । इसी लिए हम इनका प्रचार 
करते हैं ।” क्‍ 

इस प्रकार कहने वाले मानों इस कथन के द्वारा यह सिद्ध 
करना चाहते हैं, कि हमारे विश्वास ही दुनिया में सबसे अधिक 
सत्य हैं और सब लोगों के विश्वास भूठे हैं। इसी प्रकार जब 
दूसरे मज़्हब वाले भी यही बात कहते हैं तो ये उससे लड़ पड़ते 
हैं। जब वादानुवाद में इनका निपटारा नहीं होता तब ये शारी- 
रिक बल के द्वारा आपस में अपनी बातें दूसरों को मानने के 
लिए मज़बूर करते हैं। जो मनुष्य इनके मज़हब के खिलाफ कुछ 
ज़बान उठाता है उसका ये मूलोच्छेद ही कर डालते हैं । 

बुद्धि का यह केसा दिवाला है। उसका यह कितना मठा 
अभिमान है। इस अभिमान की मोंक में वह इतना मतवाला हो 
जाता है कि दूसरे लोगों को बोलने का अवसर ही नहीं देता 
मनुष्य के इसी अविवेक से वे प्रसद्भ उपस्थित होते हैं जिनमें एक 
पुश्त के आदमी ऐसी ऐसी भयद्भुर गलतियां करते हैं. जिनका 
खयाल करके अगलो पुश्तवालों के रेंगटे खड़े हो जाते हैं। बड़े बढ़े 
महापुरुष। के उदार मतों को ये बातें जड़ से उखाड़ कर फेंक देती 
हैं। यही वे प्रसज्ग हैं जिनके द्वारा मनुष्यत्व की हत्या होती है 
सदाचार का गला घोंट दिया जाता है, न्याय का कचमर कर 
दिया जाता है। इस बात को याद करके भी अपार दुःख होता 
है कि ऐसे ही प्रसज्ञों के फेर में पड़ कर बढ़े बड़े सत्पुरुषों का--- 
बड़े बड़े महात्माओं तक को मार डाला गया है। पर, हाँ यह 
जरूर कुछ सन्‍्तोष की बात है कि फिर भी उनके मतों का 
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कुछ अंश अब तक वाकी है । जो लोग एसे मतों का प्रतिवाद 
करते हैं--मानों उनकी दिल्लगी करने ही के लिए वें अब तक 
विद्यमान हैं । 

महात्मा सुकरात का जीवन इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण 
है। आज इस महात्मा का यश सारे संसार में फेला हुआ है । 
पर उस समय के समाज का धार्मिक विश्वास सुकरात के विचारों 
से भिन्न प्रकार का था । उस समय का कानून भी समाज ही के 
'वक्ष में था। जो लोग सुकरात से और उसके समय से अच्छी 
तरह परिचित थ उन्होंने स्पष्ट लिखा है. कि सुकरात के वराबर 
नीतिमान्‌ और सदाचारी पुरुष उस समय दूसरा कोई नहीं था। 
यही प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता छुटो का गुरु था । इस महान तक्त्वज्ञानी, 
सदाचारी ओर नीतिमान्‌ महात्मा पर उस समय समाज ने दुरा- 
चार ओर नास्तिकता का इलजाम लगाया था। उसकी नास्तिकता 
यही थी कि सारा देश जिन देवताओं को पूज्य समझता था उन 
पर उसका विश्वास न था। उसका दुराचार यह था कि उसने 
अपने सिद्धान्त ओर उपदेशों से लड़कों के खयालात बिगाड़ दिये 
थे। बस, केवल इन्हीं अपराधों पर उस समय मेजिस्ट्रेट ने उसे 
एक सांधारण मनुष्य की तरह मार डालने का हुक्म दिया था । 

इसी प्रकार जिस महात्मा की उपासना आज सारा इसाई 
जगत्‌ कर रहा है, उस मसीह इंसा का वध भी बड़ी बेइज्नती के 
साथ किया गया था क्‍योंकि उस समय के लोगों ने उन्हें भी 
धम्म-हेषी समझा था । 

पैगम्बर साहब को आज करोड़ों मुसलमान भक्ति की निगाह 
से देखते हैं, उनकी इबादत करते हैं। पर पैगम्बर यदि उस समय 
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मक्का से भाग कर मदीने नहीं आते तो उनकी क्या दशा होती 
- इसंकी कल्पना भी नहीं की जा सकती-। उनको भी शुरू शुरू में 
वहां के निवासियों ने नास्तिक समझता था | 

यही हालत मन्सूर ओर शक्‍स तबरेज की भी हुई। हिन्दुओं 
का धार्मिक इतिहास इस प्रकार की हत्या पूर्ण घटनाओं से कलं- 
कित नहीं हुआ है। पर फिर भी धम ग्रन्थों में असहिष्णुता तो 
अवश्य ही थी। ओर इसके कारण भिन्न भिन्न मत वादियों ने 
एक दूसरे पर अन्याय अत्याचार किये हैं | . 
. ओर एक सारे की घटना का वर्णन करना हम यहां आव- 
श्यक समभते हैं । यह उदाहरण बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है :-- 
..श्राचीन रोम में माकंस आरेलियस नामक एक बड़ा प्रतापी 
बादशाह रहता था। यहू बड़ा न्‍यायी प्रजा पालक ओर संयमी था 
यूरोप के जितने देश उस समय सभ्यता को पहुँचे थे उन सबका 
एक छुत्र. राजा होकर भी आमरण उसने अत्यन्त शुद्ध और 
निर्दोष न्याय किया | प्रजा से वह बहुत प्यार करता था । अपने 
अन्थों में उसने नीतिमत्ता ओर सदाचार पर बहुत ही अधिक 
जोर दिया है । क्राइस्ट के उपदेशों में ओर उसके उपदेशों में कोई 
भी तालिक भेद नहीं है। . आज तक जितने भी इंसाई बादशाह 
हुए हैं उन सबकी अपेक्षा यह्‌ बादशाह अधिक ईसाई (धार्मिक) 
कहलाने के योग्य था। पर वह इंसाई न था। बस केवल इसी 
बाहरी अन्तर के कारण इस महा धार्मिक बादशाह ने इसाइयों के 
साथ द्वोह किया । उन्हें बेहद सताया | यदि कोई यह कहे कि 
किसी द्वेष भाव से प्रेरित होकर, उसने यह काम किया तो सच- 
अुच ऐसा कहने वाले उसके प्रति बड़ा अन्याय करेंगे । उसका 
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उद्देश्य वड़ा सहान था । उसका विचार था कि मेरे रहते मनुष्य 
समाज की शान्ति में किसी प्रकार का विध्त न पड़े। उसकी 
एकता न टूटे, इसी कारण बह प्राचीनता का पक्षपाती था। इंसाई 
धमम नया था, पुराने रीति रिवाजों के विरोध में वह खड़ा हुआ 
था। अतएव उसकी वुद्धि मं यह जंच गया कि इस धमम से 
मनुष्य समाज छिन्न भिन्न हो जायगा । वह यह नहीं जानता था 
कि नवीनता पाप नहीं है, परिवर्तन सवनाश नहीं है। वह नहीं 
' जानता था कि पुराने रीति रिवाजों के नष्ट होने पर उनके स्थान 
पर नवीन रीति रिवाजों की पुनः प्रतिष्ठा हो सकती है । इसी 
गलत फहमी में, इसी विश्वास में पड कर उसने इंसाई धम्म के 
उच्छेद करने ही में कल्याण समझा | इतना न्यायी संयमी ओर 
बुद्धिमान होने पर भी उसके राज्य में इसाइयों पर बेहद अत्या- 
- चार हुए । द 

आजकल के धमाभिमानी लोग इस प्रकार के अत्याचार 
करनेवालों को गालियां देते हैं । सुकरात को दी हुई अन्याय-पूर्स 
सजा को सुन कर वे कान बन्द कर लेते हैं, इसा के निर्देयता पूर्ण 
वध का स्मरण कर वे त्राहिमाम्‌ू कर उठते हैं। मार्कस' आरो- 
लियस के अत्याचारों की कहानी पढ़ते-पढ़ते उनके रंगे खड़े 
हो जाते हैं । मुहम्मद पेगम्बर पर किये गये अत्याचारों, ओर 
हसन-हुसेन की करुणाजनक मृत्यु का वृत्तान्त सुन कर वे आंसू 
बहाने लगते हैं ।पर वास्तव में देखा जाय तो जिन लोगों ने ऐसे- 
'ऐसे दुष्कर्म किये वे व्यक्तिगत रूप से दुजन या दुराचारी न थे । 
बल्कि साधारण श्रेणी के मनुष्यों से वे किसी कदर अच्छे ही थे। 
मे, नीति, और स्वदेशामिमान भी उत्तमें बहुत .काफी था.।- पर 
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उनमें तनिक दोष था । अपने सिद्धान्तों पर उन्हें इतना अन्ध 
विश्वास था कि वे उसका तनिक भी विरोध नहीं सह सकते थे । 

इस प्रकार के दुनिया में जितने भी पाप, हत्या ओर रकत- 
फात के बीभत्स काण्ड हुए हैं, वे किसी व्यक्ति विशेष की क्ररता 
या दुष्टता के परिणाम नहीं है प्रत्युत एक भयंकर सिद्धान्त के 
परिणाम हैं | इसके दोषी उस समय के व्यक्ति नहीं है प्रत्युत 
वही सिद्धान्त हैं, जो उस समय भी प्रचलित था ओर आज भी 
है । केसा आश्चय्य है, वही लोग जो इन अत्याचारों की कहानी 
सुन कर तोवा पुकार उठते हैं, स्वयं ही इस अत्याचारी सिद्धान्त 
के फेर में पड़ जाते हैं । इमाम हुसैन की. निदयता पूण्ण ह॒त्या पर 
आठ-आठ आंसू बहानेवाले मुसलमानों ने अपने से दूसरे धर्म 
का पालन करनेवालों पर कया उससे भी भयंकर अत्याचार नहीं 
किये हैं ? क्‍या एक हाथ में कुरान ओर दूसरे हाथ में तलवार 
प्रकड़ कर उन्होंने सन्‍ज धरती:पर खून की लाल नदियाँ नहीं 
बहाई है ? इसा के पथ पर आकाश ओर पाताल का कुलाबा 
मिला देनवाले. इसाईयों ने क्या स्वतन्त्र विचार का आश्रय 
अहण करनेवाले लोगों पर पाशविक अत्याचार नहीं किये हैं ९ 
सच बात तो यह है कि धामिक स्वार्थ भी मनुष्य को अन्धा बना 
देता है--उसके विबेक पर परदा डाल देता है । इसके वश होकर 
सनुष्य वही काम करने को तेयार हो जाता है जिसको करनेवाले 
दूसरे मनुष्य को वह महापापी ओर अधम सममभता है । 

जिस सिद्धान्त की वजह से भतकाल में उपयुक्त घटनाएं घटित 
' हुई्ड', बही सिद्धान्त आज भी समाज में नाना प्रकार की भीषण- 
ताओं का कारण बना हुआ है। विज्ञान के आविष्कारों की सहायता 


ह, 8४ हि, 
६८४ थआमाक-स्वाधी नेता 


से विश्व के सत्र मनुष्य अब परस्पर में मिलने को उत्सुक हो रहे. 
हैं, मगर यही सिद्धान्त उनको मिलने से रोक रहा है, उनके मनु- 
ध्यत्व में अन्तर डाल रहा है, उनके बीच में भेद भाव की दीवार 
खड़ी कर रहा है । इसी श्षुद्र सिद्धान्त के वश होकर हिन्दू और 
मुसलमान मनुष्यत्व के महान सिद्धान्त को भल कर आपस में 
कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं ओर हिन्दू , बौद्ध, जैन, तथा मुसल- 
मान अपने को जुदा-जुदा समम रहे हैं। सब अपने आपको पवित्र 
ओर शेष सब को अपवित्र सममते हैं। यही सिद्धान्त मनुष्य 
जाति को मनुष्यत्व से पाशवास्था में डाल रहा है | 

वह सिद्धान्त है “निवुद्ध हो अन्ध श्रद्धा की धारमें बहते हुए, 
आंखें मू द्‌ कर अपनी वात रटते जाना ओर दूसरे का विरोध करना।” 
वह सत्य को नहीं विरोधियों को खोजता फिरता है। वास्तव में 
देखा जाय तो समस्त धर्मों के मूलभूत सिद्धान्त मनुष्यत्व के 
पोषक हैं ओर वे प्रायः सभी धर्मों में समान रूप से पाये जाते 
हैं । उनके विषय में कोई मतभेद नहीं । मतभेद केवल ऊपरी, 
छोटी-छोटी ओर तफसील की बातों में होता है, जिनमें तत्त्व 
को जरा भी स्थान नहीं रहता । केवल देश, काल और पात्र का 
ख्याल कर धर्म पालन की सुविधा का ख्याल किया जाता है । 
पर मनुष्य जाति की केसी दयनीय स्थिति है ? बीजों को छोड़ 
कर छिलकों के लिए कुत्तों की भांति लड़ना, शायद इसी जाति 
के भाग्य में बदा है । 

ओ मूखे मनुष्य ! तू खूब लड़ ले आपस में कट मर पर यदि 
लड़ते-लड़ते तेरा जोश ठण्ढा हुआ, कहीं तेरे दिमाग में बुद्धि की 
किरणों का प्रवेश हो सका तो तू देखेगा कि सहिष्णुता--अहिंसा 
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ही धम्म प्राप्ति का राजमार्ग है। जब तक तू शान्ति-पूषंक अपने 
'धम तत्त्व दूसरे को न समझावेगा | अथवा प्रतिपक्षी की बातें न 
'सुनेगा तब तक तू शुद्ध पशु ही बना रहेगा और अपनी पाश- 
'विकता से भक्तों की नहीं अपने ही जैसे मूख, बुद्धिहीन, और 
इश्वर हंषी पशुओं की संख्या-मात्र बढ़ावेगा । 


पांचवां अध्याय 
आाधिक-स्वार्धानिता 


विन का उदय होने के पहले समाज में धामिक ओर 
, सामाजिक गुलामी का प्रचार बड़े जोरों से हो 
रहा था। विज्ञान के प्रचार ने ज्ञान ओर वास्तविकता का प्रत्यक्ष 
दशंन करवा कर इन गुलामियां को बहुत हद तक दूर कर दिया 
है। यद्यपि संसार में इनका अस्तित्व अब भी विद्यमान है और 
करोड़ों मनुष्य अभी इनके फेर में पड़े हुए हैं, फिर भी प्रत्येक 
विचारवान इस बात को भली प्रकार समझ सकता है कि अब 
इनके पतन का समय है, मनुष्य जाति अब इनकी असलियत को 
समर गई है।. पर विज्ञान के उदय से संसार में एक नवीन 
गुलामी का प्रादुभाव हुआ है। इन सब गुलामियों का स्थान अब 
आधिक गुलामी ने ग्रहण कर लिया है । 

विज्ञान का सबसे बड़ा ओर भयद्लुर दृष्परिणाम जो विचारवानों 
के मस्तिष्क में शल की तरह खटक रहा है वह है संसार में आर्थिक 
पराधीनता का प्रादुभाव । कइ लोगों का यह कथन है--ओऔर हम 
भी इससे सहमत हैं कि यह विज्ञान की वास्तविकता का परिणाम 
नहीं है, बल्कि विज्ञान की कृपा से संसार में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न 
हुईं है उसका परिणाम है । ज्यों-ज्यों यह प्रति क्रिया शान्त होती 
जायगी त्यों त्यों बह आर्थिक पराधीनता की समस्या भी हल 
ड्ोती जायगी। विज्ञान का अन्तिम ओर सच्चा परिणाम वेषम्यवाद 
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नहीं प्रत्युत साम्यवाद है | कुछ भी हो, फिर भी इसमें सन्देह 
नहीं कि इस समय जगत्‌ में अथ का प्रश्न सबसे अधिक महत्त्व- 
पृ हो रहा है । इस समय मनुष्य का धमं, कमे, विश्वास सब 
अथे की ओर भुका हुआ है | उसका उपास्य देवता ही अथ हो 
रहा है । जो लोग धर्म के अन्दर बड़ी बड़ी डींगे हांकते हैं, जो 
समाज में बड़े बड़े पंचों के स्थान पर बेठते हैं, जो मजह॒ब वाद 
की छोटी छोटी ओर कपोल कल्पित बातों के लिए मूर्खों की 
तरह जान कुरबान करने को वेय्यार हो जाते हैं, वे ही अपने 
ओर अपने बाल बच्चों की पेट पूजा के लिए दस दस रुपये की 
नौकरी प्राप्त करने के लिए साहब बहादुर के बंगलों पर जूतियाँ 
चटकाते फिरते हैं । इस आर्थिक गुलामी ने दुनिया में रोटी के 
प्रश्न को बहुत विकट कर दिया है । अब तक संसार पर ब्राह्मणों 
और क्षत्रियों का साम्राज्य हो रहा था । अब तक मनुष्य जाति 
ने इन्हीं दोनों श्रेणियों के अत्याचार सहन किये थे। पर अब 
उस पर बनियों का साम्राज्य प्रारम्भ हुआ है। अब उसे बनिया- 
शाही का अत्याचार सहन करना पड़ रहा है | यह बनियाशाही 
संसार के लिए बड़ा भारी शाप है । 

(१) आर्थिक पराघीनता से समाज में सब से बड़ा अनिष्ट 
जो घटित होता है वह यह कि समाज के अन्दर अथ्थ का 
अभाव और प्रभाव समष्टिगत हो जाते हैं । जिस प्रकार अथ का 
अभाव समाज के लिए हानि कर होता है उसी प्रकार बल्कि 
उससे भी अधिक उसका प्रभाव भी उसके लिए हानिकारक होता 
है। अथे के अभाव ओर प्रभाव दोनों द्वी से समाज का सदाचार 
गिर जाता है। अभाव-सम्पन्न व्यक्ति अथ की. प्राप्ति के लिए 
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नाना प्रकार के दुराचार ओर छलछिद्र में प्रवाहित हो जाते हैं । 
धना भाव के कारण सैकड़ों स्त्ियाँ वेश्यावृत्ति को अहण कर लेती 
है, सेकड़ों मनुष्य सट्टा, जुआ, चोरी आदि भ्रष्ट व्यवसायों में 
महा पाप का अनुभव करते हुए भी सम्मिलित हों जाते हैं, 
बीसियों तत्त्वज्ञानी अपने कुट्ुम्ब का भरण पोषण न कर सकने 
की वजह से अपने सिद्धान्तों के विरुद्ध काम करने को तैयार हो 
जाते हैं | इधर अथ के प्रभाव से प्रभावित व्यक्ति अर्थ के पद 
मे आकर नाना श्रकार के सदाचार विरुद्ध कामों में प्रवृत्त हो 
जाते हैं । नाच, रह्ढ, खेल, तमाशे, बलात्कार आदि भयद्लुर से 
भयद्भुर पाप करने पर ये लोग उतारू हो जाते हैं | इनका विरोध 
करनेवाला भी समाज में कोइ नहीं रहता । अच्छे अच्छे शिक्षित 
ओर विद्वान्‌ सनुष्य भी नाना प्रकार की चापछसियों के द्वारा 
इनके मन को बहलाते रहते हैं । वे इनके भयंकर पाप का भी 
विरोध नहीं करते । इसके विपरीत उनके जीवन चरित्र छुपा 
छुपा कर समाचार पत्रों में उनकी प्रशंसा करके य लोग उनको 
ओर भी उत्तेजित करते रहते हैं। अर्थ का यह भयंकर प्रभाव 
समाज को मनोवृत्तियों में भी प्रविष्ट हो जाता है। ऐसे युग में 
शिक्षा, परिश्रम, तत्त्वज्ञान, धर्म आदि सभी वातों से अथ का 
महत्व अधिक सममा जाता है। अर्थ-विहीन सदाचारी ओर 
ज्ञानी की अपेक्षा अर्थ सम्पन्न व्यभिचारी ओर सूख की महत्ता 
समाज में अधिक हो जाती है । एक दिन अथ सम्पन्न व्यक्ति एक 
अर्थ विहीन तत्लज्ञानी से कह रहा था कि में तुम्हारे समान दरिद्र 
तत्वज्ञानी की अपेक्षा अर्थ सम्पन्न गौहरजान का (एक वेश्या) लाखों 
दर्ज बढ़ कर सममता हूँ । ये सब अर्थ के प्रभाव के लक्षण है। 
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(२ ) अर्थ के अनुचित प्रभाव से दूसरा अनिष्ट यह होता 
है कि न्याय और कानून अर्थ के हाथ में बिक जाते हैं। अदा- 
लत पोलिस, दीवानी, फोजंदारी आदि जो संस्थाएँ समाज की 
, शान्ति रक्षा ओर निष्पक्ष न्याय के लिए बनाई जाती हें सब अथे 
के अधीन हो जाती हैं । इस युग में इनके फेसले न्याय के पक्ष 
में. नहीं होते पत्युत अथ के पत्त में होते हैं । जिन लोगों के पास 
वकील करने को द्रव्य नहीं है; ऑफिसरों की मुट्ठी गम करने को: 
पैसा नहीं है, वे लाग चाहे कितने ही न्याय के पत्त में क्‍यों न हों . 
पर शायद कोट की सीढ़ियां चढ़ना भी उनके लिए कठिन हो 
जायगा । इसके विपरीत अर्थ-सम्पन्न व्यक्ति, व्यभिचार, बंला- 
त्कार ओर यहाँ तक कि हत्या करके भी द्रव्य के जोर से सम्मान 
के साथ मुक्त हो जाते हैं | मतलब यह कि इस युग में व्यभिचार 
करना पाप नहीं समझा जाता, अत्याचार करना पाप नहीं सममा 
जाता, प्रत्युत गरीब होना-निधेन होना ही सबसे बड़ा पापसममा 
जाता है | इस युग के सदाचार की परिभाषा है--श्रीमान होना 
ओर दुराचार की परिभाषा है गरीब होना । हे 

( ३ ) आथिक पराधीनता का तीसरा विषमय परिणाम 
यह होता है कि समाज में अथ के अनुसार दो वर्ग हो जाते हैं । 
एक अथ सम्पन्न पूंजीपति वगे और दूसरा अर्थविहीन मजदूर 
वर्ग | इन दोनों वर्गों के स्वार्थों में बड़ा जबदसत विरोध उत्पन्न हो 
जाता है। अर्थ सम्पन्न पूंजीपति अपने अथे के ग्रभाव के नीचे 
अर्थ विहीन मजदूर वर्ग को कुचल देना चाहता है--पीस देना 
चाहता है | वह मनुष्य के शारीरिक, ओर बोंड्विक परिश्रम पर 
अथे की अपषाधित सत्ता कायम करना चाहता है। वह चाहता 
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है कि दिन भर परिश्रम करके भी ये लोग दरिद्र बने रहें तो 
अच्छा । इधर मजदूर वग दिन भर सिर तोड़ कर परिश्रम करके।| 
भी शाम को भर पेट भोजन नहीं पाता । अपने स्त्री ओर बच्चों के 
शरीर पर फटे हुए चिथड़े देखता है, रहने के लिए वायु विहीन| 
ओर अन्धकार सय सकान पाता है ओर इसके विपरीत अपने 
सामने ही दिन रात गद्दी, तकियों पर लेटने वाले मनुष्यों कॉ 
आनन्द के गुलछरें उड़ाता हुआ देखता हैं। यह सब देख कर 
, वह अपने भाग्य पर निराशा के आँसू वहाता है । धीरे धीरे ज्यों 
ज्यों उसका अनुभव बढ़ता है त्यों त्यों उसकी निराशा विद्रोह में 
परिणत होती है। वह सममभने लगता है कि ये पूं जीपति इस 
निर्जीतर अथ की बदोलत हम सजीव प्राणियों पर अत्याचार करते 
हैं। इस प्रकार अन्तमें जाकर समाज में इन दोनों के स्वार्थों की 
टकर होने लगती है। आज कल मजदूरों ओर पुजीपतियों की 
यह टक्कर पराकाप्ठा पर पहुँच गई है । खास कर यूरोप में तो इस 
टक्कर ने एक प्रकार का तहलका मचा दिया है| यह सब अथ के 
अनुचित प्रभाव का ही परिणाम है । 

( ४ ) आधथिक पराधीनता का चोथा नाशकारी परिणाम 
समाज में समष्टिगत नोकरी की वृद्धि है। कॉलेज ओर स्कूलों से 
बड़ी बड़ी महत्वाकांच्ा लेकर निकलने वाले युवक समाज में आकर 
अर्थ के अभाव से बड़े दुःखी होते हैं। वे न तो कोई आविष्कार 
कर सकते हैं न स्वतन्त्र व्यवसाय ही करने में समथ हो सकते 
हैं। इधर कुट्ुम्ब के लोग पहले ही से उनके मुँह की ओर ताकते 
रहते हैं । जिसके फल स्वरूप उन्हें शीघ्र ही किसी नोकरी में 
हाथ डालना पड़ता | इस प्रकार लाखों नवयुवक अपनी बड़ी बड़ी 
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महत्त्वाकांज्षाओं पर पानी फेर कर गुलामी के अमर शिकंजे सें 
फँस जाते हैं । 

इस आध्थिक गुलामी के मूल कारणों पर जब हम विचार 
करते हैं तो हमें इसमें निम्नलिखित बातें प्रधानतया दृष्टिगोचर 
होती हैं । 

(१) आवश्यकताओं की अत्यन्त वृद्धि---यह आ्िक गुलामी 
का सबसे प्रधान कारण है । भोतिक विज्ञान के नये नये आवि- 
कारों ने सनुष्य की आवश्यकताओं को बढ़ाने में बहुत सहायता 
दी है । इससे हमारा यह मतलब नहीं है कि विज्ञान के द्वारा 
होने वाले ये आविष्कार बुरे हैं, या इनकी आवश्यकता नहीं है । 
हम तो मनुष्य-जाति की प्रगति के लिए इनकी अत्यन्त आवश्य- 
कता समभते हैं | हमारा कहने का मतलब यह है कि मनुष्य 
अपनी आवश्यकताओं को चाहे जितना बढ़ावे पर वह उन आव- 
श्यकताओं का गुलाम न हो । वह ऐसी स्थिति उत्पन्न न कर ले 
जिससे उनके लिए उसे दुःखी होने का अवसर आबे । आजकल 
तो यह हाल है कि लोग अज्ञान के वशवर्ती होकर अपनी आव- 
श्यकताओं के बन्धन में बुरी तरह से फँस गये हें। वे अपनी 
आवश्यकताओं को तो बढ़ाते जा रहे हैं ओर आधिक स्थिति की 
ओर ध्यान ही नहीं देते । फलतः विज्ञान के ये आविष्कार जो 
मनुष्य जाति के सुख के लिए आविष्कृत हुए थे, उसके दुःख के 
कारण बन रहे हैं | आवश्यकताओं की इस बेहद बुद्धि ने मनुष्य 
को आशिक गुलामी के पंजे में फंसा रक्खा है । 

(२ ) रीति-रिवाजों ओर धर्म के नाम पर अथे का अनु- 
चित दुरुपयोग यह आधिक गुलामी का दूसरा मूल कारण है / 


७७9३ आशर्थिक-स्वाधीनता 


समाज का कितना धन सामाजिक रीदि-रिवाजों और घमम के 
नाम पर वरबाद हो जाता है इसका शायद कोइ अन्दाज भी 
नहीं कर सकता । इस वात को अधिक स्पष्ट करने के लिए भारत 
वर्ष का दृष्टान्त बहुत उपयुक्त होगा । साधारणतया भारतवर्ष 
बहुत गरीब देश हैं । करोड़ों मनुष्यों को इस देश में वरावर खाने 
को भी नहीं मिलता हैँ । फिर भी यहाँ विवाह-शादी, क्रियाकम 
नुक्ता, यात्रा, ग्रहण, कुम्म आदि के अवसरां पर अथ का जा 
महायज्ञ होता है उसको देखकर आश्चय होता है । गरीब मनुष्य 
को भी--जिसे समय पर खाने को भी नहीं मिलता, जो पहल हा 
कज के बोझ से लदा हुआ है, विवाह ओर नुक्त के अवसर पर 
सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार खच करना ही पढ़ता है । 
चाहे वह और भी कर्ज के बोर से क्‍यों न लद्‌ जाय, चाहे उस 
के लिए जेल ही में क्यों न सड़ना पड़े, अथवा चाहे फिर वह 
उसके लिए आत्म--हत्या ही क्यों न कर ले। हमने हिसाब तो 
नहीं लगाया, मगर फिर भी अनुमान से कह सकते हैं कि इन 
बातों में देश का अरबों रुपया ग्रति वर्ष स्वाहा होता होगा | छोटे 
से छोटे ग्रामों से लेकर बड़े से बड़े शहरों में मिला कर लाखा 
विवाह शादी और नुक्त होते हैं। कम से कम दो सो रुपये ओर 
अधिक से अधिक लाखों रुपयों तक एक एक रस्म सम खच हा 
जाते हैं । लोग खर्च करते समय कर डालते हैं ओर बाद में जीवन 
भर के लिए आर्थिक गुलामी के पंजे में पढ़ जाते हैं। यह तो 
सामाजिक रीति-रिवाजों की बात हुईं । अब धार्मिक रीति रिवाजों 
की ओर देखिए । साल भर में एक दो ग्रहण हो ही जाया करते 
हैं । इन अवसरों पर सभी प्रधान तीथ स्थानों में सू्य या चंद्र की 


समाज-विज्ञान 3७७ 


रक्षा करने के लिए लाखों आदमी एकत्रित होते हैं, इन अवसरों पर 
यदि प्रति मनुप्य दो रुपया भी खचे का ओसत लगाया जाय तो 
लाखों ही नहीं वल्कि करोड़ों पर संख्या जा पहुँचती है । इसके 
अतिरिक्त सनातन धर्मियों का कुम्भ के मेलों पर, जेनियों का 
तीथ स्थानों के मेलों पर, मुसलमानों का उनके मेलों पर, वल़्भ 
सम्प्रदायों का उनके उत्सवों पर किवना ख्च होता होगा, इसका 
शायद अभी तक किसी ने अनुमान भी न लगाया होगा । सन्दिरों 
का बनना उनकी प्रतिष्ठा होना आदि बातें इनसे बिलकुल अलग 
ही है। इस प्रकार दरिद्र समाज का अरबों रुपया इन अन्य 
धार्मिक कामों में खच हो जाता है। इनकी वजह से शिक्षा 
प्रचार, स्वास्थ्य संरक्षण, आदि उपयोगी काम ज्यों के त्यों पड़े 
रहते हैं। ओर समाज भयद्भर रूप से आधिक गुलामी का 
शिकार हो जाता है । 

( ३ ) समष्टिगत तामस की वृद्धि--मजहब के द्वारा उत्पन्न 
किंये हुए निराशावाद से, तथा सामाजिक ओर धाम्मिक रीति 
रिवाजों के बेहद्‌ खचे को देख कर,-और उस खच के मुकाबिले 
में अपनी क्षुद्र आमदनी से त्रस्त होकर मनुष्य अत्यन्त निराश 
आलसी ओर तमोगुणी हो जाते हैं । व्यापार में तथा नौकरी में 
उनका चित्त नहीं लगता । ऐसे मनुष्य या तो नशा करके मतवाले 
रहने लग जाते हैं, या घर की पुजी बेंच-बेंच कर काम चलाते हैं 
अथवा अन्त में बेइमानी, चोरी इत्यादि दुष्कर्मों में फँस जाते 
हैं। भारतवर्ष में हजारों आदमी अकर्मण्य अवस्था में अपना 
जीवन बिता रहे हैं । यह कारण भी आर्थिक गुलामी की जंजीर 
का मजबूत करने में बड़ा सहायक होता है । 


७939४ आशधिक-स्वाधीननता 


इस प्रकार और भी कई ऐसे कारण बतलाए जाते हैं जो 
समाज में आर्थिक गुलामी को समष्टिगत करते हैं। आशिक 
स्वाधीनता की रक्षा के लिए इन सब कारणों को रोक देना अत्यंत 
आवश्यक है। यदि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं पर संयम 
करके उत्साह के साथ अपने काय-च्षेत्र में जुट जाय और यदि 
समाज, धर्म ओर सामाजिक रीति रिवाजों के नाम पर होनेवाले 
अपरिमित द्रव्य को विशेष कानून वना कर नष्ट होने से बचा ले, 
इसके अतिरिक्त पजी और मजदूरी के हकों का न्याय पूर्ण 
निर्णय समाज अथवा राज्य के द्वारा हो जाय तो समाज में 
आर्थिक खाधीनता समष्टिगत हो सकती है । 


छठा अध्याय । 


राजनातिक-स्वाधीनता 


सपृमाज की जीवन रक्षा के लिए राजनेतिक स्वाधीनता 
की अत्यन्त आवश्यकता है | जिस समाज में राज- 
नेतिक-स्वाधीनता का अस्तित्व नहीं है, उसमें व्यक्ति खाधीनता, 
विचार-स्वाधीनता आदि किसी भी प्रकार की स्वाधीनता की 
कल्पना नहीं हो सकती । क्योंकि राजनेतिक--स्वाधीनता विहीन 
समाज में राज्य पक्ष ओर प्रजा पक्ष के बीच हित-विरोध का होना 
'स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में राज्य-पक्त अपनी सत्ता के बल से 
प्रजा पक्ष को कुचल देने का प्रयत्न करता है| उसके सभी भ्रयत्रों 
का अन्तिम लक्ष्य यही रहता हे कि प्रजा पक्त का कोई भी व्यक्ति 
उसके विरोध में सिर न उठा सके । इसके लिए वह स्वाभाविक 
शिक्षा का ओर उठते हुए स्वाधीन विचारों को नष्ट करने का 
प्रयत्न करता रहता है । 
राजनेतिक स्वाधीनता के बिना जनता का मानसिक और 
'नेतिक विकास होना भी असम्भव है। क्योंकि ऐसे समाज में 
जनता हमेशा राज्य के भय से अभिभूत रहती है । वह सममती 
है कि हमारा थोड़ा सा विकास भी हमारे लिए कष्ट का फारण 
हो जायगा । इसलिए वह अपने विचारों को ओर अपने विकास 
दबाए रखती है। उसके सब व्यक्ति एक निर्जीव मशीन की तरह 
हो जाते हैं । इस प्रकार के समाज में जनता अपनी व्यापारिक 
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उन्नति भी नहीं कर सकती। क्योंकि व्यापार की सारी कुंजी राज्य 
अपने हाथ में रखता है | मतलब यह कि राजनेतिक खाधीनता के 
बिना समाज किसी भी प्रकार अपनी उन्नति नहीं कर सकता । 
इतने विवेचन से यह वात सिद्ध हो चुकी कि बिना राज- 
नेतिक स्वाधीनता के समाज की गति-विधि स्वाभाविक नहीं हो 
सकती । समाज की जीवन रक्षा के लिए राजनेतिक न्वधीनत्य का 
होना अत्यन्त आवश्यक है | पर इसके साथ ही हम यह बतला 
देना आवश्यक, सममते हैं कि राजनेतिक स्वाधीनता की नींव कई 
दूसरे सामाजिक तत्त्वों पर अवलम्बित रहती है। जब तक इन 
तत्वों में किसी श्रकार की विक्ृति नहीं होती तब तक राजनेतिक 
पराधीनता नष्ट नहीं हो सकती । इन तत्त्वों में विक्रति उत्पन्न होने 
ही से राजनेतिक पराधीनता उत्पन्न होती है और जब तक उन 
तत्वों में पुनः सुधार नहीं कर लिया जाता तब तक राजनेतिक 
स्वाधीनता का पुनः उदय होना असम्भव है । जो लोग इन मूल 
तत्वों में सुधार किये बिना ही राजनेतिक स्व्राधीनता को आ्राप्त 
करना चाहते हैं. वे मानों जड़ को कायम रख कर वृक्ष को नष्ट 
करना चाहते हैं । ऐसे लोगों के प्रयल्चसे कुछ समय के लिए चाहे 
स्वाधीनता की मलक दिखलाई देने लगे, पर कुछ समय के पश्चात्‌ 
वहां फिर वही गुलामी का ताए्डव नृत्य आरम्भ हो जाता है | 
राजनेतिक गुलामी के मूल कारणों में समाज-नीति ओर 
'धर्मनीति की अ्रष्टता तथा संगठन का अभाव ये बातें प्रधान हैं, 
इनका विस्तृत विवेचन हम इस पुस्तक के दूसरे भाग में करेंगे । 
॥ पूवाद्ध समाप्त ॥ 





उत्तराध 
पहला सखकणाड 


था .] 
समाइगत-अतसराटनच 


पहला अध्याय 


( ?£ ) जाति-पांति 


आत्स ग्रंथ के प्रथम भाग में समाज-रचना का विवेचन 
* करते हुए हम वर्णाश्रम धरम की महत्ता का विवेचन 
कर आये हैं | हम लिख आये हैं कि यदि निद्धारित सिद्धान्त के 
अनुसार ही यह पद्धति व्यवहार में लाइ जाय तो अब इस संबंध 
में जितनी भी प्रणालियां आविष्कृत. हुई हैं उन सब से यह श्रेष्ठ 
सिद्ध हो सकती है | यदि गुण कमे के अनुसार समाज के चार 
विभाग कर दिये जांय ओर उन चारों में समष्टिगत रूप से साम्य- 
तत्त्व का ग्रधान्य रक्खा जाय तो इस व्यवस्था से समाज-रचना 
के सम्बन्ध की एक बहुत बड़ी कठिनाई हल हो सहूती है । 
लेकिन इसके साथ ही हम यह भी कहना चाहते हैं कि जिस 
प्रकार अपने प्रकृंत रूप में यह व्यवस्था समाज-रचना सम्बन्धी 
कई कठिनाइयों को--कई रोगों को दूर कर देती है, उसी प्रकार 
अपने विक्रत रूप में यह समाज में ऋई नवीन रोगों को उत्पन्न 
भी कर देती है.। यह पद्धति उस पोर के समान है जो अपने 
शुद्ध रूप में मनुष्य की भीषण से भीषण बीमारियों को दूर करके 
. उसे स्वस्थ ओर चंगा कर देता है मगर यदि उसमें जरा भी 
अशुद्धि रह जाय तो वह मनुष्य शरीर में ओर भी बुरी तरह से 
फट निकलता है । जहां शुद्ध रूप में इस पद्धति के द्वारा शान्ति- 
मय व्यवस्था ओर साम्य तत्त्व की उत्पत्ति होती है वहां अशुद्ध 
डे्‌१्‌ 
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रूप में इसका व्यवहार होने से जाति-पांति ओर छुआछूत के 
समान महा रोग समाज के शरीर में से फूट निकलते हैं । 

अब हम एक दो उदाहरणों के द्वारा अपने इस कथन को 
सप्रमाण सिद्ध करने की चेष्टा करेंगे । यह हम पहले ही बतला 
चुके हैं कि सैद्धान्तिक रूप में इस नतीजे पर चाहे जितने देश 
में पहुँचे हों। मगर इसका साज्ञोपाज्ञ व्यावहारिक उपयोग तो 
केवल भारतीय समाज ने ही अपने जीवन में पूर्ण रूप से किया 
है | जब तक यह व्यवस्था यहां पर शुद्ध रूप में प्रचलित रही, 
अर्थात्‌ जब तक गुण ओर कम के अनुसार यहां के सामाजिक 
वर्गों का चुनाव होता रहा, तब तक यहां का समाज, समाज- 
रचना की दृष्टि से संसार के लिए आदशे रहा । पर आगे जाकर 
ज्ञनता के प्रमाद से या ओर किसी कारण से इस पद्धति में 
विकृति का कीड़ा घुसा ओर चुनाव की पद्धति ने गुण तथा कम 
का आश्रय छोड़ कर जन्म का आश्रय ग्रहण किया। अथोत्‌ 
चारों वर्णों का चुनाव वंश परम्परा की पद्धति से होने लगा + 
इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक मनुष्य पर उसके जन्म के अनुसार 
वर्ण की चिरंस्थायी छाप लंग गई । श॒द्र की सन्तान हमेशा के 
लिए शद्रत्व में रह गई | कठिन तपस्या करके भी उपयुक्त तीन 
वर्णों में आना उनके लिए कठिन हो गया। इधर ब्राह्मणों की 
सनन्‍्ताने हमेशा के लिए बाकायदा ब्राह्मण करार दी गईं 4 इसका 
विषमय परिणाम यह हुआ कि उच्च वरण के प्रत्येक मनुष्य को 
अपने जन्म ओर कुल का अभिमान हो गया । वह स्वाभाविक 
रूप से अपने नीचेवाले वर्ग के प्रति घृणा ओर अत्याचार- करने 
लगा. । ब्राह्मण सममने लगे. कि हमारा. जन्म ही तीनों वर्णों पर 


शासन करने और उनकी सेवा अहण करने के लिए हुआ है 
इधर शुद्र विचारे समझने लगे कि परमात्सा ने हमें अत्याचार 
सहन करने ही के लिए भेजा है । हमारा काम ही सेवा करना 
और जुल्म सहन करना है। इस भीषण परिणाम से भारत के 
स्रामाजिक इतिहाल में कितनो अत्याचार पूर्ण, भीपण और द॒ःस्वान्त 
घटनाएं घटी हैं उनका स्मरण करने से भी कलेजा कांप उठताहै | 
कवल यहां तक हाकर समाप्रि नहीं हुइ। बाव ओर भी 
आग बढ़ी | अब इन उच्च वर्णा में भी अलग-अलग जातियां 
उत्पन्न होने लगीं। किसी ने समाज में कोइ महन्ब-पण काम 
करके दिखला दिया, किसी ने किसी महत्त्व-पूर्ण शास्त्र या स्मृति 
का रचना कर दी, बस उसी के नाम से एक खतंत्र जाति चल 
निकली । उसके वंशज अपने पूर्वजों के गोरव से फल कर दसरों 
को ओर घृणा पूृण दृष्टि से देखने लगे । इस प्रकार प्रत्यक वर्ण 
में सेकड़ों ओर सैकड़ों से सहस्नों जातियां फट निकालीं । ये 
जातियां परस्पर एक दूसरे से घृणा करने लगीं, इन्होंने आपस में 
रोटी-बेटी का व्यवहार बन्द कर दिया । 
इस समय भारतीय समाज अठारह हजार ज्ञतियों में विभक्त हो 
रहा है। इन जातियों में कोइ संगठन नहीं है, कोई सहयोग नहीं 
है। कोई पांच बिस्वा है, कोई दस बिसखा है, कोई बीस बिस्वा 
है। उसके चोके में यह चला जाता है तो उसका चोका भ्रष्ट हो 
जाता है। एक की बेटी को दूसरा ग्रहण कर लेता है तो उसकी 
जाति चली जाती है । मतलब यह कि मनुष्य पशु के साथ भी 
जितनी घृणा नहीं करता उतनी ये जातियां आपस में एक दूसरे 
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के साथ करती हैं | ऐसी स्थिति में समाज के अन्दर संगठन कैसे 
हो सकता है। 

यह सब बातें गुण ओर योग्यता की प्रतिष्ठा नष्ट होने से 
समाज में उत्पन्न होती हैं। आज भारतवष् में सामाजिक दृष्टि 
से गुण ओर योग्यता की कोई कदर नहीं है । योग्यता की दृष्टि 
से मजिस्ट्रेट के आसन पर बेठा हुआ, शुण की दृष्टि सें परम 
विद्वाव और स्वास्थ्य की दृष्टि से बिलकुल खच्छ रहनेवाला 
मनुष्य भी यदि जन्म की दृष्टि से शद्र है तो समाज. में शायद्‌ 
उसके हाथ का छुआ हुआ पानी पीने के लिए भी कोई तयार न 
होगा । इधर योग्यता को दृष्टि से निरक्षर भदाचाय्य स्वास्थ्य 
की दृष्टि से महा गन्दा रहनेवाला, तथा सदाचार की दृष्टि से 
महा व्यभिचारी और नशेबाज मनुष्य भी यदि जन्मतः ब्राह्मण 
होगा तो लोग उसकी पूजा करेंगे, उसको भोजन कराने में महान्‌ 
पुरय समझेंगे ओर उसके हाथ का पानी पीने में तो शायद्‌ किसी 
को भी बाधा न होगी। 

. वबरणाश्रम धर्म की विक्रति का यह पहिला दुष्परिणाम है। 
इससे समाज की .एकता नष्ट होकर वह हजारों जातियों में बिखर 
जाता है, और पारस्परिक सहयोग होनेवाले जितने लाभ हैं उनसे 
हाथ धो बठतां है । 

मतलब यह कि जाति-जाति की प्रथा समाज के लिए एक 
एक भयंकर वस्तु है। जो समाज जितनी ही अधिक जातियों में 
बंटा हुआ रहता है, उसका संगठन करना उतना ही कठिन होता 
है । ऐसे समाज बहुत शीघ्र पतन की राह पर लग जाते हैं. और 
भगीरथ प्रयत्नों से ही फिर संभलते हैं । 


5-4 जाति-पांति 


(२ ) छुआहूत 
विक्षत वर्णाश्रम पद्धति की जड़ में से उत्पन्न होनेवाल यह 
दूसरा भयंकर परिणाम है | यह भी इस पद्धति को जन्‍म के 
सिद्धान्त पर कायम कर देने की वजह से उत्पन्न होता है। 
तो उच्च कोटि के वरण शद्रमात्र के ही प्रति घृणा के भाव रखने - 
लगते हैं । पर उनमें से भी जो श॒द्र नीचे दर्जे के काम करनेवाले 
होते हैं, उनह प्रति तो इन लोगों की घृणा के भाव बहुत ही 
अधिक बढ़ जाते हैं | उनके हाथ का जल पीना तो दूर रहा, उन्हें. 
छूना, उनकी परछांइ का पड़ना मुँह देखना भी ये लोग पाप 
'सममने लगते हैं | इसका कारण यही कि ये लोग उनकी ऐसी 
सेवाएं करते हैं जो उनकी ( उच्च ब्णों की ) दृष्टि में बहुत ही 
चणास्पद है । जैसे मेला उठाना, मृतक पशुओं का चसड़ा उपयोग 
में लेकर उन लोगों के जता बनाना इत्यादि । 
इसी प्रकार की विचार पद्धति के फल खरूप भारतवष में 
'इन गरीबों के प्रति भयंकर से भयंकर अत्याचार हुए हैं और 
अब भी हो रहे हैं | यहाँ के उच्च चर्णीय लोग इनको पशुओं से 
भी अधम सममते आ रहे हैं। मेला खानेवाले कुत्ते ओर 
बिलियों को तो यहाँ के उच्च वर्णीय कहलाने वाले लोग प्रेम के 
साथ पालते हैं, उनको खिलाते हैं, उनकी छुआछूत नहीं मानते, 
उनको नाना प्रकार की शिक्षा देते हैं, मगर इन्सान के वच्चे उनके 
लिए घृणा के पात्र हैं, इनका मुख देखने से उनकी गति चली जाती 
है | भूल से यदि उनको छू लिया तो उसके लिए उन्हें प्रायश्चित करना 
पड़ता है। पहले के जमाने में यदि कोइ अछूत किसी उच्च वर्णीय मनुष्य 
के नज़रआ जाय तो उसकी पूरी कमवर्ती आ जाती थी | इधर 
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तो उच्च वर्णीय मनुष्य को उसके लिए प्रायश्वित करना, उधर बेतों से 
उसकी पूजा की जाती थी, मारते मारते जब तक वह बेहोश न 
हो जाता तब तक उसका पीछा न छोड़ा जाता था | इसी प्रकार 
यदि कोई अछूत अपने कल्याण को इच्छा से कुछ पढ़ता या 
तपस्या करता तो उसका सी कठ्याण न था | महात्मा शुद्रक को 
केवल तपस्या करने के अपराध ही में परम न्‍्यायी ओर -मयादा 
पुरुषोत्तम रामचन्द्र ने प्राणदरड की सजा दी थी । यदि कभी 
भल से कोई वेदमंत्र किसी शद्र के कानों में पड़ जाता तो उसके 
लिए उसके कानों में खीले तक ठुकवा दिये जाते थे । 

इन अत्याचारों की जड़ पर विचार करते करते हमारे मन 
में सहज ही यह प्रश्न उठता है कि क्‍या नीच के करने ही की 
वंजह से लोग इनसे इतनी घृणा करते थे १ नहीं वह कथन केवल 
बहाना मात्र है। वैद्यों और दाइयों को भी कई बार इस भ्रकार 
के काम करना पड़ते हैं, यदि यही तत्त्व प्रधान होता तो उस 
समय इन लोगों के प्रति भी इसी प्रकांर की भावनाएँ पाई जाता 
स्वाभांविक था । मगर हम देखते हैं कि वैद्यों के प्रति उस समय 
भी बहुत सम्मान के भाव प्रदर्शित किये जाते थे। इसके अति 
रिक्त इनसे भी घ॒रिएत काम करने वाले कुत्ते ओर बिल्ली के समान 
पशु भी इतने घृणा के पात्र नहीं समझते जाते थे। बात असल 
में यह है कि उच्च वर्ण के लोगों की प्रवल स्वाथ बुद्धि ने भी 
ऐसे भयंकर अत्याचार करने के लिए उन्हें मज़बर किया। केवल 
इसी देश में नहीं दुनिया के प्रायः सभी सभ्य ओर असभ्य 
देशों में इस प्रकार की घृरित शुलामी की भावनाओं का 
अस्तित्व पाया जाता है। यहाँ के आचार्य्यों की तरह यूनान के 
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प्रसिद्ध आचाय्य अरिस्टोटल ने भी इस पद्धति का समर्थन किया 
क्रिया है । इससे सिद्ध होता है कि एक तो उच्च वर्ण के लोगों की 
स्वाथ बुद्धि ने ओर दूसरे दुनिया के सम सामयिक प्रभाव ने 
इस स्थिति को उत्पन्न किया | उच्च वर्ण के लोगों ने देखा कि 
यदि हम इन लोगों के प्रति जरा भी उदारता दिखलाएँगे, यदि 
हम उन्हें थोड़ी सी भी शिक्षा देंगे ओर यदि ये किसी भी अंश 
में अपने अधिकारों को समझने लग जायँगे तो हमार स्वार्थ में 
बड़ी भारी बाधा पड़ेगी | फिर हमें मुफ्त में हजारों और लाखों 
की संख्या में गुलाम नहीं मिलेंगे । इसलिए उन्होंने नाना प्रकार 
के विधानों के द्वारा उन्हें इस वात को सममाने का भरसक 
प्रयक्ल किया कि “तुम महा पापी हो, पशुओं से भी तुम अधम 
हो, पूर्व जन्म में तुमने भीषण से भीषण पाप किये हैं, वे पाप 
केवल हमारी सेवा करने ही से दूर हो सकते हैं, इंश्वर तुम्हारा 
मुख नहीं देखना चाहता, शास्त्र तुम्हारे स्पश से गन्दे हो जाते हैं 
मोक्ष तुम्हारे लिए अप्राप्य है, इत्यादि । श॒द्र भी बेचारे इन लोगों 
पर विश्वास करके अपने आपको महान पापी समझ कर उनकी 
सेवा करने लगे । इतने पर भी यदि कोइ श॒द्र किसी खाभाविक 
बुद्धि से प्रेरित होकर कुछ सिर उठाता तो वह शक्ति के बल से 
दबोच दिया जाता था । 

मतलब यह कि अपने स्थार्थों की रक्षा के लिए मनुष्य-जाति 
का एक बहुत बड़ा भाग समाज से जुदा कर दिया गया | फल 
यह हुआ कि जाति प्रथा की वृद्धि, छुआछूत की प्रथा तथा ओर 
भी कई सामाजिक कारणों ने समाज में गुलामी का क्षेत्र तयार 
कर दिया । जब तक देश की सत्ता इन उच्च कुलीन लोगा के हाथ 
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रही तब तक तो उनकी बनाई हुई व्यवस्था 'चलती -रही,. मगर 
ज्यों ही देश पर मुसलमान जाति का आक्रमण हुआ ओर उनका 
'साम्राज्य यहां पर स्थापित हुआ त्यों ही इस व्यवस्था में खलबली 
मची । मुसलमानों के सामाजिक विचार उस समय के हिन्दुओं 
की अपेक्षा कुछ अधिक उदार थे दूसरे उन्हें अपनी जन-संख्या 
भी बढ़ाना थी | यहां आते ही उन्होंने मनुष्य समाज के इस 
बहुत बड़े भाग को पाशव अवस्था में जीवन व्यतीत करते हुए 
देखा । यह देखते ही तुरन्त उन्होंने इनकों इसलाम का सन्देश 
देकर अपने में मिलाना प्रारम्भ कर दिया । हिन्दू इन घटनाओं 
को हाथ पंर हाथ धरे देखते रहे । क्योंकि उनकी सार्थ-बुद्धि अब 
सामाजिक रूढ़ि का रूप धारण कर चुकी थी.। उनकी जीवनी 
शक्ति अब जड़ हो चुकी थी | समय-के अनुसार नया विधान 
बनाने की योग्यता अब इनमें न रही थी परिणाम यह हुआ क्रि 
उनके देखते-देखते हजारों अछूत इसलाम की शरण में चले. गये 
ओर उन पर शासन करने लगे । कल तक उनकी दृष्टि में जो 
अछूत था; गुलाम था, वही आज इसलाम की शरण में जाकर 
उनका मालिक हो गया । इप्त प्रकार देखंते-देखते इस' -देश में 
मुसलमानों की संख्या हजारों से लाखों ओर लाखों से करोड़ों 
तक जा पहुँची । इन लोगों ने भी मुसलमान होकर अपने पर 
किये हुए अत्याचारों का ख़ब जोरों से बदला लिया । 

आज भी भारतवर्ष में मुसलमानों ओर . इसाइयों में घुस 
जानेवाले अछूतों को छोड़ कर साड़े छः करोड़-अछूत अपने असली 
सरूप में और विद्यमांत हैं | ये लोग हिन्दुओं के कुओं पर पानी 
नहीं भर सकते उनके मन्दिरों में दशन नहीं कर सकते, कहीं-कहीं : 


छ<८ ६ ु  क्ञाति-पांति 


तो इनकी परछाई' का पड़ जाना भी हिन्दओं के लिए प्रायश्चित्त 
का कारण हो जाता है। मगर यह छुआछूत तभी तक रहती है 
जब तक वे हिन्द्‌ समाज की शरण में रहते हैं। यदि वे इस 
“समाज से रिश्ता तोड़ कर विधर्मी हो जांय, गो भक्षक हो जांग 
तो फिर हिन्द समाज के उनके स्पश करने सें, उत्तका आदर 
करने में किसी बात का परहेज नहीं रहता 
इस प्रकार जिस समाज में बाइईस करोड़ में सात करोड़ 
, , मनुष्य छुआछूत के नाम पर अलग कर दिये गये हों ओर शेष 
पन्द्रह करोड़ अठारह हजार जातियों में विभक्त हो रहे हां उस 
समाज में संगठत ओर राष्ट्रीयता की कल्पना केसे हो सकती है ? 
मतलब यह है कि जाति पांति ओर छुआछूत यह दोनों 
समाज रूपी शरीर के भयद्डर रोग हैं । जिस प्रकार क्षय रोग 
मनुष्य शरीर को क्रमशः क्षीण करता हुआ अन्त में मृत्यु के 
मुख में ढकेल देता है उसी प्रकार ये दोनों बीमारियां भी समाज 
को क्रमशः ज्ञीम करती हुईं पतन की परम सीमा पर पहुँचा देती 
हैं । जो समाज धीरे धीरे अधिकाधिक जातियों में विभक्त हो 
'रहा हो, जिस समाज में छुआछूत के प्रश्न का महत्व दिनों दिन 
बढ़ रहा हो जिस समाज के लोग घन, कुल या सत्ता के सद में 
मसदोन्मत्त हो दूसरे मनुष्यों से घृणा करते हों, उन पर अत्याचार 
करत हों, निश्चित समक लीजिए कि वह समाज सहा भयज्भुर 
क्षय रोग के पंजे में फंस चुका है । 
इन मयझ्ूडर रोगों को दूर करने के लिए भिन्न भिन्न चिकित्सक 
भिन्न भिन्न औषधियों का प्रयोग करते हैं। पर हमारे ख्याल से 
इन दोनों रोगों की एक ही दवा प्रधान है। एक ही वाक्य में 
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अदि हम उसका विवेचन करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं- 
“महत्ता, कुलीनता, ओर प्रतिष्ठा का आश्रय जन्म से हटाकर गुण 
ओर कम पर स्थापित करना ।” किसी भी मनुष्य की जाति या 
बंणे का निश्चय उसके जन्म से बिलकुल न किया जाय । उनकी 
शिक्षा, दीक्षा, हो जाने के पश्चात्‌ योवन के प्रारम्भ में उनकी 
योग्यता ओर उनकी मनोवृत्तियों को देखकर उनकी जाति या 
उनके वर्ण का निश्चिय किया चाय | यह बात-यह चिकित्सा- 
नवीन नहीं है, भारत में सैद्धान्तिक रूप में इसका आविष्कार , 
हुए बहुत समय गुजर चुका, मगर इसका व्यावहारिक उपयोग 
शायद इस देश में बहुत कम हुआ ओर इसी बजह से आज यहां 
इस प्रश्न ने इतना महत्व पूर्ण ओर भयझ्कलर रूप धारण 
कर रक्‍्खा है । 

कई लोग कहते हैं कि “इस पद्धति का वर्णन करना बड़ा 
आसान है मगर इसका व्यावहारिक उपयोग करना कठिन ही 
नहीं ग्रत्युत असम्भव है। देश में हजारों बच्चे प्रति दिन उत्पन्न 
होते हैं । उनका नित्य प्रति अलग अलग वर्णों में चुनाव करना 
कैसे सम्भव हो सकता है । दूसरे मान लीजिए कि यदि पिता 
ब्राह्मण वर्ग का हुआ ओर उसके पुत्र के शुग और कम शद्र की 
तरह हुए ओर वह श॒द्र वर्ण में चुन दिया गया तो फिर उनका 
पिता ओर पुत्र का रिश्ता केसे रह सकता है | वे लोग फिर साथ 
कैसे रह सकते हैं?” 

पहली दलील, के उत्तर में हम कह सकते हैं. कि एक एक 
प्रान्त में जन संख्या के मान से एक एक दो दो विद्यालय ऐसे 
खोल दिये जांय जिनमें उचित और वास्तविक शिक्षा की पूणे 
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व्यवस्था हो, तथा. जिनमें सभी अध्यापक मानस शास्त्र के जान- 
कार हों ओर एक प्रधानाध्यापक ऐसा हो जो मानस शाम्त्र समाज 
शास्त्र, ज्यातिष शासत्र ओर सामुद्रिक का प्रकाण्ड परिढत हो । 
ऐसे विद्यालयों में समाज का प्रत्यक बच्चा सात बरस का होते ही 
शिक्षा ग्रहण करने के लिए अनिवाय्य रूप से +ज दिया जाय ॥ 
ये सब विद्यार्थी इन विद्यालयों में बीस वष की आयु तक रक़्खे 
जांय । पधान अध्यापक इनमें से प्रत्येक की सनोदृत्ति पर सूक्ष्म 
, निगाह रक्खे । ओर जब वे विद्यालय से बाहर निकालने लगें तब 
वे जिस वण के उपयुक्त हो उस वर्ण का प्रमाण पत्र उन्हें 
दिया जाय | 

इस काय्ये से एक साथ ही दो लाभ सम्पन्न हों सकते हैं। 
एक तो प्रत्येक विद्यार्थी के शिक्षित हो जाने से उसे काम करने 
को विशाल कार्य क्षेत्र मिलिगा, उसकी मनोवृत्तियों को फलने और 
फूलने के लिए पयाप्र क्षेत्र मिलिगा ओर दूसरे समाज रचना की 
वर्ण-चुनाव सम्बन्धी कठिनाई बहुत आसानी से दूर हो जायगी। 
दूसरी दलील तो और भी अधिक लचर है। ब्राह्मण पिता का 
पुत्र यदि गुण और कम से शृद्र हुआ तो उससे ओर पुत्र के 
सम्बन्ध में बाधा पड़ सकती है| यह बाघा तो तभी पड़ती है 
जब त्राह्मणों के मनमें शुद्रों के श्रति घृणा के भाव रहते हैं या 
उनमें छुआछूत का रिवाज रहता है । इस स्थिति में घृणा, अन्या- 
चार ओर छुआछूत के भाव का तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। 
क्योंकि इन भावों का अस्तित्व तो तब रहता है; जब कुल ओर 
वर्ण का अभिमान हो । पर इस व्यवस्था में कुल ओर वण का 
अभिमान केसे रह सकता है? प्रत्येक मनुष्य इसमें यही सममतता 
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रहेगा कि आज में यदि ब्राह्मण कुल का अभिमान करके दूसरों 
के प्रति घृणा के भाव रक्खूंगा ओर बम्ल यदि मेरी संतति ही श॒द्ग 
गण से सम्पन्न हुई या में ही अपने गण और कर्म से पतित हो 
गया तो मुझे भी दूसरे लोग इसी भाव से देखने लगेंगे। इसी 
प्रकार के विचार समाज में समष्टिगत रहेंगे। ओर इन विचारों 
के कारण कोइ भी मनुष्य अपनी जाति ओर कुल का भूठा 
अमभिमान न सकेगा ओर न दूसरे वण वालों को वह नीची दृष्टि 
से देखने का प्रयत्त करेगा । ऐसी स्थिति में यदि ब्राह्मण पिता का , 
श॒द्र पुत्र हुआ, या ज्ञत्रिय पुत्र का बेश्य पिता हुआ तो इस बणे 
विभेद्‌ की वजह से उनके पारस्परिक प्रेम में कोई भी. अन्तर नहीं 
आ सकता । जिस प्रकार आज एक ,क्िसान का पुत्र सेना में 
भरती होकर अथवा एक ब्राह्मण पिता का पुत्र दृकान लगाकर 
भी परस्पर में आनन्द के साथ सम्मिलित रह सकते हैं, उसी 
प्रकार भिन्न भिन्न काय्य क्षेत्रों में काम करते हुए भी इस व्यत्रस्था 
में कुटम्ब के लोग आनन्द के साथ सम्मिलित रह सकेंगे | बल्कि 
आज तो यदि ब्राह्मण पिता का पुत्र शद्र वृत्ति करने पर कमर 
कसता है तो उसके पिता को उसके उस कम से दुःख ओर घृणा 
भी होती है मगर उस स्थिति में यह बात भी न रहेगी । 

इस प्रकार इस एक ही ओषधि से सैकड़ों रोग नष्ट हो सकते 
हैं, इस एक ही तीर से सैकड़ों निशाने बिंध सकते हैं । जाति 
पांति का प्रश्न भी इससे हल हो सकता है, छुआछूल का प्रश्न 
इससे मिट सकता है, शाद्रों के प्रति बेषम्य की भावनाएं इससे 
नष्ट हो सकती हैं और संगठन का सुन्दर रूप भी इससे दृष्टि 
गोचर हो सकता है । 


दूसरा अध्याय 


धार्मक-मतभद 


जि 'स प्रकार सिन्‍न-भिन्‍न जातियों से समाज कई भागों 
में विभक्त हो जाता है । बिखर जाता है। उसी 
अकार भिन्न-भिन्न धामिक विश्वासों की वजह से भी मनुष्य- 
समाज कई भागों में बंट जाता है | वल्कि यों कहना चाहिए कि 
बहुत सी जातियां तो इस धामिक मतभेद की वजह से ही उत्पन्न 
हो जाती हैं। सामाजिक जातियों से समाज के संगठन का जितना 
नुकसान नहीं होता उससे अधिक-बहुत अधिक-नुकसान इन 
धार्मिक जातियों की बजह से होता है | 
» “इस समय भारतवष में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, खंडेल- 
वाल, ओसवाल, माहेश्वरी, अग्रवाल, इत्यादि सामाजिक जातियां 
तो हैं ही, पर इनके साथ ही ये जातियां भी सनातन धर्मी, जैनी, 
आपय्ये-समाजी, रामसनेही, वह्भपंथी, रामानुजपंथी आदि भिन्‍्न* 
भिन्‍न प्रकार के धार्मिक सस्प्रदायों में फंसी हुई हैं । समाज के 
लोगों में जितना रागद्वेष इन सामाजिक जातियों की वजह से नहीं 
होता उससे अधिक इन घामिक मतनभेदों की वजह से होता 
रहता है। इन धामिक मतभेदों की वजह से इनमें नित्य प्रति 
मुकदमे बाजी होती रहती है, जिसमें करोड़ों रुपयों का नाश हो 
जाता है । इससे भी जब इनका जी नहों भरता तब परस्पर में 


गालियों की बोछार और सिर फुटोवल होती है। यह बात नहीं 
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किक 


कि इनमें से एक-एक धर्मवाले तो आपस में संगठन के साथ 
रहते हों, इन एक-एक घमसंवालों में भी फिर सैकड़ों फिरके बंद 
हुए रहते हैं और वे भी आपस में लड़ते हैं । ऐसी भीषण स्थिति 
में किभी प्रकार के संगठन की कल्पना कैसे हो सकती है ? 

यदि यह राग, ड्रेष, यह लड़ाई मगड़ा किसी तत्त्व पर होता 
हो, यदि बुद्धि का आश्रय लेकर-सिद्धांत का आश्रय लेकर ये लोग 
घरसस्‍्पर में लड़ते हों तब तो झगड़ा मिट भी सकता है, और संग- 
ग़ठ में भी कोई बाधा नहीं पड़ सकती । मगर यह धार्मिक मत- 
भेद से शुरू से अन्त तक हठवांद की जड़ पर, जिहालत की 
सींव पर ठहरा हुआ रहता है इससे इसका अन्त कभी नहीं हो 
सकता । का 
। डदाहरणाथ हिंदू और मुसलमानों के अ्रश्न को ही लीजिए, 
इनका पारस्परिक मत-भेद सैकड़ों बरसों से चला आ. रहा है । 
सामाजिक दृष्टि से तथा धार्मिक दृष्टि से हिन्दू लोग प्रारम्भ ही 
से मुसलमानों के अति घृणा करते आ रहे हैं। वे इनका छुआ 
हुआ पानी नहीं पीते, यहां तक कि यदि कोई मुसलमान फर्श 
'प्रर बंठा हुआ हो तो उस फश से भी उन्तका पानी अपवित्र हो 
ज़ाता है । हिन्दुओं से जब इस घृणा का कारण पूछा जावा है 
तो वे कहते हैं कि ये लोम मांस खाते हैं तथा ये लोग बड़े अप- 
वित्र रहते हैं इसलिए हम इनका छुआ जल नहीं पीते, इसके 
बाद जब इनसे यह पूछा जाय कि मांस तो बहुत से हिन्दू भी खाते 
हैँ और अपवित्र मी कई हिन्दू रहते हैं, मुसलमान लोग शराब 
कहीं पीते, मगर हिन्दू तो शराब भी पोते हैं फिर उनके हाथ का 
'जुल क्यों प्रिया जाता है १.इसके जवाब में वे- फिर करते हैं.कि 
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दूसरा मांस खाने में हरकत नहीं मगर-ये लोग गो मांस खाते हैं 
इसलिए बड़े अपवित्र हैं । फिर यदि इनसे पूछा जाय कि कुत्ते 
ओर बिल्ली भी गोमांस खाते हैं, उनके फर्शपर आ जाने से तो 
आपका जल अपबित्र नहीं होता । तब अन्त में ये. लोग लड़ने- 
मागड़ने लगते हैं । मतलब यह कि इन लोगों की इस भावना में. 
कोई तक का आधार नहीं रहता ! फिर यह भी नहीं कि ये लोग 
पूण रूप से उनसे घ॒णा ही करते हों, उनकी नौकरी कर लेंगे, 
उनकी गुलामी कर लेंगे, यदि मोका आया तो किसी मुसलमान 
वेश्या के साथ व्यभिचार भी कर लेंगे, उसके लब॒ से लब भी 
मिला लेंगे, मगर उनका छुआ हुआ जल नहीं पियेंगे । इस मू्खेता 
पूर्ण व्यवहार से उनका हित तो कुछ भी नहीं हुआ उलटे उन्होंने 
एक बढ़ी भारी जाति की जाति को अपना दुश्मन बना लिया । 
मुसलमानों ने इस घणा का वदला लाखों गायें मार कर, लाखों 
हिन्दू स्त्रियों का सतीत्व हरण करके, लाखों हिन्दुओं को मुसल- 
मान वना कर ओर लाखों हिन्दुओं पर भीषण अत्याचार करके 
मय सूद के ले लिया | इस उदाहरण से कोई यह न सममे कि 
केवल हिन्दुओं ही में इस जिहालत का अस्तित्व है, नहीं, मुसल- 
मानों में मज़हबी जिहालत हिन्दुओं से सैकड़ों शुना अधिक है 
उनकी इस जिहालत ने भयंकर क्रूरता का रूप धारण कर लिया 
है । इस जिहालत के वश होकर उन्होंन एक हाथ में कुरान ओर 
दूसरे हाथ में तलवार लेकर हजारों मनुष्यों को कत्ल कर डाला। 
यदि इनसे पूछा जाय कि भाइ यदि तुम्हारे कुरान के सिद्धान्त 
अच्छे हैं यदि सचमुच मनुष्य को उससे बहिश्त मिलता है तो 
फिर जबदस्ती क्‍यों करते हो कुरान के सिद्धान्तों को खोल कर 
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मनुष्य जाति के सामने रख दो, यदि सचमुच ही उससे बह्श्ति 
मिलता होगा तो मनुष्य-जाति दोड़ कर उसे ग्रहण कर लेगी। 
उसमें बलात्कार की जरूरत ही क्‍या । लेकिन इस प्रकार की तके- 
पूर्ण बातों से कोई मुसलमान नहीं सममेगा। इससे भी बड़ी जिहा- 
लत यह है कि इस प्रकार का वे ही लोग नहीं करते जिन्होंने 
कुरान को पूरा पढ़ लिया है ग्रत्युत ये भी करते हैं जो कुरान के 
एंक अत्तर को भी नहीं जानते | जे 
इसी प्रकार आज कल इन लोगों ने यहां पर मसजिद और 
बाजे का प्रश्न उठा रक्खा है | इनका कथन है कि मसजिद में 
पूणे शान्ति की आवश्यकता रहती है । बिना पूर्ण शान्ति के खुदा 
की इबादत एक दिल से नहीं हो सकती । बाजे से उसी शान्ति 
में खलल पहुँचती है, अतएव शान्ति रक्ता के लिए मसजिद्‌ के 
आगे बाजा बन्द होना आवश्यक है। सिद्धान्त की दृष्टि से देखा 
जाय तब तो यह किसी ह॒द तक सच मालूम होती है। मगर 
यदि मुसलमान लोग इसी सिद्धान्त को मानते होते तो वे कभी 
अपनी मसजिदें वस्ती या शहरों के -अन्द्र न बनाते प्रत्युत उनसे 
बहुत दूर शान्तिमय जद्जलों में. बनाते । क्योंकि जहां पर मनुष्यों 
का समुदाय रहेगा वहां तो किसी न किसी प्रकार का कोलाहल 
अवश्य ही: रहेगा, पर इतना होते हुए भी ये लीग अपनी मसजिदें 
शहरों के कोलाहल पूण स्थानों पर ही बनाते हैं । वहां पर और 
किसी प्रकार के कोलाहइल से उनकी शान्ति भद्ग नहीं होती । 
मोठरों की आवाज, घोड़े गाड़ियों की आमद-रफ्त, आदमियों का 
कोलाहल आदि सब बातें उनकी पाक मसजिद्र सहन कर लेती 
है मगर केवल बाजा ही उनकी शान्ति में विष्न डालता है। और 
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इसी के लिए वे खून खच्चर करने को तेयार रहते हैं । मज़हबी 
जिहालत का यह कितना भोषण नमूना है ! 

केवल इसी देश में नहीं, दुनिया के सभो देशों में मजहब के 
दीवानों ने अशान्ति का प्रचार किया है| यराप के धामिक 
अत्याचारों का वणन हम पहले कर आये हैं | सच वात तो यह 
हैँ कि य लोग अकल के अन्ध होते हैं। यदि ये लोग अपन धरम 
शास्त्रों का तथा अपने आचारयों के उपदेश का प्रण रीति से पालन 
करें तो दुनिया में किसी प्रकार का बडा उत्पन्न न हो । मगर 
इन लोगों में से शायद एक भी अपने असली घम शा्र के 
अनुसार न चलता होगा | ये लोग भी क्‍या करें इनके पादरी. 
महन्त, पणड अपने नीच स्थाथ आर वासनाओं की तृप्ति के लिए 
इन्हें धर्म-शाख्रों के उलट मुलट अर्थ समकाते रहते हैं । य लोग 
इनको आपस सें मुर्गा की तरह लड़ाकर आनन्द के गुलछर्र उड्भाते 
हैं। क्‍योंकि वे यह मली प्रकार जानते हैं कि यदि य लोग आपस में 
प्रेम के साथ रहने लग जाबेंग तो फिर हमारी दाल नहीं गल 
सकती । इसलिए येनकेन प्रकारेण इन्हें दूसर घम वालों के प्रति | 
वे उकसाते रहंते हैं. । 

ऐसी स्थिति में जब समाज में घामिक मत-भेद इतने जोरों 
से चल रहा हो--जहां छोटी अप्रत्यक्ष कल्पनाओं के पीछे लाग 
एक दूसरे को सार डालने के लिए तेयार हों, संगठन की भावनाएं 
कैसे समष्टिगत हो सकती हैं? यह कभी सम्भव नहीं कि दुनिया के 
या किसी एक देश के सभी लोग एक ही धम के, एक ही विश्वास 
के अनुयायी हो जायँ । ऐसी स्थिति में यह मत-भेद भी अमर है 
और जब-तक यह मत-मभेद हे तब तक संगठन भी. असम्भव है । 
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यह भयहुर मत-भेद समाज का उन्माद रोग है। जिस प्रकार 
उन्माद्‌ रोग से ग्रसित मनुष्य के ज्ञान-तंतु बिकृत हो जाते हैं 
उसका शापीरिक संगठन बिगड़ जाता है ओर दूसरे मनुष्यों के 
द्वारा उसका सम्हलनां मुश्किल हो जाता है उसी प्रकार इस रोग 
से समाज के ज्ञानतंतु नष्ट हो जाते हैं, सारा समाज इस रोग 
के फेर में पड़कर भले बुरे का खयाल छोड़कर पागल हो जाता 
है। इस रोग के रहते समाज का संगठन किसी हालत में 
नहीं हो सकता । 

स भयद्भर रोग की एक ही चिकित्सा है | वह है “ मनुष्य 
को पृण धामिक स्वाधीनता दे देना । अथात्‌ धामिक विश्वासों के 
सम्बन्ध में कोई मनुष्य किसी भी विश्वास का अनुयायी हो उसमें 
किसी प्रकार हस्तक्षेप न करना । यदि कोई मनुष्य-समाज में किसी 
प्रकार का हस्तक्षेप नहीं डालता है , यदि वह किसी व्यक्ति के 
उचित अधिकारों में किसी प्रकार की बाघा नहीं डालता है तो 
फिर चाहे वह हिन्दू , मुसलमान, इसाई अथवा नास्तिक ही क्‍यों 
न हो, पूण खाघीन है। किसी को किसी दूसरे के धम्म-मत के प्रति 

'चृणा प्रदर्शित करने का कोई अधिकार न रहे। इस धार्मिक खाधी- 
नता के लिए यह भी आवश्यक है कि धम-नीति के सभी केन्द्र-मंदिर 
मसजिद, गिरजा-आदि बस्ती से दूर-जंगल में हों, ओर इस नीति 
के आचाये भी जंगलों में ही रहें उन्हें समाज में आने का अधि- 
कार न रहे | तीसरी बात यह कि समाज या इस लोक से 
सम्बन्ध रखनेवाले सभी कामों में जेसे विवाह, शादी आदि में 
धर्म का कोई हस्तक्षेप न रहे । ये सब काम सामाजिक विधानों 
के अनुसार होते रहें । मतलब यह कि धर्म केवल परलोक को 
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बनाने के साधन रुप में रक्खा जाय । जो मनुष्य जिस नीति के 
छ्वारा अपना परलोक बनता हुआ समझे वह स्वाधीनता परवक 
उसी मसाग का अनुयायी बने । इसमें उसके माग में कोइ किसी 
प्रकार का हस्तक्षेप न कर । 

इस तरह जब तक मनुष्य समाज धामिक दृष्टि स परा-परा 
स्वाधीन न हो जायगा, तब तक उसका यह उच्माद रोग दर नहीं 
हो सकता । 
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कम रोगू---समडिण्त प्रेम का श्रभाव--$ ग्रृहन्‍कलह--२ 'त्रधवा बाछ-३ 
शा 
व्यभिचार--४ दृबंल-सनन्‍्मा् 


कारणएु---ी के अधिकारों का वेषम्य ओर विवाह पद्धात की अइता 


दस समय समाज-शरीर को पक्षाबात (लकवा) रोग है । 
७. इस रोग से समाज का पुरुष-अद्भ तो जीवन-शक्ति 
युक्त है. ओर उसका दूसरा सत्री-अद्जः जीवन-शक्ति-विहीन, जड़ 
ओर निर्माल्य हो रहा द 
इस रोग ने शुरू से अब तक दुनिया की प्रगति में बहुत ही 
बड़ा विध्न डाला है। इसकी वजह से मनुष्य-जाति लाखों चेष्ठा 
करके भी उन्नति की राह पर नहीं आ सकी है । 
समाज स्त्री ओर पुरुष दोनों से बनता है। माता के गर्भ से 
दोनों ही समान रूप से उत्पन्न होते हैं । प्रकृति की ओर से दोनों 
ही को एक से अधिकार प्राप्त है। समाज की दृष्टि से भी दोनों 
अड्डे का समान महत्त्व है। पर फिर भी पुरुष-जाति ने अपने 
खाथ की सिद्धि के निमित्त बहुत. दीघे-काल से ल्री-जाति को 
अपना गुलाम वना रक्खा है। कहीं कहीं रक्षा का नाम लेकर 
ओर कहीं कहीं प्रेम की दुह्ाई देकर पुरुषों ने स्त्रियों का अपनी 
मोरूसी जायदाद वना लिया है । यह बात किसी एक या एक ही 
समाज में घटित नहीं हुई, श्रत्युत संसार की प्रायः सभी जातियों 
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में पुरुष की यह नीच स्वाथ-वृत्ति फेली हुई है! और इसे अमर 
बनाने के लिए पुरुषों ने धमंशार्त्रों में भी इस प्रकार के विधानों 
को सृष्टि करके स्त्रियों की इस गुलामी को सदियों के लिए अमर 
बना दिया हैँ! उनका बस, उनका सदाचार, उतका व्यवहार आर 
उनका जीवनोदइेश सभी का लक्ष्य पुरुषों की गुलामी ही वना 
दिया गया हैं । 

इसका भीपण परिणाम बह हुआ छि दुन्निदा का आवा-अंग 
संसार का सारा ख्री-समात्र किसी प्रकार की स्वतन्त्र रति-विधि 
न पा सकने के कारण एक सिरे ले दलरे सिरे तक जह हो गयणा, 
जिससे समाज को ख्री-जाति की ओर से जा सहायता, जो सह- 
योग मिलना चाहिए वह न मिला और पुरुप-बर्ग के लाख प्रयत्न 
करने पर भी संसार की प्रसति रुक गई है ; 

बैसे तो इस स्वार्थभय विधान का विपमय परिणाम सारी 
पहुग्ण-हा ले को ही उठाना पड़ा | पर इसकी जितनी भीषणता 
भारतवष में दृष्टिगोचर हुई उतनी संसार के किसी दसरे देश में 
शायद ही दिखलाइ दी हो |! 

इस देश के धर्माचाय्यों ओर समाज विधायकों न ञ्री के 
खतन्त्र अस्तित्व को किसी भी अंश में स्वीकार नहीं किया है 
उनके झतानुसार नारी का जीवन जन्म से लेकर दझ्त्यु तक गुलामी 
के सांचे में हला हुआ है, जिसके अनुसार उसे बल्यावम्धा में 
पिता, युवावस्था में पति ओर पति के न रहने पर वृद्धावस्था में 
अपने पुत्रों की गुलामी करना चाहिए। जो स्त्री अपन पिता, पति 
और पुत्रों से विमुख होकर अपने स्वतन्त्र अस्तित्व की कल्पना 
करती है वह अनन्त काल तक नरक की अधिकारिणी होती है । 
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अब यहां की विवाह-पद्धति का नमना देखिए। यहां के 
विधानानुसार स्त्री को जीवन में सिफ एक विवाह करने की आज्ञा 
है। और उस विवाह में भी वर उसकी पसन्दर्गी या उसकी 
मरजी के अनुसार चुना हुआ होना आवश्यक नहीं है । उसके 
माता पिता जिस किसी के साथ उसके भाग्य की बागडोर बांध दें, 
उसी को परमेश्वर समझ कर उसकी आ जीवन सेवा करने के लिए 
'ही वह बाध्य है। फिर वह चाहे बालक, बूढ़ा, लेंगड़ा, लूला, कामी 
अथवा नपुंसक ही क्यों न हो, उसकी आज्ञा का एक इच्च भर 
भी तिरस्कार उसके लिए अनन्त नरक को तेयार कर देता है 
फिर चाहे वह आज्ञा कितनी ही अनीति मूलक या दुराचार पूण्े 
क्यों न हों! यह तो पति के जीतेजी की दशा है। अब उसकी 
मृत्यु के पीछे की हालत देखिए । भारतीय विधान के अनुसार 
ऐसी स्त्री को काले वस्त्रों से शरीर को ढक कर एक कोने में 
बेठे-बेठे अपना जीवन बिता देना चाहिए । जो स्त्री अपने पढ्नि 
की मझ॒त्यु के पश्चात्‌ अच्छा भोजन करती है, अच्छे वस्त्र पहनती 
है, बह अगले जन्म में घोर कष्टमय नरक यातना को सहती है । 
इस विक्ृत विधानों से समाज-शरीर में जो रोग उत्पन्न हुए हैं 
उनका नीचे वर्णन किया जाता है। 


?--सती-प्रथा 
इन विधानों के परिणाम स्वरूप सैकड़ों जीवन शक्ति-युक्त 
नारियां मृत पुरुषों की चिताओं के साथ जीते जी जला दी गईं 


हैं। यदि किसी स्री ने इस प्रकार जलने से इन्कार किया है, किसी 
प्रकार को भय प्रंद्शात किया है, किसी प्रकार की आनाकानी की 
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है तो निर्मम पुरुषों के द्वारा वह गठरी बांध कर जवर्दस्तो चिता 
में डाल दी गई है। यदि कोई स्त्री चिता की भयंकर लपटों से 
घबरा कर चिता से निकल कर भागने की चेष्ठा करने लगी है, तो 
वह इन अत्याचारियां के द्वारा वांसों सेढकेल कर चिता में ढकेल 
दी गई हैं। भारत को सती-प्रथा का इतिहास मनुष्य-जाति के उस 
कलंक का एक नमूना है, जिसमे मनुप्यत्व की भीषण हत्या की 
गई है; जिसमें दया, अहिंसा, न्याय ओर तमास सदतवू नदों का 
गला घोंट दिया गया है। यह एक ऐसा लांछन है, जो सदियों 
के पश्चात्ताप से भी नहीं धुल सकता, जो अनन्त काल तक 
चन्द्रमा के फलंक को तरह भारतीय समाज की अताचास-पूरा 
गाथा को मनुष्य-जाति के आगे रखता रहेगा, जिस जोहर त्रत 
की आज के इतिहासज्ञ प्रशंसा करते हुए नहों अथाते हैं वह भो 
इसी अत्याचार-पूर्ण नोति का एक भीषण राक्ञसी नमुना है । 


२--समष्टिगत-ग्रमा भाव 


ऊपर जिस दिल को दहला देनेवाली सती-प्रथा का विवेचन 
किया गया है वह तो ब्रिटिश साम्राज्य ने कानन के बल से बन्द 
कर दी। लेकिन इसके नष्ट हो जाने पर इस विक्नत पद्धति से 
उत्पन्न होनेवाले दूसरे रोगों का नाश न हुआ। ये रोग आज भी 
भारतीय समाज में दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं | इनमें सब से पहला 
ओर भयंकर रोग नर ओर नारी के बीच स्वाभाविक प्रेम का 
अभाव है । वास्तव में देखा जाय तो विवाह को उत्पत्ति ही जगत्‌ 
में प्रेम के तत्त्व पर हुई है। अवश्य नर ओर नारी के बीच में 
होनेवाला शारीरिक आकषण भी विवाह के कारणों में से एक है। 
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विवाह के अन्दर केवल इसी आकषण का, केवल इसी काम- 
वासना का प्राधान्य नहीं है । इस वासना की तृप्ति के लिए विवाह 
के समान महत्त्वपृण विधान की आवश्यकता न होती । यदि ऐसा 
ही होता तो पशु-पक्षियों की भांति ख्री-पुरुष भी जब किसी से शरीर 
! भूख बुकाना चाहते बुका सकते थे। पर प्रत्यक्ष-जीवन में हम 
देखते हैं कि इस वासना की तृप्ति ही सब कुछ नहीं है। इसकझे 
अतिरिक्त भी छी-पुरुषों को एक ऐसे आधार, एक ऐसे आधान 
की जरूरत रहती है, जिस पर वे अपने सुख दुःख का बोमा डाल 
कर हलका होने की इच्छा रखते हैं। हर किसी से भोग करके 
शारीरिक भख॒ को बुमाने से ही मनुष्य-हृदय तृप्त नहीं हो जाता। 
वह तो पारस्परिक प्रेम ही से बुर सकती है। अतः उसी तत्त्व 
का विकास करने के लिए विवाह की सष्टि हुई है । 
विवाह का यह उद्देश्य तभी परा हो सकता है, जब नर ओर 
नारी-पर्ण स्वाधीनता के साथ एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर 
समानता की!'सावना रखते हुए एक दूसरे के अभाव की पतिकरे। 
लेकिन पुरुष की इस स्वाथमयी इच्छा ने की स्ली हमारी दासी 
होकर रहे, विवाह के इस श्रेष्ठ उद्दृश्य को बिलकुल ही भ्रष्ट कर दिया 
उसे लड्डू, पड़ी, मोहनभोग आदि की तरह भोग्य वस्तु समझ 
कर उसके तथा अपने जीवनानन्द को भी पुरुष ने बिलकुल किर-किरा 
कर दिया। समक में नहीं आता कि पुरुष इतनी भारी बेबकूफी 
केसे कर सका ९ अपने सुख-दुखों में समानता के साथ भाग 
लेकर सुखों को बढ़ाने ओर दुख को घटानेवाले मित्र, साथी के 
लिए हृदय तड़फता रहता है; छटपटाता है | संसार के सम्राट को 
भी सदा हाथ जोड़े खड़े रहनेवाले दास-दासियों से परिवेष्टित रहना 
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अच्छा नहीं मालम होता । उसे वह सारा वेंभव एक जीवन- 
साथी बिना सूना मालूम होता है। और मृख््र पुरुष जाति ने 
ने इसा अमृल्य साथी को अपने पास से हटा कर दासियों 
का श्रणी मे जबदस्ती खड़ा कर दिया! विश्व दो सहगामी, सम 
महत्त्ववाली शासक-शक्त्ियों द्वारा संचालित है। उनमें से पुरुष 


ने एक शक्ति को ( अपने लिए ) ऋ ! कर विश्व-संगीन में 
ऋख्॑दाः त्पन्न कर दी हूँ | क्योंकि विश्व में तो बह ज्यों की स्यों 
'प्रतिप्ठित है | पुरुष ने उसे ऋपनी तरफ से ही ठल दिया है। जिसका 
फल परमेश्वरी शक्ति उसको दे रही है | अर बह इस अपराध के 
लिए दण्ड का भी पात्र है। पहुप चाहता है में स्त्री का “पिछड़े फर 


रहूँ। जिस दिन से उसका विवाह दाता है उसी दिन से वह धरम 
ओर शास्त्रों की दुहाई देकर उस पर अपना आधिपत्य गांठना 
प्रारम्भ करता है | इधर ख्री मी चारों ओर से अपने को जछड़ी 
हुई पाकर पहले तो वड़ी दुःखी होती है। एर बह भी पुरूष क्री इस 
त्तिका अनुकरणु कर पुरप पर अपना शासन करना चाहती हैँ! पर 
प्रम का अभाव होने के कारण वह दलरे शास्त्रों का उपयोग करती हैं 
बह इनका ऐसा-ऐसा जाल विछाती है कि बड़-बढ़े मंदी पर तांब 
देनेवाले व्यक्ति मी उसमें उलमक कर आधे मुँह गीरत हैं आर म्वीके 
गुलाम हो जावे हैं । फल क्या हुआ ? कहने को तो पुरुप अपने को 
मालिककहते हैं ओर ल्जियां दासियां कही जाती हैं, सगर ये मालिक 
कहलानेवाले वास्तव में उन दासियों के भो गुलाम हो जाते हैं । आज 
भारत के अधिकांश पुरुप---केंवल मख ही नहीं प्रत्युत बुद्धिमान 
भी--अपनी-अपनी ख्त्रियों के इशारे पर नाच रहे हैं, ओर उनकी 
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इस दशा पर हँसी ओर दया आती है । विजय के लिए निकले हुए दो 
सनापति--नहीं पंडित, शाल्री,--भक्त, अपनी भक्ति को भुलाकर 
मानों एक दूसरे पर अपना सिक्का जमाने के लिए जादू चला रहे हैं | 
विश्व विजय एक तरफ रही, इश्वर प्राप्ति भुला दी गई, ये दो श्रेष्ठ 
व्यक्ति हिल-मिलकर उस परमतत्त्व की प्राप्ति को छोड़ कर शराब पीकर 
अपने आपको एक दूसरे से श्रेष्ठ बतान की कोशिश कर रहे हैं। . 
ख्री ओर पुरुष के महान सम्बन्ध की । पवित्र प्रेम की, यह केसी 

दुदशा है ! ह 


गाहस्थ्य-कलह 


हम केवल जड़-समत्ति की ही विरासत नहीं छोड़ते । अपनी" 
आध्यात्मिक सम्पत्ति ओर मनोविकारों की भी विरासत छोड़ते: 
रहते हैं ओर कालान्‍्तर में ये छोटे छोटे बीज फूलते फलते हैं । 
स्त्रियों पर अखाभाविक सत्ता प्राप्त करने की * विपरीत बुद्धि से; 
विवाह पद्धति में विकार उत्पन्न हुआ, ओर विकृत बिवाहों काः 
निश्चित परिणाम है गरृहसोौरूय का नाश | जब विवाह-सम्बन्ध के: 
चुनाव को कोई भी विशिष्ट पद्धति समाज में प्रचलित नहीं रहती,, 
जब लड़की को लड़के के चुनाव की ओर लड़के को लड़की के 
चुनाव की कोई स्वतन्त्रता नहीं होती, बल्कि ये काय्य उनके लिए: 
लब्जाजनक सममे जाते हैं, जब लड़की और लड़के का सम्बन्धः 
माता पिता की इच्छा पर ही निभर रहता है, तब इस का परि-- 
णाम यह होता है कि माता पिता अपने अज्ञान या स्वार्थ के 
वश होकर अपने लड़कों का मनमानी लड़कियों से और अपनी" 
लड़कियों का मनमाने लड़कों से विवाह-सम्बन्ध कर देते हैं ।; 
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इनके इस अधिकार के फल-म्बरूप कई जगह बड़ी बड़ी तरुणखों 
लड़कियों के गले में छोटे छोटे बालकों को वर कह कर लदका दिया 
जाता है, ओर कहीं कहीं बड़े बड़े बुट्टीं को दाढ़ी में छोटी बच्ियां 
फांद दी जाती हैं। कहीं शिक्षित पुरुषों के अशिक्षित खरियों के 
साथ सम्बन्ध कर दिये जाते हैं तो कहीं अशिक्षित पुरुषों के घरों 
में शिक्षित स्त्रियों को कैद कर दिया जाता है। कहीं पति बड़े दाश- 
निक विद्वान हैं तो पत्नी महा मूड लड़ाकू तथा अशिक्षित है और 
कहीं यदि पत्नी शिक्षित ओर सभ्य है तो पति महा अज्ञानी ओर 
कामी । इसका परिणाम यह होता है कि प्रकृति-भेद की वजह से 
घर में भयद्गर कलह छिंड़ जाता है। लोगों का खाना पीना हराम 
हो जाता है। घर स्मशान की तरह हो जाते हैं। आज भारतवष 
में शायद ही कोई भाग्यवान घर ऐसा बचा होगा जिसमें इस रोग 
का बीज न पहुँचा हो । इस रोग का भीषण परिणाम यह होता 
है कि मनुष्य तो दुःख ओर क्षोभ के मारे भीषण रोगों में ग्रस्त 
हो जाते हैं ओर कई आत्म-हत्या करके मर जाते हैं । 
समाष्टिगत विववा-वद्धि 

यह इसी पद्धति से उत्पन्न होने वाला तीसरा रोग है। इसके 
मुख्य कारण दो हैं, एक तो प्राकृतिक ओर दूसरा ऊपर लिखा 
हुआ बेमेल विवाह । लेकिन भारतीय समाज में पाई जानेवाली 
विधवाओं में से अधिकांश विधवायें इस दूसरे ही कारण से 
उत्पन्न होती हैं । हम ऊपर लिख आये हैं कि माता-पिता अपनी 
इच्छानुसार बड़ी लड़की का छोटे लड़के के साथ ओर छोटी लड़का 
का बुड़ें पुरुष के साथ विवाह कर देते हैं। इस प्रकार के बेमेल 
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विवाह यहां के समाज में बहुत अधिक होते रहते हैं, इसका परि- 
णाम यह होता है कि यहां के छोटे-छोटे बच्चे बड़ी-बड़ी लड़कियों 
के साथ अपने ब्रह्मचय्य का नाश करके अकाल ही में भयंकर 
रोगों के फन्‍्दे में पड़ कर काल कवलित हो जाते हैं । इधर बूढ़े 
पति भी अपने जीवन का सार-शेष कटपट इन बालिकाओं को 
अपण कर चल वसते हैं | फल स्वरूप ये लाखों बालिकाएं निरा- 
अश्रय हो चड़ियां फोड़ कर जीवन भर के लिए एक कोने सं बठ 
जाती है । तो भी. गेर जिम्मदार ओर दुष्ट माता-पिता तथा बृद्ध * 
लंपट पति के पापों का बोक इन निरफ्राध वालेकाओ पर लादा 
जाता है । “इसने पूव जन्म में भयंक्रर पाप किये होंगे । यह बड़ो 
दुभागिनी है, इसीलिए तो इसकी यह दशा हुईं, ऐसा कह कर 
कुटुम्ब के लोग, तथा समाजवाले इन बेचारियों का तिरस्कार 
किया करते हैं । 
इस प्रथा के फल स्वरूप आज भारतवष में लाखों करोड़ों 
युवती विधवाएं विद्यमान हैं | इन वेचारियों का जोवन वड़ा ही 
दुःखपूण है, सच पूछा जाय तो नरक की कल्पना से भी भीषण 
यन्णाएं इन्हें समाज देता है । समाज उन छोटी-छोटी बालिकाओं 
को जिन्होंने अभी झूखार में प्रवेश भी नहीं किया है, ओर जो 
इसी समाज की महती कृपा से विधवा हो गई है, बलात्कार ब्रह्म- 
चय्य का पालन करने को मजवर करता है। इन बेचारियों 
सामने विल्ास-मन्दिरों में दिन रात विलास-क्रीड़ा होती रहती हैं। 
इन्हीं के सामने इनकी भौजाइएं, इनकी बंहनें यहां तक कि इनकी 
सासुएं और माताएं भी विल्लास में तल्‍्लीन रहती हैं, और यह सब 
देख कर भी इन्हें अपने सन को वश में रखना पड़ता है। इतने 


करे 
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जि 


ही में समाप्ति नहीं होती । इनके रूप ओर जवानी की कहानी 
सुन कर समाज के वे ही पुरुष जो सामाजिक रूप में इनको त्रह्म 
चय्यं का आदेश करत हैं, व्यक्तिगत रूप में इनके पास गुप्त संदेश 
भेजत हैं कि कभी-कर्भी ता इनके देवर जठ भी इनको अभ्रष्ट 
करने पर उतार ही जाते हैं। इसका फल्ञ क्या होता है? 
विलास की मारी हुई रमणियां इनके फन्‍्दे में आकर अ्रष्ट हो 
जाती है| छुछ समय के पश्चात इन पतित पुरुषों के पाप का 
फल गभ के रूप मे प्रकूट होता है तब थे पररूष ता अला! हा जात 
हैं और ये भाग्य की सताइई हुई या तो किसी तीथस्थान में जाकर 
या घर ही में उस गर्भ को गिरा देती हैं : इस प्रकार इस अभागे 
समाज में प्रति दिन सैकड़ों श्रण हत्याएं होती रहती हैं । पर 
बहुत सी स्त्रियां ऐसी भी होती है जो था गे गिराना ही नहीं 
चाहती अथवा लाख चेप्टा करने पर भी उनका गभ नहीं गिरता, 
समाज ऐसं! विधवाओं को अपने से अलग कर देता है, सासु. 
ससुर उसे निकाल देते है, माता-पिता उसे कुज़् कलंकिनी कर 
दुतकार देते हैं। फल यह होता है कि वह भाग्य की मारी निरा- 
श्रय होकर चारों ओर मारी-मारी फिरती # । हिन्दन्धम सो उसे 
शरण नहीं देता अन्त में वह मुसलमान या इसाइ समाज में 
शामिल हो अपनी रक्षा करती है | 

आजकल के वहुत से समाज झुधारक ओर हिन्दू संगठन 
के हिमायती इसके लिए इसाइयों और मुसलानों को दोप देते हैं 
ओर इसके लिए उनसे लड़ने को तेयार होते है । पर अपने को 
इस साम्माजिक रोग पर इस पुराने घाव पर ध्यान नहीं देते। 
इनका यह काय्ये उसी प्रकार हे जिस पर कोई मनुष्य अपने घाव 


समाज-विज्ञान ४१७० 


को तो आराम करने की चेष्टा नहों करता मगर उस पर बेठनेवाली 
'मक्खियों पर क्रोधित होकर उन्हें मारने की चेष्टा करता है | वह 
यह. नहीं जानता कि जब तक घाव है तब तक मक्खियां उस पर 
'मिनभिना कर बेठेंगी । इन मक्खियों को दूर करने का इलाज 
घाव को मिटाना है नकि सक्खियों को मारना । जब तक 
समाज में विधवाओं की ऐसी दु्दशा रहेगी तब इस प्रकार की 
घटनाएं होती ही रहेंगी । इन घटनाओं को समाज का भय, धर्म 
का ढोंग, पातित्रत्य का सोन्दय्य ओर कुल की लब्जा सब मिल 
कर भी नहीं रोक सकते । 


समशिगित व्यभिचार 


रुकावट जितनी जबदंस्त होती है प्रवाह भी उतना ही शक्ति- 
शाली ओर वेगवान होता है । जितनी कड़ी ऐंठन होती है गिरह 
उतनी ही ढीली पड़ जाती है | स्लिंयों पर ये जबदंस्त बन्धन डाले 
तो इसलिए गये थे कि वे अनन्त-काल तक पुरुषों की गुलामी 
'करती रहें । उन्हें ब्रह्मचय्यं का पाठ पढ़ाया, उन्हें पातित्रत का 
. महत्त्व बतलाया उनके आगे सदाचार के गीत गाये । मगर ये 
सब बातें इतने अस्वाभाविक ढंग से की गई' कि इनका परिणाम 
बिलकुल उलटा हुआ । यदि सदाचार का उपदेश देनेवाले पुरुष 
स्वयं भी उनके आगे सदाचार आदर्श रखते तब तो उनका मंत्र 
सोलहों आने सिद्ध हो जाता, ओर पारस्परिक प्रेम का धागा भी 
नहीं टूटता । मगर इन्होंने व्यवहारिक जीवन में बिलकुल इसके 
विपरीत काय्ये किया । उपदेश तो इन्होंने सदाचार का दिया 
लेकिन भ्रत्यक्ष जीवन में इन्होंने ढुराचार को अपनाया । फल यह 
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. हुआ कि स्त्रियों का हृदय इनकी ओर से द्वट गया | चारों ओर 
गाहेस्थ्य कलह का कुहराम मच गया। कोौट्ुम्बिक शान्ति नष्ट- 
अ्रष्ट हो गई, ओर कोने-कोने से व्यभिचार की आग भभक उठी | 
आज गुप्त ही गुप्त रूप सें भारत के अन्दर व्यभिचार का भीषण 
कारखाना चल रहा है, बड़े-बड़े राजघरानों में, धनिकों के विलास 
'मन्दिरों में, गरीबों की दटी हुई मोपडियों में तीथ-स्थानों में. यहां 
'तक कि विधवाश्रमों ओर कन्या शालाओं में भी जो व्यभिचार 
'का ताण्डब नृत्य हो रहा है उसके शतांज़् का भी वशुन करने के 
लिए कोई विद्वान बैठे तो उसके आगे हण्डन-रहम्व के समान 
कई पुस्तकें फीकी पड़ जांयगी | दुनिया के ओर देशों में जहां 
'स्थियों पर इतने बन्धन नहीं है, वहां पर भी व्यमिचार का इतना 
भयंकर स्वरूप देखने को नहीं मिलता । यहां की तो मनोभावनाएं 
ही व्यभिचार-मय हो गई हैं । जहाँ चार युत्रती स्त्रियाँ इकट्ठी 
होंगी, वहां उनका मनोरंजन भी व्यभिचार की भावनाओं से 
होगा । जहाँ चार युवक मिलेंगे वहाँ भी यही बातें होंगी । कोई 
'तरुण पुरुष यदि किसी तरुणी स्री के साथ मिलेगा तो सब से 
पहले उसके दिल में इन्हीं भावनाओं का उदय होगा | मतलब 
यह कि यहाँ पर स्री ओर पुरुष के बीच व्यभिचार को छोड़ कर 
ओर किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रह गया हैं। यह पतन 
की चरम सीमा है | 

जब तक यह भयंकर रोग इस प्रकार किसी समाज में लगा 
रहता है तबतक उस समाज में उकृति की भावनाओं का उत्पन्न 
होना असम्भव है । 
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समष्टिगत दुर्बल सन्तान 


विक्ृत विवाह-पद्धति का सब से अधिक भयंकर ओर अन्तिम 
दुष्परिणाम समाज में दुवंल, अशक्त, कायर ओर बृद्धि-हीन 
सन्‍्तानों की बृद्धि है। सवल ओर मेथावी सन्‍्तानें तभी उत्पन्न 
हो सकती हैं जब दम्पत्ति का उचित आयु ( २५»८ १६) में 
विवाह हुआ हो. जब उनका पारस्परिक प्रेम द्विंतीया के चन्द्रमा 
को तरह प्रति दित एक-एक कला की वृद्धि पा रहा हो, जब. 
दोनों के संस्कार बहुत उच्च श्रेणी के हों। मतलब यह कि योग्य 
सन्‍्तान, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, ओर विकदप्तित प्रेम के परि- 
णाम हैं । पर जिह जगह की विवाह-पद्धति विक्रत होती है वहां 
पर इनमें से एक भी बात नहीं पाई जाती । इस प्रकार की विवाह- 
पद्धति से युक्त समाज में काम वासना के सिवाय विवाह का कोई 
दूसरा उद्देश्य नहीं रहता | फिर वह काम-वासना चाहे ६० वर्ष 
के पुरुष से १३ वर्ष की खी के साथ हो, चाहे चोदह वर्ष के 
बालक थ अठारह व की सत्री के साथ हो । फिर वह चाहे परंम 
विद्वान ओर दाशंनिक से किसी मूखे ख्री के साथ हो, चाहे किसी 


श५५, 
कक, 


मूख ओर जड़ मनुष्य से किसी विदुषी खो के साथ हो। ऐसी 
स्थिति में ऐसी विरुद्ध प्रकृति के दम्पत्तियों में पारस्परिक प्रेम का 
उत्पन्न होना कैसे सम्भव हो सकता है । फल यह होता है कि 
पुरुष ख्री को अपने लिए भार स्वरूप समझता ओर ख््री-पुरुष को 
' अपने लिए स्वरूप. समझती है| इस प्रकार के दम्पत्तियों में प्रेम 
ओर विचारों का कोइ सम्बन्ध रहता ही नहीं | रह जाता है 
बलके काम-वासना का सम्बन्ध । दिन में या रात में जब कभी 


नर 


हि 
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इस प्रकार के ख्री-पुरुप मिलते हैं तब केवल काम-बालना के 
सिवाय उन्हें कोइ दूसरी बात ही नहीं लूकती ! फल यह होता है 
कि नियम विरुद्ध संयोग से उनका निजी स्वास्थ्य गिर जाता हैं, 
जिसका असर उनके द्वारा होनवाली सन्‍तति पर सोलहों आना 
पड़ता है । इसका भयंकर नतीजा यह होता है कि समाज में वेत- 
हाशा सन्‍्तानें बढ़ने लगती हैं- मगर सत्र दुबल, सव अस्वस्थ, 
सब वुद्धिहीन, सब निर्माल्य । किसी के हाथ पांव गले हुए ओर 
पेट बढ़ा हुआ रहता है, किसी की आंग्वें धंसी हुई रहती हैं, और 
कोई जन्म ही से क्षय रोग से असित रहता है । 

इस दृश्य का नमूना भी भारतवप में खूबी के साथ देखने 
को मिलता है | यहाँ पर वारह-बारह वर्ष की दुब्बल लड़कियाँ भी 
सन्‍्तानों की माताएं हो जाती हैं। पन्द्रह वष की लड़कियाँ तो 
आम तौर से माताएं हो ही जाती हैं। इतर्न; उम्र तक भी यदि 
किसी के सन्‍्तान न हुई तो उसके ससुराल ओर पीहइरवाले सभी 
देवताओं को मनाने लगते हैं | इतनी छोटी-छोटी लड्ढक्रियों की 
सन्‍्तानें कितनी खस्थ ओर मेधावी होंगी यह सहज हो अनुमान 
किया जा सकता है । परिणाम यह होता है कि १०० में स केवल 
२३ बच्चे जीवित रहते हैं, मगर आश्चय्य यह है कि इतन कम 
बच्चों के जीवित रहते हुए भी यहाँ की जनसंख्या दिन पर दिन 
बढ़ती ही चली जा रही है । बीमारियाँ चलता हैं, दुर्मिज्ष पड़ते 
हैं, दल्जे होते हैं, हजारों लाखों मनुष्य इसमें स्ाह्य हो जाते हैं 


फिर भी दस बरस के पश्चात्‌ की मदुनझुमारी में यहाँ की 


जनता करोड़, डेढ़ करोड़ बढ़ी हुई ही मिलती है | इससे मालूम 
होता है कि अनियमित कामवासना से यहाँ पर कितनी बुरी 
३३ 


समाज-विज्ञान ५१५ 


तरह से सन्‍्तान वृद्धि हो रही है। अब इन उत्पन्न सन्तानों की 
बुद्धि ओर इनके र्स्थ्य का हाल किसी स्कूल में जाकर हम 
देखते हैं दो मालम होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब 
विद्यार्थी जैसे निराशा के सागर में डूबे हुए हों। सब के चेहरे 
पर एक प्रकार की मुदेती छायी हुई नजर आती है, सब का 
स्वास्थ्य एक दम गिरा हुआ दिखलाई देता है, ऐसा मालछ्म होता 
है मानों किसी ने उनके शरीर का सारभूत तत्त्व, उनकी रूह 
खींच ली हो | 

जो समाज इस प्रकार की दुवल, वुद्धिविहीन ओर कायर 
सन्‍्तानों से बना हुआ हो वह समाज दुनिया के उन्नतिमय काल 
में स्वाधीनतापूवक केसे जीवित रह सकता है । जिसका एक एक 
परमाणु, जिसका एक बच्चा इस प्रकार बिगड़ रहा हो वह अपने 
स्वास्थ्य को केसे प्राप्त कर सकता है । विक्नत विवाह-प्रणाली का 
यह सब से भयक्ुर परिणाम है । 


#7 5 /“ 


चि।कित्पा+-* 


ऊपर जिन-जिन सामाजिक व्याधियों का विवेचन क्रिया 
गया है उन सब का फेलाव चाहे कितना ही क्‍यों न हो, पर उन 
सब की जड़ एक ही स्थान पर है, उसमें सुधार कर देने से ये 
सब व्याधियाँ अपने आप नष्ट हो सकती हैं। उस सुधार की 
व्याख्या एक ही वाक्य में इस प्रकार हो सकती है “स्त्रियों की 
स्वाभाविक खाधीनता की रक्षा अथवा विवाह प्रणाली में सुधार।” 

ऊपर हम इस बात को भली भांति सिद्ध कर चुके हैं कि 


० के... [क] 6७, 


श्री जाति को अपने उपभोग की वस्तु समझ लेने से ही विवाह- 
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कक 


णाली में यह मयक्कुर विक्ृति उत्पन्न हुई है और इस विक्नृति के 
उत्पन्न होने ही से यह दुदशा हुई है। यह दुददशा तभी नष्ट हो 
सकती है जब पुरुष समाज अपनी इस नाशक प्रवृत्ति को नष्ट कर 
के ख्री-समाज की स्ाभादिक स्वाधीनता पर हाथ डालना छोड़ 
दे। जिस प्रकार बालकों की शिक्षा का प्रबन्ध करन की ओर 
उसका ध्यान है उतना ही, वल्कि उससे भो कइ अंशों में ज्यादा 
वह बालिकाओं की शिक्षा की ओर ध्यान दे । वह शिक्ता गैसी 
न हो जो उन्हें गुलामी के सांचे में ढाल कर निमाल्य कर दे । 
ग्रत्युत उन्हें स्वाधीनता के प्रकाश में ले जानेबाली हो । जब तक 
बालक और वालिकाएँ नावालिग रहें तब तक उनके माता पिता 
उनका विवाह न करें, और उनके पृण्ण रूप से बालिग होने पर 
उन्हें इस बात की स्वतन्त्रता दे दें कि वे चाहें तो ब्रह्मचारी रहें 
और चाहें तो अपनी पसन्दगी से, माता पिता की अनुमति ले 
कर योग्य युवक से विवाह कर लें इस सम्बन्ध में माता पिता 
पर किसी प्रकार का दबाव न डालें। हाँ, समय समय पर 
इस सस्वन्ध में उन्हें उचित सलाह अवश्य देते रहें ॥ यदि कोई 
स्त्री एक पति के मरने पर अपना दूसरा विवाह करना चाहे तो 
पातित्रत की दुह्ाई देकर समाज उसमें हस्तक्षेप न कर, ऐसा 
करने का उसे कोई हक नहीं है | अपने चरित्र ऑर अपन पाति- 
ब्रत की जिम्मेदार स्वयं वह सत्री है। यह चातें एसी हैं जिनकी 
रक्षा हृदय ही कर सकता है वाहरी सामाजिक विधान नहीं 
इस प्रकार के बलात्कार पूण सामाजिक विधानों स लाभ ता 
रंचमात्र भी नहीं होता और हानि पहाड़ों के बरावर हो जाती 
है । हाँ, तो बिधवाओं का विवाह करना या न करना इस सम्बंध 


है 


फृ 


के 
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में समाज उनको पूण् स्वाधीनता दे दे । यदि कोई विधवा अपना 
विवाह करना चाहें तो वह उतनी ही आसानी से कर सके 
जितनी आसानी से आजकल एक पुरुष अपना दूसरा विवाह 
करता है, उसके लिए समाज उसे रंचमात्र भी तिरस्कार की 
इृष्टि से न देख । इसके अतिरिक्त अत्यन्त छान-बीन के साथ 
विव्राह करने पर भी यदि किसी दम्पति में पारस्परिक प्रेम न 
हो, उनमें नित्य कलह होता रहे तो समाज उन्हें इस बात का 
अधिकार दे दे कि थे परस्पर में सम्बन्ध-विच्छेद कर लं।. 
ओर यदि वे आवश्यक समझे तो विचार पूवेक अपना दूसरा 
विवाह कर लें । एक बार इस प्रकार सम्बन्ध-विच्छेद होने पर. 
समाज की ओर से उनके प्रति हिकारत की निगाह न रक्खी जाय। 

इस प्रकार पुरुष ओर स्त्री दोनों को उनकी स्वाभाविक 
स्वाधीनता दे देने से उपयुक्त सब बीमारियों अपने आप दूर हो 
जाएँगी, ओर समाज जआज़ादी के साथ फलने फूलने लगेगा । 
जब बाल्यावस्था में बालकों के साथ ही साथ बालिकाओं को: 
भी उत्तम शिक्षा मिलने लगेगी, ओर मानसशासत्र, अधिजननशाख्र, 
समाजशाखस््र के प्रधान तत्त्वों से बे परिचित हो जायेगी तो आगे 
जाकर उनका मानसिक विकास स्वाभाविक रूप से होने लगेगा, 
योवन के आत आते बे इस बात का निश्चय कर लेंगी कि उनके 
लिए विवाह ज्यादा उपयुक्त है या अविवाहित रहना । आजकल 
स्त्रियों का अविवाहित रहना पाप समझा जाता है। इसका कारण 
यही है कि इस समय विवाह का मूल उद्देश्य काम-वासना ही 
समझा जा रहा है । इसका परिणाम यह होता है कि कई ऐसी 
ख्त्रियाँ जो दूसरे ऊँचे दर्ज के काम करना चाहती हैं वे भी 
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जबद॑स्ती विवाह के वन्धन में वान्ध दी जाती हैं। वे इस बात 
को सोच भी नहीं सकती कि उनके लिए विवाहित रहना ज्यादा 
अच्छा है, या अविवाहित रहना । मगर शिक्षित त्थ्रियाँ इस 
बात को भल्ली प्रकार सोच सकेंगी । अतवृएवं जो राजनीति, 
समाज नीति, योगविद्या आदि में प्रविष्ट होना चाहेंगी वे स्वभावत्त: 
ही अविवाहित रह जायँगी ओर जो कॉटुम्बिक जीवन और 
दाम्पत्य अ्म का विकास करना चाहेंगी वे अपनी इच्छानुसार, 
अनुकूल ग्रवृत्तियों वाले युवकों को चुन कर उनस विवाद सम्बंध 
कर लेंगी | जो दम्पति स्वयं अपनी पसनन्‍्दगी से बनेंगे उनमें 
पारस्परिक प्रेम का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है । उनका अधि- 
कांश समय विचार करने में, जीवन की जटिल समस्याओं को सुल- 
माने में ओर ज्ञान की खोज करने ने ही व्यतीत होगा। इसका परिणाम 
यह होगा कि दिन रात भोग-विलास करनवाले व्यक्तियों की ऋपा से जो 
बेतहाशा सन्‍्तान वृद्धि हो रही है वह अपने आप रुक जायगी। 
इसको रोकने के लिए ओर क्षत्रिम उपायों की आवश्यकता न 
रहेगी । सनन्‍्तानें कम उत्पन्न होंगी, मगर जो होंगी वे सब बहा- 
ढुर, परिश्रमी, मेधावी ओर दीवेजीवी होंगी । इस श्रकार प्रेमाभाव 
गाहस्थ्य-कलह ओर दुवल सन्‍्तानों का प्रश्न अपने आप हल 
हो जायगा । रहा, विधवाओं का प्रश्न, सो इसका भी उस समय 
कोई महत्त्व नहीं रहेगा | जिस प्रकार इस समय पुरुषों के लिए 
दूसरा विवाह करना अस्वाभाविक नहीं सममका जाता है उसी 
प्रकार उस समय विधवाओं का दूसरा विवाह भी अस्वाभाविक 
नहीं समझा जायगा | ऐसी स्थिति में अधिकांश तरुणी विधवाएँ 


के कि 


तो अपना विवाह कर ही लेंगी । शेष जो अपना विवाह करना 
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न चाहेंगी व आजादी के साथ कुटुभ्ब-धम या समाज की संबा 
कर सकेगी । ऐसी विधवाओं के रहने के लिए समाज में स्थान 
स्थान पर संरक्षण गृह बना दिये जावेंगे । जहाँ रह कर वे अपने 
ज्ञान स, अपनी बुद्धि से ओर अपने चातुय से समांज की सेवा 
कर सकेंगी इस प्रकार एक ही उपाय से समाज की ये सारी 
व्याधियाँ नष्ट हो जायँगी, ओर वह फलने फूलने लगेगा । 


चाथा अध्याय 


वि>-परमाएगन 5 अदा द 
99 9१ 2: 5 तासब्य 


| 
97:79) » अकरण्यता 
59 5१९ १9 जडता 
हो हग 
कारए--अपदग इशरबाद, सज़एएबान, 
अनक देबवाद । 
जगह. मी जया ऋण ली का हा ञ्् को ५ .॥ रो यह फासआ 
चिक्रित्सा--अवलदनव 3, अल नौतिक 
दबन्चान का प्रत्र। | 


आर न दे 
य सब समाज के श्रमेह राग हैं। जिस प्रकार प्रमेह 
मनुध्य शरीर का नाश करते करते उसे दुबल, ज्ञोण 
ओर नपुंसक वना देता है, उसकी उत्साह शक्ति को नष्ट कर 
देता है; उसी प्रकार ये प्रार्यवाद या समप्टिगतत तामस या 
अकर्मस्यता समाज की जीवनी-शक्ति को नष्ट करते करते उसे 
अत्यंत दुबल, क्षीण, नपुंसक और जडइ बना देते हैं। ये बड़े ही 
भयानक रोग हैं जिस समाज में ये लग जाते हैं. उस समाज के 
अन्दर रहने वाले व्यक्ति नितान्‍्त तनोगुणी, अकमंग्प ओर 
उत्साह-शुन्‍्य हो जाते हैं । 
... (१) ये सब रोग अपुण इश्वरवाद की जड़ में से उत्पन्न होते 
हैं | इस वाद को माननेवाले मनुषध्य-समाज का विश्वास रहता है 
कि यह सारी सृष्टि इश्वर की वनाई हुई है। जगत में होने वाले 
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सभी काय्य उसी की इच्छा के परिणाम हैं । हम सब उस मशीन 
के पुर्ज मात्र हैं। इंश्वर ने हमें पेदा करते समय हमारे तक़दीर में, 
हमारे ग्रारव्ध में जो बातें लिख दी हैं वे सब होकर ही रहेंगी, 
हमारे लाख चेट्ठटा करने पर भा वे मिट नहीं सकती । इस प्रकार 
इस विचार पद्धति की जड़ में से प्रारघवाद की उत्पत्ति होती है। 
कहना न होगा कि यह प्रार्घवाद ही समष्टिगत तामस, अकमे- 
ण्यता और जड़ता का जनक है।. 

अब तक मनुष्य-जाति को अकर्मरय, गुलाम, जड़ ओर 
तमोगुणी बनाने में इस प्रारुघवाद ने जितनी सहायता दी है 
उतनी शायद किसी दूसरी चीज़ ने नहीं दी। इस भयद्धर रोग ने 
सनुष्य की विशाल कल्पना-शक्ति के मागे में, उसके ज्ञान के 
विकास में, उसकी कम-शक्ति के उत्साह में बड़े बड़े भयद्भूर विन्न 
डाले हैं। इस आरबव्धवाद पर विश्वास करके अब तक मनुष्य- 
जाति ने भयद्वर से भयद्जर दुःखों को, बिना उनका प्रतिकार किये 
सहन किया है । 

भारतवष में तो इस भीषण रोग ने बड़ी ही मजबूती से 
अपना पञ्जा जमाया है। यहां के बड़े बड़े महात्मा, कवि ओर 
विचारक इस रोग के पंजे में फंसे हुए नज़र आते हैं । 

सुनहु भरत भावी प्रबल, विलखि कहेऊ मुनिनाथ ! 
हानि, लाभ, जीवन, मरणु, यश अपयश विधि हाथ | 
' यहां के साधारण जन समाज में प्राचीन काल से लेकर अब 

तक तक़दीरबाद का बहुत बोल बाला रहा है। यहां कम-हीन 
जनता ने छोटे छोटे कामों में भी इस तक़दीरबाद का पचड़ा 
घुसेड़ दिया है। हाथ में से चाकू छूट कर पेर पर गिर पड़ा, घाव हो 
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गया, क्या किया जाय तक़दीर में ऐसा ही लिखा था, रगर्ड:बाज़ी 
की, शराव पी, पेसा उड़ गया ओर दरिद्रता आ गई । क्या करें, 
भाग्य के खेल हैं, मनुष्य का क्या वश हैं। लड़के को पदाया, 
'लिखाया नहीं, वह महा दुराचारो ओर जालायक निकला, क्या 
कर अच्छे भाग्य के विना अच्छे लड़के कहां से मिलेंगे। आम 
'के बृक्ष को खाद्य नहीं दिया, उसकी सम्हाल नहीं की, वह सूम्त् 
गया, क्‍या करें इश्वर की कुदरत ही ऐसी है। आठ वरस की 
, उमर में ही एक दस वरस की लड़की से लड़के की शादी कर 
दी, चार बरस के वाद लड़का मर गया । क्या करें, हमारे ओर 
इस छोटी लड़की के भाग्य फूटे हुए हें; नहीं तो क्या ऐसा हो 
'सकता था १ 

इस प्रकार यहां की जड़ जनता ने तक़दीरवाद के फेर में 
'पड़ कर अपनी ग्रयत्न-शक्ति को बिलकुल ही छोड़ दिया । इस 
उदासीनता को बढ़ाने में यहां की धरम-शिक्षा ने भी खूब सहायता 
'दी। संसार मभूठा है, ख्री नरक की खान है, जो 'जतना कम 
करता है वह उतना ही संसार में फंसता है इस प्रकार शिक्षा दे 
:देंकर उसने उसकी रही सही कमे-शक्ति को भी नाश कर दिया | 
इस प्रकार यहां के मनुष्यों की प्रयत्न-शक्ति का विकास और ज्ञान 
'की वृद्धि जहां की तहां रुक गई । 

इस प्रकार उदासीन होकर यहां के लोगों ने समझता कि हम 
-सतोगुण की उपासना कर रहे हैं, उनके धर्म ने उनके इस विश्वास 
का समर्थन किया। इधर उनकी अकमंण्यता ने उन्तके अन्दर 
'सतोगुण को तो नहीं ठहरने दिय। मगर उसके स्थान में महापतित 
और निकृष्ट तमोगुण की स्थापना कर दी । क्योंकि आलसी मन 
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शैतान का घर होता है। ममन्॒लब यह कि सतोगुण की उपासना 
के ढोंग ने यहां के समाज को घोर तमोगुण में गिरा दिया। 
जिससे यहां की जनता घोर अकर्मण्य, आलसी ओर राजनेतिक, 
सामाजिक ओर धार्विक सभी दृष्टियों से गुलाम हो गई । उसकी 
तरक्की एक दम रक गई । यहां तक कि ग्राचीन काल में उसके 
पूवेज़ों न राजनेतिक, सामाजिक ओर अर्थ सम्बन्धी जिन तत्त्वों 
का आविष्कार किया था, उन सबको भी वह मूल गई। वह 
अपना इतिहास ही खो वेठी। “मनुष्य का ज्ञान कुछ नहीं तकदीर 
ही सब कुछ है!” इस एक विश्वास ने उसका जड़ बुनियाद से 
नाश कर दिया । 

(२) प्रारब्धवाद के सिवाय “अनेक देववाद” की भावनाओं 
ने भी इन रोगों को बढ़ाने में बहुत सहायता दी। यद्यपि यह 
विश्वास मनुष्य-जाति की आदिम अवस्था का है. फिर भी यह 
अब तक मनुष्य-जाति में विद्यमान है, खास कर भारतवषे में तो 
आज भी इसका बहुत प्रभाव है । इस देश में भिन्न भिन्न प्रकार 
के हजारों लाखों देवताओं का इस समय भी अस्तित्व है, ओर 
दिन प्रतिदिन नये नये भी उत्पन्न होते जाते हैं । हिन्दुस्थान का 
पत्थर क्रिस दिन देवता हा जाय इसका कोई निश्चय नहीं | क्‍्यों- 
कि यहां पर दो पंसे के सिन्दूर और एक पेसे का तेल ही किसी 
पत्थर को देवता बनाने के लिए पर्याप्त है । कोई भी बात मनुष्य की 
समझ में नहीं आई, उसका उपाय उससे नहीं हुआ कि चट 
"किसी पत्थर के सिन्दूर लगा कर उसका देवता बनाया और लगे 
ढोल पीट पीट उसके सामने नाचने । वृष्टि नहीं हुई; देवता का. 
कोप है, सहामारी चली; देवता का कोप है, खेती में रोग लगः 


पं 
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'गया, देवता नाराज हो गये, बच्चे को माता की बीमारी हुई 
शीतला दवा का प्रकोप हैँ। मतलब यह कि इस विश्वास के लोग 
प्रारत्य का जगह इन देवताओं को मानत हैं। ओर प्र्यक दिपत्ति 
के होने पर सब उपायों का छोड़ कर इनको सनाते हैं। इनके इस 
विश्वास पर कइ वच्चे, कइ हरी भरो फसलें नष्ट हो जाती है 
तव ये तकदीर पर हाथ रक्‍खे आंसू बहान लगते हैँ इनका 
यह -विश्वास भी इनकी अकमंणश्यता को बढ़ाने में बड़ा सहायक 
द्वोता है | 

इन्हीं दोनां प्रधान कारणों की वजह से आज भारत की 
जनता अत्यन्त निराश, अकमंण्य, जड़ ओर गुलाम होकर तक- 
दीर ओर इंश्वर के भरोसे बेटी हुई है। उसमें जीवन नहीं है, 
स्फूर्त नहीं है, काम करने का उत्साह नहीं है । उसका मम्तिप्क 


ओर उसकी विचार-शक्ति ठस हो गई है । दुनिया की वेज्ञानिक 


'उन्नति को देखकर वह आश्वव्य-चकित हो रही है! मगर उसमें 
भाग लेने की उसकी इच्छा नहीं हैं। दुनिया के सभी देशों में 
दिन प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं, मगर 
भारत में किसी भी आविष्कार की चचा नहीं सुनी जाती । इतने 
भीषण रोगों से ग्रसित जनता आविष्कार कर भी केस सकती हे? 
'पहले तो उसका कोटुम्विक जीवन ही इतना दुःखमय हैँ कि 
उसको सुख की एक सांस भो नसीव नहीं होती । दिन रात 
जीवन संघणषे के मारे वह परेशान रहती है। उस परेशानी को 
दूर करने का वह कोई उपाय भी नहीं करती क्योंकि उसे वह 
अपने प्रारुघध का अनिवाय्य परिणाम सममती हैं । इसके अति- 
रिक्त इस भारतीय समाज में बहुत ही कम छुठुम्ब ऐसे होंगे 
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जिनमें कोई बालिका या तरुण विधवा न हो । करोड़ों विधवाएं 
प्रारन्ध के नाम पर इस समाज में निर्माल्य कर दी गइ हैं । 
इनके द्वारा समाज की जो अमूल्य सेवाएँ हो सकती हैं उनसे तो 
तो यह हतभागा समाज वंचित है ही, उलटे इनकी वेदनाओं ओर 
गे आहों से सारे कुटुम्ब के कुट्म्ब महान्‌ दुःखी रहते हैं। 
इनका त्रास उन्हें रात दिन दुःखी करता रहता है। इनकी रक्षा 
की हमेशा उन्‍हें चिन्ता रहती है, कहीं यह दुराचारिणी न हो 
जाय, कहीं कोई गुण्डा इसके सतीत्व को भ्रष्ट न कर दे, बस 
इसी चिन्ता में उनका बहुतसा समय चला जाता है। यह तो यहां 
का कोटुम्बिक जीवन है । इसके पश्चात्‌ यहां का सामाजिक ओर 
धारमिक जीवन ओर भी भ्रष्ट है । 


४ /५ 


चाकत्सा 


( १ ) इन भीषण रोगों की चिकित्सा आनन्दवाद ओर 
आशावाद को समथन करने वाले धर्म का प्रचार है। मनुष्य 
पापी है, नीच है, छुद्र है, संसार भूठा है, असार है, इस प्रकार 
से मनुष्य निराशा की अतल गते में डूब जाता है। सच पूछा 
जाय तो इसकी भावनाएँ धमम के सोन्द्य्य ही को नष्ट कर देती 
है । अतएवं धम के अन्दर से ऐसी भांवनाओं को निकाल कर 
उनके स्थान में आशाबाद को भावनाएं भर देनी चाहिए | तुम 
अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति ओर अनत-आनंद से भरपूर हो । तुम्हारे 
अन्द्र विश्वात्मा का सोन्दय्ये विचरण कर रहा है । तुम दिन प्रति 
दिनउत्थान के माग पर अग्नसर हो रहे हो । तुम्हारी शक्तियाँ दिन 
प्रति दिन विकसित होकर संसार का कल्याण कर रही हैं, 
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तुम पाप के पथ में नहीं जा सकते । तुम्हें इस लोक में पृ्ण 
आनन्द ओर परलोक में चिर-शान्ति-युक्त लोक प्राप्त होगा, 
इत्यादि आशाप्रद संस्कारों को प्रदान करनेबाला धरम ही इस गेग 
को नष्ट कर मनुष्य जाति की उन्नति में सहायक्र होगा | संसार 
के तत्वज्ञान, दुनिया के दशन-शाख भी अब इसी प्रकार के धर्म 
की खोज में लगे हुए है। अब निराशाबाद का समर्थन करनेवाले 
दुनिया की इन्‍नत।समभ्यता के प्रकाश में ठहर नहीं सकते । बेदान्त 
' ने सब से पहंले आननन्‍्दवाद का आविष्कार किया और अब 
थियासोक्ती के आचाय्य विकासवाद के आविः्क्वार में जी तोड़ 
कर परिश्रम कर रहे हैं। कुछ भी हो, मन॒प्य जाति की यह 
निराशा, उसका यह तमोशगुण और उसका यह जड़त्व तभी नष्ट 
होगा जब निराशाबाद का समथन करनेवाले धर्मा का नाश होऋर 
आशावाद का समर्थन ऋरनेवाल धर्म का उदय होगा । 

. (२ ) इन रोगों की दूसरी चिकित्सा प्रारव्धवाद का नाश 
है। मनुष्य ने अपने अज्ञान के वश हो अब तक इस प्रारव्ध को 
इतना अधिक महत्त्व दे डाला है कि जिस देख कर वड़ा आश्वये 
होता है। सच बात तो यह है कि अभी तक मनुष्य का 
ज्ञान बहुत अपूर्ण है। दुनिया में बहुत सी घटनाएं तो ऐसी 
होती हैं जिनका कारण मनुष्य अपने ज्ञान के वलसे समम 
सकता है । लेकिन कई घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो मनुष्य के 
अपूर्ण ज्ञान की परिधि से बाहर होती हैं, उनके मूल कारण का 
पता लगाने में वह अ-समर्थ रहता है। जब वह कोशिश करके 
भी ऐसी घटनाओं का पता लगाने में अपने को असमर्थ पाता 
है तब तत्काल उनकी जड़ में वह्‌ प्रार्ध का अडज्ञा लगा देता 
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है। भोतिक विज्ञान की उन्‍नति ने इस सिद्धान्त को बिलकुल 
स्पष्ट करके बतला दिया है | बहुतसी ऐसी बातें जा पहले प्रारब्ध 
का परिणाम समभी जाती थीं, अब प्रारव्ध-मूलक नहीं समझो 
जातीं, अब उनके मूल कारणों का पता लग गया है और उनको 
उत्पन्न करने, नष्ट करने, घटाने ओर बढ़ाने की शक्ति भी मनुष्य 
के हाथ में आ गई है । मतलब यह कि प्रारव्ध नामक कोई स्तन्त्र 
वस्तु नहीं है । बल्कि सृष्टि रहस्य के जिन भण्डारों की कुंजियां 
अब तक मनुष्य जाति के हाथ में नहीं आई है उन्हीं में मनुष्य 
जाति ने प्रार्य नामक अम्धकारमय वस्तु को मान रक्‍्खा है। 
ज्यों-ज्यों मनुष्य के ज्ञान का विकास होता जायगा और 
उसके ज्ञान से सृष्टि रहस्य के ताले खुलते जायैँगे त्यों-त्यों यह 
ग्रार्ध नामक वस्तु नष्ट होती जायगी । और जिस दिन उसका 
ज्ञान अपनी पूर्णावस्था को पहुँच जायगा उसी दिन प्रारव्ध नामक 
वस्तु का संसार में अस्तित्व न रहेगा। अतएव यह सिद्ध हुआ 
कि दुनिया के अन्दर मनुष्य को जितने दुःख उठाने पड़ रहे हैं 
बे उसके प्रारूव्ध के नहीं प्रत्युत उसके अज्ञान के परिणाम हैं । 
इस बात को एकाध उदाहरण के द्वारा सिद्ध करना और भी 
अधिक उपयुक्त होगा । कल्पना कीजिए एक बीस वे का युवक 
स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान न होने से संग्रहणी या और किसी 
रोग से पीड़ित हो गया उसके साथ उससे अधिक उम्र का एक दूसरा 
मनुष्य भी उसी रोग से पीड़ित है। दोनों की चिकित्सा एक ही 
डाक्टर के हाथ में है । डाक्टर पूरी चिन्ता के साथ दोनों की चिकित्सा 
कर रहा है | उसकी उस चिकित्सा से वह दूसरा व्यक्ति तो धीरे 
धीरे अच्छा हो रहा है मगर वह .पहिला . व्यक्ति अच्छा नहीं 
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हीता । दोनों के एक हो रोग है ओर एक ही चिकित्सा है ! मगर 
आश्चय्य यह है कि एक तो सुधर रहा हू आर एक विगईइ रहा 
है। इस घटना को देख कर वह डाक्टर और दूसरे लोग 
बड़े ही चकित हो रहे हैं। अन्त में कुछ दिनों के पश्चात वह 
दूसरा व्यक्ति को विलकुल्न तन्दुरुस्‍्त हो जाता है मगर डाक्टर के 
लाख चेष्टा करने पर भी वह वीस बष का यवक मर जाता हैं | रेसे 
स्थान पर बड़े-बड़े समझदार भी कह बेठते हैं कि क्या करें चेप्टा 
तों बहुत की सगर उसका तकदीर ही ऐसा था । लेकिन जो लोग 
गम्भीर विचारक हैं वे ऐसे समय में भी परेंस्य के साथ यही 
कहेंगे कि मनुष्य जाति के अपण ज्ञान से ही उसकी मसृत्य हु 
अभी तक मनुष्य-समाज को शरीर-शास्त्र का इतना गहरा ज्ञान नहीं 
हुआ है कि वह शरीर की बारीक से वारीक समस्याओं को हल 
कर सके । चिकित्सा-विज्ञान की चाहे कितनी ही तरकी क्योंन 
हुई हो फिर भी अभी उसकी चिकित्सा अन्धकार में निशाना 
मारने की तरह है| जब शरीर-शाख ओर चिकित्सा-शाश्र का 
परा-परा ज्ञान मनुष्य जाति को हो जायगा तब प्रारव्ध इस प्रकार 
सनमाना नहीं कर सकेगा | जिस प्रकार आज से सां बरस पहिले 
माता, हैजा ओर प्लेग के सैकड़ा पिचानवे वीमार प्रारब्ब का 
नाम ले लेकर मर जाते थे मगर आज पांच या दस ही मरते हैं, 
उसी प्रकार जिस दिन यह ज्ञान ओर भी वढ़ कर अपनी सीमा पर 
पहुँच जायगा उस दिन इस प्रकार एक भी मनुष्य अकाल मृत्यु 
का शिकार न होगा । 

तात्पय्ये यह कि मनुष्य जाति को इस बात का विश्वास 
दिलाया जाय कि ग्रारूव्ध नामक कोई वस्तु नहीं है । दुनिया में 
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जितनी दुघटनाएँ होती हैं सब तुम्हारे अज्ञान का परिणाम है। 
यदि तुम इनके रहस्य को खोजोगे, यदि तुम अपने ज्ञान की 
उन्नति करोगे तो तुम अपने प्रार्ध पर आप शासन करने 
लगींगे । जब तक तुम प्रारूघ पर विश्वास करके निराश होकर 
अकभमणय की तरह बेठे रहोगे तब तक प्रारव्ध तुम्हें निरन्तर सताता 
रहेगा । तुम इसके विश्वास पर निरन्तर दुःख की अग्नि में 
जलते रहोगे मगर जिस दिन तुम अपने भाग्य के आप विधाता बन 
जाओगे, जिस दिन तुम अपने ज्ञान ओर प्रयत्नों का विकास करने लग. 
जाओगे, उसी दिन से प्रारूध तुम्हारा गुलाम हो जायगा। 
दुनिया की भीषण से भीषण दुघेटना को भी तुम प्रारब्ध का 
परिणाम मत समझा । उसके मूल कारण को खोजो, एक बार की 
असफलता से निराश मत होओ, एक के बाद एक कोशिश उसके 
तत्व को खोजने की करते रहो । एक दिन अवश्य तुम्हें उसके 
प्रकाशमय कारण का पता लगेगा और तुम्हारे उस उद्योग से 
भविष्य में एसी घटनाओं का होना बन्द हो जायगा । 

( ६ ) इत भयंकर रोगों की तीसरी औषधि भोतिक विज्ञान 
का अधिकाधिक उत्थान है। भोतिक विज्ञान ने इस प्रारूघवाद 
ओर निराशावाद-मूलक धस के ताने-बाने बिखेरने में बहुत सहा- 
यता दी है। इसने अपने प्रत्यक्ष सिद्धान्तों के द्वारा सिद्ध कर 
दिया है. कि इस संसार में बिना कारण के कोई भी काय्ये सम्पन्न 
नहीं होता । प्रत्येक घटना की जड़ में इश्वर या प्रारू्ध को बताने 
वाले लोग अभी बहुत अज्ञान में हैं। दुनिया में ऐसा कोई कास्ये 
नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं जिसका कारण मनुष्य अपने ज्ञान 
छारां न समझ सके । हाँ, अभी मनुष्य का ज्ञान अपू्ण है इस 
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लिए दुनिया में होनेवाली कई घटनाओं को देखकर उसे आश्चर्य 
होता है । मगर एक दिन ऐसा आयगा जिस दिन मनुष्य के ज्ञान 
के प्रकाश से आश्वय्ये नामक वस्तु समूल नष्ट हो जायगी और 
दुनिया की किसी घटना को देख कर मनुष्य चकित न होगा। 
जिस प्रकार आज से पचास या सौ वष पहले के लोग वाजीगरों 
के तमाशे देख कर आमश्चय्य चकित हो जाया करते थे मगर आज 
इन खेलों में किसी को कुछ ।विशेषता नहीं माछूम होती उसी 
प्रकार कुछ समय के पश्चात्‌ प्रारघ के इन आश्चय्ये-जनक खेलों 
की भी पोलें खुल जायंगी 'ओर मनुष्य जाति के श्रम का यह 
परदा फट जायगा | मतलब यह कि ज्यों-ज्यों विज्ञान का प्रचार 
बढ़ता जायगा त्यों-त्यों मनुष्य जाति का नराश्य, उसका यह 

अकम-शीलता, उसका यह तामस ओर उसकी यह्‌ जड़ता अपने 
आप -नष्ट होती जायगी.। 


पांचवां अध्याय 


असाध्य-निदान 


के के र किन 

जज स समाज में निम्न-लिखित रोग एकसाथ उत्पन्न हो 
। गये हों, उसको तज्रिदोष पीड़ित समझना चाहिए। 
ऐसे समाज की चिकित्सा होना अत्यन्त दुःसाथ्य है । ऐसी स्थिति 
में समकदार चिकित्सकों का कत्तेव्य है कि उसके नामः रूप का 
मोह छोड़ कर, उसकी अच्छी अच्छी सामग्री ( ऊँचा साहित्य, 
बढ़िया रिवाज, इत्यादि ) को संग्रहित कर उनमें नवीन काल की 
उपयोगी सामग्री मिला कर नवीन समाज के बढ़िया. महल की 
रचना प्रारम्भ कर दे। जिस समाज का किला बिलकुल जजर हो 
गया हो; जिसमें वायु ओर प्रकाश पहुँचने के मागे बिलकुल बन्द 
हो गये हों; जिसकी दिवारों में सेकड़ों छिद्र हो गये हों; जिसके 
एक स्थान की मरम्मत करते करते दस स्थान खणिडत हो जाते 
हों, जो. सुधार की सीमा से परे चला गया हो ऐसे किले की 
मरहम पट्टी करते रहने से कोई लाभ नहीं, ऐसे किले का अस्ति 
स्व दुनिया के लिए खतरनाक होता है। न मालूम किस समय 
उसका कोनसा हिस्सा गिरे ओर क्या क्या भयद्भुर अनर्थ उत्पन्न 
करे। अच्छा हो ऐसे किले को किसी का नुक्सान होने के पहले 
ही गिरा दिया जाय ओर उसमें से काम में आने लायक मसाला 
लेकर ओर उसमें नया मसाला मिलाकर अनुकूल, मजबूत, बढ़िया, 
चारों ओर से खुला हुआ नया किला तेयार कर लिया जाय । 
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( १ ) सामाजिक गुलामी--जिस समाज के रीति-रिवाज 
उसमें रहनेवाले सदस्यों को अपने वन्धन में बांधते हों। जिसके 
रीति-रिवाज मनुष्य और मनुष्य की एकता को नष्ट कर उसके 
उस बीच मे भेदभाव को दीवार खड़ी करते हों, जिसके विधान 
एक अज्ञ के लिए तो आशीवाद की तरह और दूसरे अइ्ग के 
लिए शाप तुल्य हों, जिसकी विवाह-पद्धति भ्रष्ट हो रही हो 
जिसमें कमज़ोर सनन्‍्तानों की तेजी के साथ वृद्धि हो रही हो 
जिसके व्यक्ति सैकड़ों जातियों में बंटे हुए हों, जिसमें व्यक्ति-स्वा- 
धीनता ओर विचार-सखाधीनता का कोई महत्त्व नहीं समझा जाता 
हो, जिसमें रूढ़ि का एक तंत्री साम्राज्य हो, जिसमें प्रारव्धवाद 
का डड्ढा पिट रहा हो, तथा जिसमें समष्टिगत-व्यभिचार, समष्ठि- 
गत-तामस और समष्टिगत-अकमेण्यता का साम्राज्य छाया हुआ 
हो, समझ लो कि वह समाज सामाजिक दृष्ट्रि से बिलकुल 
गुलाम है । 

.._ (२) धार्मिक गुलामी--जिस समाज में मिन्‍न-भिन्‍्न प्रकार 
के कई धर्म प्रचलित हों, तथा वे अपने अनुयायियों को अपनी 
अपनी कोंठरियों में बन्द कर बाहर को शुद्ध वायु लेने से मना 
करते हों ।॥ जिस धम के अनुयायी दूसरे धमम के सिद्धान्तों का 
ज्ञान प्राप्त करने में, दूसरे धर्म वालों के साथ सहयोग करने में, 
दूसरे धर्म के साथ सहानुभूति दिखलाने में पाप समभते हों, जिस 
धरम के अनुयायी बुद्धि से शत्रुता कर, विचार से विरोध कर 
केवल अन्ध विश्वास पर आपस में मरने, मारने को तेय्यार हो 
जाते हैं, ओर इन्हीं अन्ध विश्वासों पर सेकड़ों, हजारों, लाखों 
रुपया यहां तक कि अपना स्ेस्व छुटा देने को तेय्यार हो । 
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समझ लो कि इस समाज के सदस्य धार्मिक दृष्टि से गुलाम है। 
बुद्धि ओर विचार का विरोध ही इस धार्मिक गुलामी का प्रधान 
लक्षण है।... क्‍ 

( ३ ) राजनेतिक गुलामी--जिस समाज से भिन्न स्वार्थों- 
वाली किसी बाहरी जाति का राज्य हो, अथवा अपनी ही जाति 
के किसी निरकुश राजा का राज्य हो, जिस जाति की शिक्षा, 
रक्षा, सभी दूसरों के हाथ में हो, तथा जिस जाति की राष्ट्रीय 
भावनाएं नष्ट हो गई हों, समझ लो कि वह जाति राजनेतिंक 
दृष्टि से गुलाम है । 

यही तीनों गुलामियाँ मिल कर समाज का त्रिदोष हो जाता 
है | इसमें जब आथ्िक गुलामी का तत्त्व मिल जाता है तब धह 
त्रदोष भीषण सन्निपात का रूप धारण कर लेता है। एक ओर 
तो अर्थ के अभाव से दुःखी होकर लाखों मनुष्य भूखे नड्ढे फिरते 
हुए दृष्टि-गोचर होते हैं. दूसरी ओर अथ के प्रभाव से प्रभा- 
वित हजारों व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए सामाजिक राजने- 
तिक और धार्मिक गुलामियों को बढ़ाते रहते हैं। यह समय 
समाज के लिए बड़ा ही सद्ुट पूर्ण हो जाता है। इससे धीरे 
धीरे समाज में जड़त्व का संचार हो जाता है। यह, जड़त्व ही 
मृत्यु है। क्योंकि समाज का पाए की धार में बहना, युद्ध, हत्या, 
ओर रक्त-पात में परिणत होना उतना बुरा नहीं जिवना बुरा 
उसका एक स्थान पर रुक जाना है। पाप के मार्ग पर अग्रसर 
होने वाला समाज एक दिन पुण्य के उच्चतम शिखर पर भी पहुँच 
सकता है पर जिसकी गति बन्द हो गई है, जिसकी जीवनी-शक्ति 
नष्ट-हो गई है उस समाज को सबसे अधिक दु्दंशा-अस्त सममना 
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चाहिए । समाज-चिकित्सकों का कतंव्य है कि सबसे प्रथम ऐसे 
समाज को किसी न किसी प्रकार गति प्रदान करें| जीवन संचार 
होने पर उसके उद्धार का मार्ग खुल जायगा । 


छ्सुरतः खरड 


पहला अध्याय 


क्रान्ति 


नुष्य-प्रकृति में साधारणतः दो प्रकार की भावनाएं 
.. ३ सेव विद्यमान रहती हैं। पहली खार्थशाधन की 
. अवबृत्ति ओर दूसरी महत्त्वार्कज्ञा की। छोटे बड़े, बच्चे, बुड़ढे 
सब में किसी न किसी अंश में ये दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं । 
इन प्रवृत्तियों के कारण मनुष्य संसार में रह कर कभी अक्षय 
शान्ति ग्राप्त नहीं कर सकता । क्योंकि मनुष्य का खार्थ ओर 
उसकी आकांत्षाएं अनन्त हैं । एक आकांच्ा से निवृत्त होने के 
पूर्व ही उसे दूसरी में प्रवृत्त होना पड़ता है । इस प्रकार उसका 
सारा जीवन ही प्रवृत्तिमय रहता है । ऐसी स्थिति में उसे शान्ति 
का मिलना असम्भव हो जाता है क्योंकि शान्ति का बीज तो निवृत्ति 
में है और मनुष्य प्रकृति पर प्रवृत्ति का पूर्ण साम्राज्य रहता है । 

इन दो विकारों के कारण मनुष्य के हृदय में हमेशा एक 
प्रकार की हलचल होती रहती है । यही क्रान्ति का जन्मस्थान है । 
वरन यह कहा जाय तो अनुचित न होगा कि इसी हलचल या 
गति-विधि को क्रांति कहते हैं | मनुष्य के खार्थ ओर उसकी 
महत्त्वकांक्षाओं के अनन्त ओर अविनाशी होने से क्रान्ति भी 
अनन्त और अविनाशी है। शान्ति और सन्‍्तोष क्रान्ति के 
एकान्त विरोधी गुण है, क्‍योंकि क्रान्ति का खाभाविक धरम गति- 
विधि है और शान्ति तथा सन्‍्तोष की स्थिरता । मनुष्य जब तक 
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जगत्‌ में रहता है, क्रान्तिमय रहता है । जब मनुष्य मुमुक्षु हो 
जाता है तब शान्ति ओर सनन्‍्तोष-मय हो जाता है, क्योंकि क्रांति 
/ गतिविधि ) जगत्‌ का धमें है ओर शान्ति तथा सन्‍्ताष 
( स्थिरता ) मोक्ष का | 

मनुष्य का खा्थ ओर उसको महत्त्वाकांक्षाएं तीन प्रकार की 
रेती हैं । देवी, मानवी ओर दानवी । देवी खाये और आकां- 
त्ताओंवाले मनुष्य या मनुष्य-समुदाय का क्षेत्र बहुत विस्तीण 
(हता है | इस स्थिति का मनुष्य अपने लिए कुछ भी नहीं सोचता- _ 
प्रह सारे विश्व के खाथ ओर आकांओं पर दृष्टिपात करता है।. 
उसकी खार्थ-सिद्धि ओर आकांक्षाओं में किसी के अनिष्ट का 
ब्रीज नहीं रहता । वरन्‌ उसके कार्य्यों से संसार का प्रत्यक्ष या 
रोक्ष कल्याण ही होता है। मानवीय आकांक्षाओं और साथ. 
क क्षेत्र देवी आकांक्षाओं की अपेक्षा अधिक संकीण होता है। 
'स प्रकार का मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की ओर लक्ष्य 
खता हुआ अपने देश ओर अपने समाज की आकाक्षाओं पर 
नेगाह डालता है। उसकी स्वाथ सिद्धि का प्रधान लक्ष्य तो अपना 
#ल्याण रहता है पर उस कल्याण साधन में दूसरों के अनिष्ट की 
उम्भावना नहीं रहती । दानवी आकांज्षाओं का क्षेत्र बहुत संकीण 
प्रोर कछुषित रहता है । इस स्थिति का मनुष्य या मनुष्य--समु- 
!य अपने छोटे से छोटे स्वाथ की सिद्धि के लिए दूसरों के बड़े 
ते बड़े स्वार्थ को नष्ट करने तथा उसका अनिष्ट को प्रस्तुत 
हता है | 

मनुष्य की आकांक्षाओं और स्वाथ के इन्हीं भेदों के अनुसार 
क्रांति के भी तीन भेद होते हैं। सात्विक राजस और तामस, 


४३६ क्राम्ति 


वाले मनुध्य अथवा मनुष्य समुदाय के द्वारा उठायी जाती है, 
वह सात्विक कहलाती है। ऐसी क्रान्तियां अधिकतर धामिक 
हुआ करती हैं। बुद्ध, इसा, महाबीर आदि महा पुरुषों के द्वार 
की हुई क्रान्तियां इसी श्रेणी की थीं। जो क्रांति राजनेतिक, 
सामाजिक या आ्थिक कठिनाइयों को दूर करने के निमित्त मान- 
वीय आकांज्षाओं वाले मनुष्य या मनुध्य-समुदाय के द्वारा उ्ठावी 
जाती है, वह राजस कहलाती है । इस प्रकार की क्रान्तियां 
अधिकतर राजनेतिक, सामाजिक और आशिक होतो हैं। 
इन क्रान्तियों का उद्देश्य यद्यपि अपना था अपने समुदाय का 
उद्धार करना ही रहता है, तथापि इनसे प्रति-पक्तवाले समुदाय 
जो क्रान्तिकारी समुदाय के उद्धार काय्ये का बाधक है--अनिः 
होने की सम्भावना रहती है । इस प्रकार की क्रान्तियों में कभी 
क्रमी ऐसा अवसर भी आ जाता है छि उस समय जातोय भाव- 
नाओं के आगे मलुष्यत्व ओर सत्य की उपेक्षा करनी पड़ती है। 
तामसिक क्रान्ति व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि के निमित्त दानवी: 
आकांक्षाओं वाले मनुष्य या मनुष्य समुदाय द्वारा उठायी जाती 
है । इस क्रान्ति में क्रांतिकारी व्यक्ति या समुदाय अपने छोटे से 
स्वार्थ की पूर्ति के लिए शत्रु पक्ष का बड़े से बड़ा अनिष्ट करने 
को प्रस्तुत हो जाता है। इस प्रकार की क्रांति करने वालों का 
लाभ तो बहुत कम होता है पर अनिष्ट बहुत अधिक है | दुर्योधन 
के द्वारा छेड़ा हुआ महा भारत इस क्रांति का नमूना है । 

सालिक क्रान्ति मनुष्यत्व प्रधान, राजस जातीयता प्रधान 
ओर तामस स्वा्थ-प्रधान होती है । 


जो क्रांति विश्व का कल्याण करने के निमित्त देवी आकांक्राओं 
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साधारण मनुष्य-समाज में विशेषतः राजस क्रान्तियां होती 
रहती हैं क्‍यों कि सांसारिक मनुष्य को साधारणतः तीन श्रकार 
के दुःख ही अधिक रहते हैं राजनेतिक, सामाजिक ओर आर्थिक 
जिस देश की राज्य-पद्धति बिगड़ी हुई होती है। जहां का राज्य प्रजा 
के हितों की उपेक्षा करता रहता है जहां का राजा ओर उसका 
समुदाय स्वेच्छाचारी ओर निरंकुश होता है अथवा जिस देश में 
भिन्न स्वार्थों वाली किसी विदेशी जाति का राज्य होता है उस देश 
में राजनेतिक क्रान्तियां अधिक होती हैं क्‍योंकि मनुष्य सामाजिक 
और आध्िक दुःखों से उतना नहीं घबराता जितना राजनैतिक 
दुःखों से घबराता है । इसका कारण यह है कि राज्य के पास 
सत्ता का बल बहुत अधिक रहता है और वह उस सत्ता की 
चक्की में अपने अधोनस्थ मनुष्य-लमाज को पीसता रहता है । 
जिस देश की राज्य पद्धति साधारणतः ठीक होतो है पर 
सामाजिक और आधिक स्थितियां अच्छी नहीं होतीं वहां सामा- 
जिक और आशिक क्रान्तियां उठा करती हैं क्यों कि राज्य-सुख 
के पद्चात्‌ मनुष्य सामाजिक और आथ्िक सुख को प्राप्त करना 
चाहता है | जहां पुरुष ओर स्त्रियों की मयादा की रक्षा न होती 
हो, विवाह प्रणाली नष्ट हो चुकी हो विधवाओं की संख्या बहुत 
बढ़ रही हो, जातीय प्रथाओं का रूप बहुत भ्रष्ट हो गया हो, 
छृतआकछूत की बीमारी बहुत फेल गयी हो, वहां लोग सामाजिक 
“दुःखों से बहुत ढुःखी होने लग जाते हैं ओर इसी दुःख को दूर 
करने के लिए सामाजिक क्रान्ति उत्पन्न हो जाती है । 
आशिक क्रान्ति का मूल कारण भी सामाजिक अव्यवस्था 
ही होती है। अथ्थ का अभाव और प्रभाव ही इस क्रान्ति के मूल 


बढ २ क्रान्ति 
कारण हैं | सामाजिक अव्यवस्था होने से अमीरी और गरीबी 
समाज में बहुत फेल जाती है। समाज की सास्यावस्था और 
सहानुभूति शीवला नष्ट हो जाती है। गरीब लोग अर्थ के अभाव 
से ढुःखित रहते हैं और अमीर उसके अधिक्य से । फल यह 
होता है कि इन दोनों समुदायों में भयद्भुर विरोध पेदा हो जाता 
है। अमीर अधिकाधिक अमीर होते जाते हैं और गरीब अधि- 
काधिक गरीब । जिससे अमीरों ओर गराबों में तथा पूँजीपतियों 
ओर मजदूरों में भयड्भर विरोध छिड़ जाता है। यह क्रान्ति आज 
कल इंग्लेण्ड में खब जोरों से चल रही है । 

इन तीनों प्रकार की क्रान्तियों के दो भेद है। रचनात्मक 
ओर विनाशात्मक । रचनात्मक क्रान्ति के द्वारा क्रान्तिकारी दल 
अपने पक्ष को मजबत करता ओर विनाशात्मक क्रान्ति के द्वारा 
वह दूसरे पक्ष की जड़ पर आधात करता है. महात्मा गांधी का 
विदेशी बहिष्कार वाला कार्यक्रम विनाशात्मक था ओर स्वदेशी 
प्रचार तथा वरखा वाला आन्दोलन रचनात्मक | अछूतोद्धार का 
कार्यक्रम रचनात्मक है, समय ओर योग्य परिस्थिति में दोनों 
प्रकार के काय्य क्रम की आवश्यकता होती है । 

जिस क्रान्ति का मूलाधार सत्य, स्वाधीनता ओर नीति पर 
अवलम्बित रहवा है, जिस क्रान्ति का जन्मदाता व्यक्ति या सम्ुर 
दाय स्वार्थ त्यागी, गम्भीर और लोकप्रिय होता हैं जिस ऋान्ति 
का कार्य्यक्रम धीरे धीरे विकिसत किया जाता है ओर जिस 
क्रान्ति की अनगामिनी जनता में उच्छुंखलवा--रहित परिणासत- 
दर्शिता की अधिक से अधिक मात्रा रहती है उस क्रान्ति को 
सफलता अवश्यम्भावी है । 
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क्रान्ति की सफलता का सब से वड़ा चिन्ह संगठन है। 
जिस क्रान्तिकारी व्यक्ति या समुदाय का संगठन जितना ही 
अधिक मजबत ओर विशाल होगा उसकी सफलता उतनी ही 
निश्चित होगी। सब प्रकार के संघटनों में भाषा ओर वेश भूषा का 
ऐक्य होना आवश्यक है क्योंकि इन दोनों वस्तुओं के ऐक्य से 
जनता में श्रादभाव का अ्रचार बहुत शीघ्र हो जाता है। जब 
क्रान्तिकारी देश या समाज बड़ा तो है, उस समय उसमें कुछ 
अशानित ओर अवस्था भी बढ़ जाती है इसका परिणाम यह 
होता है कि काय्य ओर विपत्ति से जी चुगने वाले हुल्लड्बाज़ 
व्यक्ति तो आगे आ जाते हैं ओर सहन शील, काय्य करने वाले 
ओर गम्भीर व्यक्ति पीछे रह जाते हैं। इससे क्रान्ति की जड़ 
बहुत कमजोर पड़ जाती हैं। नेताओं को ऐसे समय खूब 
सावधान रहना चाहिए । 

जो क्रान्ति अपरिणाम-दर्शी उच्छूंखल व्यक्तियों द्वारा उठायी 
जाती है, जिस में नीति का बल नहीं होता, जिसका संगठन ठीक 
नहीं रहता, जिसका प्रवाह संसार के जीवन-खस्रोत के विपरीत 
होता है, जिसमें हुल्डड़्बाज खार्थी और दुबेल व्यक्तियों का 
आधिक्य रहता है जिस क्रान्ति का जन्मदाता व्यक्ति या समुदाय 
अइ्रदर्शी, पक्तपाती, स्वार्थी समय की चालों और परिस्थिति के 
ज्ञान से श॒न्य रहता है वह क्रान्ति सफल नहीं हो सकती । इस 
प्रकार को क्रान्ति समुद्र में तूफान को तरह एक बार तो देश 
व्यापी होजाती है पर बहुत शीघ्र थोड़ासा धक्का लगते ही समाप्त 
हो जाती है ओर देश तथा समाज को उसकी पूवावस्था के भी 
पीछे ढकेल देती है। 


४४ रे क्रान्ति 


कान्ति का नेतृत्व करना वहुत ही कठिन काय्य है । क्रान्ति- 
कारी नेता के हाथ में देश ओर समाज की वागडोर रहती है, 
उसकी छोटी से छोटी भूल का फल सारे देश और समाज को 
भोगना पड़ता है | इस लिए क्रान्तिकारी नेता का सर्व गुण सम्पन्न 
होना अत्यन्त आवश्यक है | सव से बड़ा गुण उसमें यह होना 
चाहिए कि वह पहले सिरे का परिणाम-दर्शी हो । उसका एक 
छोटे से छोटा फाय्य भी कुछ न कुछ महत्त्व रखता हो । उसका 
लक्ष्य एक हो पर उसको प्राप्त करने के तरीके अलग <२ हों। 
समय ओर परिस्थिति के अनुसार कास्य क्रम में तत्काल परिवर्तन 
करने की योग्यता उसमें हो | उसमें जनता की गतिविधि को 
अध्ययन करने की सूक्ष्म दृष्टि हो | इन गुणों के अतिरिक्त योग्य 
नेता का धेय्ये असीम होना चाहिए । भयझ्भुर से भयड्भर विपत्ति 
में भी उसे खरे सोने की तरह शुद्ध ओर घंय्य शोल रहना 
उसे यह बात तो क्रान्ति करने के पूतं ही सोच लेनी चाहिए 
इस सौदे में पद पद पर विपत्तियां हैं । 

किसी भी क्रान्ति को उत्पन्न करने के पूवे जनता की सनो- 
भावनाओं का गहरा अध्ययन कर लेना आवश्यक है। उसकी 
मनोभावना ओं में जिस दर्ज का बल ओर साहस हो तो उसी दर्जे 
की क्रान्ति का प्रारम्भ करना उचित है। वरन्‌ अधिक अच्छा 
यही है कि पहले रचनात्मक काय्यक्रम ही प्रारम्भ किया जाय ओर 
फिर उसको क्रमशः विकसित करते करते विनाशात्मक रूप दे 
दिया जाय । रचनात्मक काय्यक्रम में यद्यपि किसी प्रकार की 
प्रत्यक्ष भयंकर विपत्ति की आकांक्षा नहीं रहती तथापि इसको भी 
सफल बनाने में असाधारण मनस्विता की आवश्यकता होती है 
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क्योंकि एक तो इस काय्यक्रम में जनता को प्रोत्साहित करनेवाला, 
आकषण कम रहता है ओर दूसरे विरुद्ध पक्ष की आंख भी फिर 
जाती है । जब इस बात का निश्चय हो जाय कि अब काय्येक्षेत्र 
विनाशात्मक क्रान्ति के अनुकूल हो गया है, जब इस बात का. 
पूर्णविश्वास हो जाय कि जनता के हृदय में भयंकर कष्ट-सहन 
दर्दमनीय साहस, अभिनन्दनीय संघटन शीलता ओर उत्कट कमे 
शीलता के भाव पेदा हो गये हैं, तभी इस विनाशात्मक कार्यक्रम 
को प्रारम्भ करना चाहिए .। इस परीक्षा में बहुत ही सावधानी से 
काम लेना चाहिए । थोड़ी सी भी भूल बड़ा भारी अनिष्ट 
उत्पन्न कर सकती है । 

जब किसी बड़ी शक्ति के विरुद्ध क्रान्ति का आरम्भ किया 
जाता है तो उसकी प्रारम्भिक अवस्था में लोगों को उसक सहत्त्व 
मालूम नहीं होता । तटस्थ लोगों में से कुछ तो क्रान्ति को नगण्य 
समम कर उसका मज़ाक उड़ाते हैं, कुछ उससे घृणा करते हैं. 
और उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। पर जब . यही क्रान्ति 
अपना द्ः्मागत विकास करते हुए मध्यमावस्था में पहुँचती है 
तब इसका रूप बड़ा विकट हो जाता है। उस समय एक ओर तो 
बहुत से लोग क्रान्तिकारी सम्भुदाय सें. सम्मिलित होकर उसके 
लिए अपना सर्वश्व बलिदान करने को तेयार हो जाते हैं ओर 
दूसरी ओर कह ऐसे लोग, जिनके स्वाथों को क्रान्ति से घक्का पहुँ 
चता है, विध्न डालते को प्रस्तुत हो जाते हैं। यह समय भीषण 
संघघषण का होता है । क्योंकि क्रान्तिकारी समुदाय की प्रबलता 
जितनी ही अधिक होती है उतनी ही अधिक शक्ति का प्रयोग 
उसका विरोधी दल उसे कुचल डालने के लिए करता है। क्रिया 
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जितनी प्रबल होगी प्रतिक्रिया भी उतनी ही ज्ारदार होगी | इसी 
भयंकर संघषण में क्रान्तिकारी दल की नीतिमत्ता, सचाई और कट्ट- 
रता की कड़ी परीक्षा होती है | यदि क्रान्ति की इमारत कमज़ोर 
हुई, उसमें घरेल भागड़े, उच्छूंलता, मदान्धता और व्यक्तित्व को 
भावनाओं का प्राबल्य हुआ ता इस संघषेण में उसका अन्त हो 
जाता: है। इसके विपरीत, यदि उसका संघटन दृढ़ हुआ, उसके 
काय्ये-कत्तोओं क| साहस ओर प्रेम अभिनन्‍्दनीय रहा तो बह 
अब्रश्य अपने प्रतिपज्ञ को पराजित कर देश को उसके लक्ष्य पर 
पहुँचा देती है । मतलब यह कि यही काल क्रान्तिकारियों के लिए 
सब से अधिक संकटमय होता है । इस समय भयंकर से भयंकर 
विपत्तियों का बज उन पर टूट सकता है। इसी समय उच्च 
खलता-आवेशपूर्ण और हुल्डबाज़ व्यक्तियों का भण्डाफोड़ होता 
है । इसी समय क्रान्ति का प्रकाश अथवा अन्धकारमय भविष्य 
दृष्टिगोचर होने लगता है । इस कठिन समय में यदि क्रान्ति- 
कारियों की त्याग-शक्ति ओर उनकी सहिष्णुता अविचलित रही 
तो फ़िर सफलता में सन्देह नहीं रहता । 

प्रत्येक क्रान्ति में विपक्षी का प्रतिरोध तीन प्रकार से किया 
जाता है। शांत प्रतिरोध, सशल्र प्रतिरोध और गुप्त अतिरोध । 
पहला साखिक है, दूसरा राजलस ओर तीसरा तामस। पहले 
प्रतिरोध में प्रतिपक्षी को कष्ट पहुँचाने का रंच-सात्र भी उद्देश्य 
नहीं रहता, केवल अपने कष्ट-सहन से उठाने का प्रयत्न किया 
जाता है। दूसरे में दूसरों के कष्ट का ध्यान नहीं रहता, पर 
उद्देश्य अपना उद्धार ही रहता है । तीसरे प्रकार के प्रतिरोध में 
प्रतिपक्षी को कष्ट पहुँचाने को भावनाएं ही अधिक श्रबल रहती. 
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हैं । पहला अतिरोध निष्काम संकट-सहिष्णु ओर सात्विक भावों- 
वाली जनता में ही संभव है। दूसरे ओर तीसरे प्रतिरोध साधा- 
रण जनता में होते हैं । 

सशस्त्र प्रतिरोध ओर शान्‍्त प्रतिरोध में एक भेद होता है । 
सशख्र प्रतिरोध में तो उसके भविष्य की भीषणता सब को पहले 
ही से दिखलाइ देती है, पर शान्त प्रतिरोध में उसके भावी परि- 
णाम शीघ्र प्रकट नहीं होते । सशश्र अ्रतिरोध का निश्चय करने 
में ही बढ़े साहस की आवश्यकता होती है पर शान्त प्रतिरोध में 
यह बात नहीं है। यह प्रतिरोध प्रारम्भ में तो बड़ा आसान 
दिखलाई देता है पर जब कष्ट सहन का समय उपस्थित होता है 
उसकी कठिनता का पता चलता है | सशख््र प्रतिरोध के काय्ये- 
क्रम में निःशंक साहस की आवश्यकता होती है ओर शान्‍्त प्रति- 
रोध में असाधारण मनः संयम की । विरोधी पक्ष की अवस्था 
सशख्र प्रतिरोध की अपेक्षा शान्त प्रतिरोध के समय अधिक 

प्रिय ओर कठिन हो जाती है क्‍योंकि इसमें निहत्थे मनुष्पों 

विरुद्ध बल-प्रयोग की आवश्यकता होती है, जिसका समर्थन 
नीति किसी भी हालत में नहीं कर सकती । 

सब से अधिक मनःस्विता की आवश्यकता शान्‍्त प्रतिरोध 
: का सचालन करने में होतो है । सशख्र अतिरोध की कठिनाइयां 
तो पहले ही से सब पर विद्त रहती है। इसलिए ऐसे प्रतिरोध 
में वे ही व्यक्ति - सम्मिलित होते हैं, जिन्हें अपने साहस 
ओर शोय पर पूणे विश्वास हों। इस प्रकार का आन्दोलन 
जन संख्या को कमी के कारण प्रारम्भ में चाहे असफल हो 
जाय पर साध्यमिक काल में उसके असफल होने की कम 
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सम्भावना रहती है । शान्त प्रतिरोध में यह बात नहीं होती 
इस प्रकार का प्रतिरोध प्रारम्भ में बड़ा सहज मालम होता है । 
जिससे योग्य ओर अयोग्य सब ग्रकार के व्यक्ति “अहिंसा परमों 
धर्म: का राग अलापते हुए इसमें सम्मिलित होकर हुल्लड़ वाजी 
मचा देते हैं । इस प्रकार के जन-समुदाय में सच्चे ओर खरे 
आदमी बहुत कम होते हैं। अधिकांश आदमी ऐसे होते हैं जो 
या तो आन्दोलन के द्वारा अपनी जेव गर्म करने की धुन में 
' 'रहते हैं या सभाओं में जोशीली वक्‍तताएं देकर भूठी वाहवाद्दी 
लटना चाहते हैं । इस प्रकार के लोगों की अधिकता के कारण 
आरम्भ में तो क्रान्ति की सफलता के चिन्ह दिखलाइ पड़न 
लगते हैं। पर जब उसका माध्यमिक काल उपस्थित होता है और 
उसकी क्रिया के साथ प्रति पक्ती की प्रति-क्रिया का भीषण संघषे 
होता है. तब उसकी कमज़ोरी का चित्र जगत्‌ की आंखों 

मुख उपस्थित होता । स्वार्थी और हुह्डड़बाज लोग अपना सा 
मुँह लेकर घर बैठ जाते हैं ओर सारे आन्दोलन का भार उन 
मुट्ठी भर लोगों पर पड़ जाता है, जो सच्चे और कर्म शील होते हैं 
ऐसे विकट समय में आन्दोलन को दशा बड़ी नाजुक हो जाती 
है और अन्त में तरह तरह के मतभेद के बाद उसका दुःखदायी 
अन्त हो जाता है। हां, कुछ सात्विक मनुष्यों के नंतिक तेज के 
कारण इसका मानसिक प्रभाव कित्ती न किसी रूप में बना 
रहता है। 

यदि आन्दोलन-कता सुदत्त साहसी, उत्कट, कमंशील ओर 

त्यामी हों, जनता का बहुमत सातल्विक श्रकृतिवाला हो, और 
आन्दोलन का क्षेत्र बहुत बड़ा न हो, तो ऐसी क्रान्ति का अपूव 
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चमत्कार दिखलाई पड़ता है। पर विस्तीण ज्षेत्र में इस प्रकार 
की क्रान्ति का सफल होना अत्यन्त कष्टसाध्य होता है । 
क्योंकि मनुष्यों के बड़े समुदाय का बहुमत पूर्ण रूप से कभी 
सात्विक नहीं हो सकता | ऐसी स्थिति में क्रान्ति तामसी हो 
जाती है ओर तामसी होने के बाद उसका सफल होना कठिन है। 

तामसी या गुप्त प्रतिरोध से विरुद्ध पक्त के हृदय में एक जब- 
दस्त खटका पेदा हो जाता है और इसमें भी सन्देह नहीं कि 
प्रतिपक्षी इस प्रकार के प्रतिरोध से जितना अधिक सावधान 
ओर भीत हो जाता है उतना कदाचित्‌ दूसरे आन्दोलनों से नहीं 
होता । पर इस प्रकार के प्रतिरोध का नेतिक प्रभाव नष्ट हो जाता 
है, जिससे नेतिक पक्ष प्रतिपक्ष वालों को मिल जाता है । इसके 
अतिरिक्त इस प्रकार के प्रतिरोधियों के हृदय पर एक प्रकार की 
भीषण हिंसक प्रवृत्ति अधिकार जमा लेती है जिसके फल स्वरूप 
इन लोगों को खून खराबी ओर गुण्डेपन के सिवा दूसरा मार्ग ही. 
नहीं सूकता, और जिस दिन इनके षड़्यंत्र का स्फोट होता है, 
उस दिन इनके साथ ही साथ सारे समाज की मिट्टी पलीद 
होती है । फिर. भी, ऐसे षड्यंत्रों में कभी-कभी बड़ी ।सफलता 
मिलती हुई देखी जाती है । 

मनुष्य समाज के लिए ऐसी क्रान्ति अपेक्षित है, जिसमें तीनों 
गुणों का समावेश हो । पर यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें 
प्रधानता सत्वगुण की ही हो, जिससे नेतिक बल हाथ से न चला 
जाय । सत्वगुण से अहिंसा, सत्य ओर आत्म-बलिदान, रजोंगुण 
से वीरता, निर्भीकता और संगठन शक्ति, तथा तमोंगुण से शत्रु 
की भेद-नीति का-भर्डा फोड़, ओर अपनी भेद्-नीति.का उस. पर 


अद 


आतंक जमाने की शक्ति प्रहण करके क्रान्ति आरम्भ करनी 
चाहिए । 

क्रान्ति के आरम्भ करने के पत्र उसके परिणाम का गहरा 
सनन कर लेना चाहिए | कभी-कभी ऐसा होता है कि छोटे-छोटे 
कारणों के लिए बड़ी-बड़ी क्रान्तियां उत्पन्न कर दी जाती हें, 
जिनके फल खरूप कुछ बुरे नियमों के साथ बहुत से अच्छे 
नियम भी नष्ट हो जाते हैं, एक राज-पद्धति का नाश होकर दूसरी 
' उससे भी भीषण राज-पद्धति का प्रावल्य हो जाता हैं । 

जिस देश का भयंकर नेतिक पतन हो गया हो, जहां का 
आचार-शासत्र आडंबरमय हो, जहां का संघटन बिखरा हुआ हो, 
जिस जनता के हृदय में सहानुभूति की भावनाएं नष्ट होकर फूठ 
की भावनाएं प्रधान हो गयी हों, जिस देश के व्यक्ति अपने निजी 
स्वार्थों की वेदी पर देश ओर जाति के स्वार्थों का वलिदान दने 
को तैय्यार हों, जहां पर छोटी-छोटी बातों के लिए बड़े-बड़े मत- 
भेद खड़े हो जाते हों, जहां के धर्म में संकीणता और व्यवहार में 
तुच्छताभरी हो, जहां का मनुष्यत्व नष्ट हो गया हो, ऐसे देश 
ओर ऐसे समाज में किसी भी प्रकार की विनाशात्मक क्रान्ति 
सफल नहीं हो सकती । ऐसी जनता के नेताओं को चाहिए कि 
सब से प्रथम वे जनता में अनिवास्य शिक्षा-प्रचार का काय्य हाथ 
में लें। जब जनता शिक्षित हो जाय, उसमें जातीयता ओर सनु- 
ध्यत्व के भावों का समावेश हो जाय, तव उसमें किसी भी प्रकार 
का कार्यक्रम सफलता पूर्वक चलाया जा सकता है। 


दूसरा अध्याय 


क्रान्ति के साधन 


पि छले अध्याय में हम क्रान्ति की उत्पत्ति ओर उप्तके 


मूल तत्वों का संज्षिप विवेचन कर आये हैं। 
मनुष्य की जिन-जिन मनोवृत्तियों के संघ से क्रान्ति के बीज की: 
सृष्टि होती है तथा जिन-जिन परिस्थितियों के संयोग से उसमें 
अंकुर की उत्पत्ति होकर उसका विकास होता है, उन सब का 
संज्ञिप्त वणुन उस लेख में क्रिया गया है । इस लेख में क्रान्ति के 
साधनों का जरा विस्तार के साथ विवेचन किया जाता है । 
उस लेख में हम विस्तार के साथ यह बात लिख आये हैं कि 
प्रत्येक क्रान्ति में दो प्रकार के काय्यक्रम रहते हैं । पहला रचना- 
त्मक ओर दूसरा विनाशात्मक ! क्रान्ति चाहे राज-शक्ति के विरुद्ध 
हो, चाहे समाज-शक्ति अथवा अन्य किसी शक्ति के विरुद्ध हो, 
पर हर हालत में क्रान्तिकारी दल को इन दोनों काय्यक्रमों से 
काम लेना पड़ता है। रचनात्मक कार्यक्रम का अर्थ या उसका : 
मूल उद्देश्य अपने आपको संघटित ओर मजबूत बनाना है । इस 
काय्यक्रम के द्वारा क्रान्तिकारी दल अपने आपको संघटित, दृढ़ 
ओर प्रतिपत्षी के मुकाबले में खड़ा होमे योग्य बनाता है। रच- 
नात्मक काय्यक्रम के सफल होने के बाद विनाशात्मक कार्यक्रम 
का नम्बर आता है । इस काय्यक्रम के द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम 
से प्राप्त हुई शक्ति का आधात प्रतिपक्ष पर किया जाता है। 


्र्र्‌ क्रान्ति के साधन 


रचनात्मक काय्येक्रम का डहेेश्य है शक्ति का संग्रह करना और 
विनाशात्मक काय्यक्रम का उद्देश्य है उस शक्ति के द्वारा शत्रु की 
शक्ति की जजर करना । इस नियम से काय्य करने पर सफ 
लता की अधिक सम्भावना रहतो है। यदि क्रान्तिकारी दल इस 
नियम की अपेतज्ञा सामाजिक उत्तेजना के वशोभत हो. विगड़ 
दिमाग नेताओं के नेतृत्व म॑ रचनात्मक काय्यक्रम के सफल हुए 
बिना ही विनाशात्मक काय्यक्रपत में प्रव्रिष्ट होता है तो उसकी 
घिलय अत्यन्त संदिग्ध ओर अनिश्चित हो जाती है । 

इससे निश्चित हुआ कि किसी भी क्रान्ति की सफलता के 
लिए इन दोनों कासय्यक्रमों का पूरा होता आवश्यक है | अब प्रश्न 
यह है कि इन दोनों काय्यक्रमों की सफलता के लिए प्रधानतः 
किन-किन साधनों की आवश्यकता है ! 

रचनात्मक कार्यक्रम में सब से पहला नंबर “एक भाषा” 
का आता है। यदि क्रान्ति के सदस्य भिन्न साषा-भाषी हुए--बे 
अपने भावों को दूसरे पर प्रकट करने में ओर दूसरे के भावों को 
प्रहण करने में असमर्थ हुए तो उनका वास्तविक संघटन किसी 
हालत में संभव नहीं । क्योंकि भाषा भाव्रों को प्रकट करने का 
मुख्य साधन है । जब तक इस प्रधान साधन में ऐक्य नहीं होता 
तब तक भावों में ऐक्य केसे हो सकता है ? इसलिए किसी भी 
क्रान्तिकारी दल या देश के रचनात्मक कार्यक्रम के प्रारम्भ में ही 
एक ऐसी भाषा ग्रहण कर लेनी चाहिए जो सरल, सुपाठय, मधुर 
ओर बोधगम्य हो। इस भाषा का ज्ञान क्रान्ति का प्रत्येक सदस्य 
अनिवार्य्य रूप से प्राप्त करे, फिर चाहे उसकी माठ-भाषा कोई 
दूसरी हो क्यों न हो । क्रान्ति के दल की कारवाइयाँ इसी भाषा 
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में होनी चाहिए। सब सदस्यों के एक साषा-भाषी होने में उनमें 
आत्मीयता आती है ओर उनका उत्साह बहुत बढ़ जाता है । 
क्रान्तिकारियों की “बेशभषा” एक सी होना जरूरी है । 
मनुष्य को यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि एक तरह की भाषा बोलने 
वाले ओर एक तरह की पोशाकवाले समुदाय को देख कर उसका 
उत्साह वहुत बढ़ जाता है। एक सिपाही की उस स्थिति में 
जिसमें वह अपने कुटुम्ब के साथ साधारण पोशाक में रहता है 
ओर उस स्थिति में--जिसमें वह एक वेश ओर एक भाषा की 
पलटन के साथ युद्ध में जाता है--बड़ा अन्तर रहता है। उस 
समुदाय के साथ युद्ध के मेदान में जाते ही उसका उत्साह उमड़ 
पड़ता है ओर वह बड़े प्रेम के साथ उस सृत्यु का आलिंगन करता 
है, जिसके भय से सारा चराचर जगत्‌ हमेशा कांपता रहता है । 
कहने का मतलब यह है कि मनुष्य प्रकृति को उत्साहित ओर 
वीरभाव पूण करने के लिए क्रान्ति के सदस्यों में एक भाषा और 
एक वेषभूषा का होना अत्यन्त आवश्यक है । अब प्रश्न यह है 
कि क्रान्तिकारी दल की पोषाक किस -ढक्ग की होनी चाहिए ? 
हमारे खयाल से पोषाक पवित्र ओर शुद्ध कपड़े की बनी हुई हो, 
चुस्त ओर बदन को स्कूति देनेवाली हो, उसके पहनने से बालक 
भी बहादुर ओर बुड़्ढा भी जवान नजर आने लगे। यदि क्रान्ति 
संतोगुण प्रधान हो तो पोषाक का रंग सफेद, रजोगुण प्रधान 
हो तो भरा या नीला, ओर तमोगण प्रधान हो तो काला होना 
चाहिए | पोशाक ओर भांषा का कास्येक्रम पूरा होने के बाद 
क्रान्तिकारी दल को अपने सामाजिक रीति रिवाजों की ओर भी 
ध्यान देना चाहिए । वहां एर यह बात पूरी तौर से स्मरण रखनी 


का 


के क्रान्ति के साधन 


हिए कि क्रान्तिकारी दल की तेय्यारी ओर उसका कार्यक्रम 
उतना ही आगे क्‍यों न बढ़ जाय, पर जब तक उस समाज के 
ष्ट री ति-रिवाज नष्ट न हो जाएंगे, जब तक वे उस समाज की 
डू खोखली करते जायेंगे, तब तक कभी वह दल या समाज 
पने लक्ष्य स्थल पर नहीं पहुँच सकता । जब कभी वह इल 
नाशात्मक कास्येक्रम में पेर वढ़ायेगा तभी ये रीति-रवाज उस 
' मार्ग के कश्टक बनेंगे और उस रास्ते से अपसानित होकर 
(पस आने के लिए उसे बाध्य करेंगे। अतएवं विनाशात्मक काय्ये- 
म में प्रविष्ठ होने वाले समुदाय को इन कशण्टकों का मृलोच्छेद 
र डालना चाहिए | 

यह समय क्रान्तिकारी दल के लिए बड़े ही संकट का होता 
रचनात्मक कार्यक्रम में सब से भयंकर संकट इसी समय 


पस्थित होता है । इस से पूर्व क्रान्तिकारी दल केवल राज-शक्ति 
॥ ही कोपभाजन रहता है। पर इस स्थान पर आकर उसे 
साज-शक्ति. का भी सामना करना पड़ता है। समाज का एक 
डा अद्ग उसके विरुद्ध हो जाता है। समाज की रूढ़ियों के 

[लाम लोकाचार के पेरों पर धरम, शाख ओर पुण्य का वलिदान 
२२ देने वाले पापी और समाज में प्रचलित रूढ़ियों के द्वारा अपने 
बार्थ की तृप्ति करने वाले नर-पिशाच इस संकट के समय क्रान्ति 
गे नष्ट करने की पूरी चेष्टा करते हैं। इस विरोध से घबराकर 
गन्ति के कितने ही कमज़ोर समर्थक अलग हो जाते हैं यहां 
क॑ कि कुछ विरोधियों में मी जा मिलते हैं| बहुत ही थोड़े 
ग्राहसी लोग बंच जाते हैं । यदि थे लोग अपने साहस ओर 
प्रात्म बल पर उन लोगों को ठुकराते हुए, रूढ़ियों को तोड़कर 
प्रागे बढ़ गये तो इन्हें फिर बहुत से सहायक मिल जाते हैं। 


समाज-विज्ञान /4०६-। 


इनक [& 


पर यदि वे बीच ही में फिसल पड़े तो वहीं क्रान्ति की अन्त्येष्टि 
ही जाती है | 
सामाजिक ग्रश्नों के अन्तगत जिन्हें क्रान्तिकारी दल /मिटा- 
ना चाहता है, जाति पांति का भेद, छूआछूत की प्रथा, खी और 
पुरुष के अधिकारों की विषमता, विवाह प्रणाली की भ्रष्टता, घमम 
का भूठा आडम्बर आदि बातें सम्मिलित रहती हैं। ये सब बातें 
ऐसी हैं जो जाति की जड़ को खोखली ओर गुलामी तथा बद- 
किस्मती के पौधों को हरा करती रहती है । जिस जाति कीः * 
विवाह-प्रणाली भ्रष्ट है वह जाति कभी सुन्द्र बलिष्ट ओर शुद्ध 
संस्कारों वाली सन्‍्तान उत्पन्न नहीं कर सकती । कमजोर सनन्‍्तानें 
जाति का कलेवर तो बढ़ाती है पर उसके बल तथा प्रतिभा में 
वृद्धि नहीं कर सकतीं । इस पर भी कठिनता यह है कि ऐसी 
कमज़ोर सनन्‍्तान भी आपस में संघटित होकर नहीं रहती । उनमें 
समष्टि रूप से व्यक्तिगत-विद्ेष की भावनाएं रहती हैं। उनमें 
पारस्परिक सहानुभूति की भावनाएं नहीं होतीं । उच्च कम्मे के 
द्वारा जीविका चलाने वाली जाति, हीन कर्म करने वाली जाति से 
घृणा करती है, उस जाति के लोगों को छूने तक में उन्हें पाप 
लगता है । थे तो परछाई पड़ने से भी अपवित्र हो जाते हैं | इस 
प्रकार की भावनाएं जब सारे समाज में फेल जाती हैं तब धार्मिक 
आडमस्बर आप से आप उत्पन्न हो जाता है, ओर उसकी आड़ में 
ओर भी अनेक भयद्जूर बातें होने लगती हैं | ये सब बातें जब 
तक समाज में रहती हैं तब तक वह अपनी राजनेतिक या सामा- 
जिक किसी ग्रकार की उन्नति नहीं कर सकता, ओर इन बातों के 
रहते कोई क्रोन्ति सफल नहीं हो सकती है । इस लिए इन सब 


84.4 क्रान्ति के साधन 


बातों के विरुद्ध क्रान्तिकारी दल को समाज में आवाज उठानी 
पड़ती है । इस आवाज से चोंक कर रूढ़ियों के सब ठेकेदार, 
वास्तविक स्थिति के सममने में असमर्थ लोग तथा धर्म और 
रूढ़ियों से अपने स्वार्थ की ठृप्ति करने वाले स्तरार्थी, समाज में 
तोबा तोबा की आवाज बुलन्द्‌ करने लगते हैं | शास्त्रों का मूठ 
मूठ आधार लेकर रुूढ़ियों की दुह्ाइ देकर, लोकाचार की डॉडी 
पीटकर अपने आपको वे कट्टर आस्तिक तथा क्रान्तिकारी दल 
को' नास्तिक ओर धमर्म-अ्रष्ट कहकर समाज को उसके विरुद्ध 
बहकाने का प्रयत्न करते हैं। शुरू में समाज का बहुत बड़ा 
हिस्सा इनका प्रृ'्ठ-पोषक होता है। ऋान्तिकारी दल को इसकी 
परवाह न करके साहस पूवंक आगे बढ़ते जाना चाहिए। उसे 
पूरी शक्ति के साथ इन विद्रोहियों का तखुता उलट दने का प्रयत्न 
करना चाहिए । निश्चित है कि कुछ समय तक, विरुद्ध पक्ष का 
सिक्का समाज पर जमा रहेगा पर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर पता 
चलेगा कि चुपचाप कोई अदृश्य शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से उस दल 
की शक्ति को कज्ञीण ओर क्रान्ति को शक्ति को बढ़ा रही है। 
समाज की भावनाओं का ग्रवाह धीरे धीरे उधर से हटकर इधर 
को प्रवाहित हो रहा है । 

इस ग्रकार रचनात्मक काय्य-क्रम की सफलता के लिए इतने 
साधन आवश्यक हैं (१ ) एक राष्ट्रभाषा (२) एक राष्ट्रीय 
पोशाक ( ३ ) सामाजिक संघटन ओर ( ४ ) सामाजिक कुरी- 
तियों [जाति-पांति, छूआछूत, अधिकार-वैषम्य आदि] का नाश। 

इतना क॒य्य्यक्रम सफल हो जाने के पश्चात्‌ विनाशात्मक 
क्रान्ति के अनुकूल क्षेत्र तेयार हो जाता है। हम गत लेख में 
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लिख आये हैं कि विनाशात्मक क्रान्ति तीन प्रकार की होती है । 
( १) सालिक (२ ) राजस ओर (३) तामस | सालिक 
क्रान्ति का प्रधान साधन सत्याग्रह है। राजस क्रान्ति का शख्त्र 
ओर तामस का पड़यन्त्र अब इन तीनों साधनों पर अलग 
अलग विचार करें ! 
सत्याग्रह क्‍ 

इस विषय पर हम पिछले लेख में भी विचार कर चुके हैं । 
सतोगुण प्रधान तथा मनुष्यल ओर जातोयता-सम्पन्न जाति की 
क्रान्ति के लिए सत्याग्रह के बराबर शुद्ध ओर सुन्दर अख दूसरा 
नहों हो सकता किन्तु यहां पर यह भी स्मरण रखनां चाहिए कि 
सत्याग्रह की सफलता के लिए असीम आत्मबल, 5रशंसनीय त्याग 
ओर अभिनन्दनीय क्षमा का एकत्र संयोग होने की अत्यन्त आ- 
बश्यकता है । जब तक क्रान्तिकारी दल में उदारता की उच्च 
भावनाएं समष्टिगत नहीं हो जातीं, तब तक सत्याग्रह की सफलता 
सन्दिग्ध रहती है । इस विषय पर विचार करते हुए जब हम 
संसार की गुलाम, पतित तथा ऐसी जातियों पर जिन्हें क्रान्ति 
की आवश्यकता है, निगाह डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि 
उनमें एकाध जाति भी कठिनता से शायद्‌ सतोगुण-प्र धान 
निकलेगी | अधिकांश जातियाँ रजोगुण प्रधान या सत्त्व-रज प्रधान 
ही होती हैं | गुलाम और पतित ही क्यों, आजाद ओर उन्नत 
जातियों को मानसिक भावनाओं का भी जब हम अध्ययन करते 
हैं, तो हमें मालूम होता है कि उनमें सात्विक की अपेक्षा राजस 
भावनाओं का प्राबल्य होता है । निरपराध व्यक्ति या राष्ट्र पर 
आक्रमण करने. की भावना के विरोधी बहुत मिल सकते है क्‍यों 


४४७ क्रान्ति के साधन 
कि यह भावना तमोगुण प्रधान है। पर अपने पर आक्रमण करने 
वाले शत्रु से बदला न लेकर उस पर हमला न कर केवल उसे 
क्षमा कर देने वाले लोग उन्‍नत जन-समाज में भी बहुत कर्म 
मिलेंगे । इसीसे शायद एक लेखक ने कहा है--“क्षमा स्वर्ग का 
धर्म है, प्रतिहिंसा मनुष्य का धर्म है और हत्या नरक का घस है” 
इस कथन से हमारा तथा उक्त लेखक का यह मतलव नहीं है कि 
मनुष्य-समाज को क्षमा की आवश्यकता नहीं है। हम जानत हैं: 
कि मनुष्य के हृदय में प्रकृति ने ही क्षमा के बीज वो रखें हैं और 
यदि सनुष्य चाहे विकास करके उन बीजों को वृक्ष के रूप में 
परिणत कर सकता है । हम यह भी जानते हैं कि कोई महान 
आत्मा यदि चाहे तो मनुष्य-समाज के बहुमत को भी क्षमा की 
ओर मभुका सकती है। हमारा कथन केवल इतना ही है कि 
मनुष्य का स्वाभाविक धर्म मनुष्यत्व है ओर सत्याग्रह करने के लिए 
जिस क्षमा की आवश्यकता है बह देवी गुणों से पूण है। जिस 
प्रकार पिशाचल् प्राप्त करने के लिए मनुष्य जाति को अपने पद्‌ 
से पतित होना पड़ेगा उसी प्रकार देवत्व प्राप्त करने के लिए उसे 
अपनी साधारण मयादा से ऊंचा उठना पड़ेगा, मनुष्य-सुलभ 
प्रति हिंसक प्रवृत्ति को नष्ट करके देव-सुलभ क्षमा की प्रवृत्ति 
ग्रहण करना पड़ेगी | यदि आन्दोलन के नेता में इतनी शक्ति हो 
कि वह सारे समाज की गति विधि को देवत्व को ओर मोड़ दे, 
समाज में सतोगुण समष्टिगत कर दे. तो सत्याग्रह का सुन्दर 
फल दिखलाई पड़ सकता है | पर यदि नेता में इतनी शक्ति न 
हुई, सारे समाज की गतिविधि पर अधिकार रखने में वह असमर्थ 
रहा, तो उसका बड़ा ही विषमय परिणाम होता है। उस हालत 
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में वरों का यह प्रधान अख्र सत्याग्रह कायरों की ढाल बन जाता 
है, अहिंसा के सुन्दर नाम की ओट में वे अपनी कायरता छिपाते 
हैं, जिसका परिणाम यह होता है. कि समाज में दुर्बलता ओर 
कमजोरी की भावनाएं फेल जाती हैं | 

हाँ, यदि क्रान्ति के सदस्य थोड़े ओर चुने हुए लोग हों, 
स्वार्थ-त्याग, उदारता और आ!त्म-बल की भावनाएं उनमें मौजूद 
हों और छक्िसी खास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे प्रयत्न 
शील हों, तो सत्याग्रह उनका बहुत बड़ा सहायक हो सकता है'। 

इससे प्रकट हुआ कि ( १ ) सत्याग्रह सात्विक क्रान्ति है, 
इसकी सफलता के लिए क्रान्तिकारी समुदाय में आत्म-विश्वास, 
क्षमा, उदारता ओर अहिंसा की भावनाओं का समष्टिगत होना 
आवश्यक है ( २ ) एक बड़े देश या बृहत्‌ जन समुदाय के अन्त- 
गत । सत्याग्रह का सफल होना कठिन है। क्‍योंकि मनुष्य 
प्रकृति की स्वाभाविक कमजोंरियां इसके मार्ग में बाधक होती हैं । 
हां, यदि सुसंस्क्त, सुशिक्षित, उन्नत ओर चुने हुए लोगों का समु- 
दाय इस अख्म को ग्रहण करे तो उसे आशातीत सफलता मिल 
सकती है | 


[का च्र्प्र धर नि 
तासरा अध्याय 
सशस्त्र क्रान्ति 


जोगुण प्रधान समाज तथा ज्षात्रधम प्रधान जाति के 

लिए सत्याग्रह का उपयोग कुछ कठिन होता हैं । जिस 

जाति का ब्राह्मणत्र प्रबल रहता है उसमें सत्याग्रह ओर क्षमा- 

' शीलता की भावनाएँ समष्टिगत रहती है पर ज्ञत्रिय प्रधान जाति 

में प्रतिहिंसा ओर बहादुरी की भावनाएँ अधिक प्रवल होतो है । 

इस सिद्धान्त की पुष्टि सारा इतिहास कर रहा है कि एक ज्ञत्रिय 

अपने शत्रु को पकड़ कर इसे उदारतापूबक छोड़ सकता है पर 

यह नहीं हो सकता कि अपने पर आक्रमण करने वाले को वह 

बिलकुल ज्ञमा कर दे, उसे पकड़े भी नहीं | इसलिए इतिहास में 
स्थान स्थान पर ज्ञत्रियों को युद्ध-प्रिय जाति कहा है । 

सशस्त्र क्रान्ति की सफलता के लिए जिन साधनों की आव- 
श्यकता है वे निम्नलिखित हैं --- 

( १ ) राजनीति-पारंगत नेता ( २ ) युद्धकला-पारंगत सेना- 
पति ( ३ ) काफी तादाद में ऊँचे दर्ज के अख, शख्र, जल, स्थल, 
ओर आकाश में युद्ध करने के सभी प्रकार के साधन ( ४ ) 
राजनीति ओर युद्धकुशल शिक्षक (५) ऊँचे दर्ज का खुफिया 
विभाग इत्यादि । 

प्रत्येक प्रकार की क्रान्ति में नेता का सबंगुण-सम्पन्न होना 
आवश्यक है | बिना उच्च श्रेणी के नेता के कोई भी क्रान्ति सफल _ 
नहीं हो सकती । सत्याग्रह की क्रान्ति में नेता का घम प्रधान 
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होना अच्छा है पर सशख्र क्रान्ति में केवल इस गुण से काम नहीं 
चल सकता । इस तरह की क्रान्ति में तो नेता को राजनीति में 
पारंगत होना चाहिए। किन अवघरों पर शत्रु के साथ केसा 
बताव करना चाहिए, पराजित शत्रु के साथ कहां तक उदारता 
दिखानी चाहिए, किस स्थान पर बल, किस स्थान पर कल और 
किस स्थान पर भेद्-नीति से काम लेना चाहिए, इन सब विषयों 
का उसे पूण ज्ञान होना जरूरी है | इस प्रकार के नेता का धामिक 
ओर सदाचारी होना भी आवश्यक है। पर धम को वह प्रधानता न 
दे ।जिस स्थान पर जाकर राजनीति धम से जुदा होती है, उस स्थान 
पर उसे भी धरम का साथ छोड़ कर राजनीति का अनुकरण 
करना चाहिए । सालिक क्रान्ति के मेता इस समय धर्म का पढ्ा 
पकड़ते हैं पर राजसिक क्रान्ति के नेताओं को ऐसा करने से सफ- 
लता नहीं मिल सकती । यही भयझ्भुर भल करके भारतवष के अनेक 
क्षत्रिय राजाओं ने अपनी ओर देश की भयंकर बरबादी की है! 
शत्रु के साथ उदारता का बतांव करना राजनीति का एक अंग है। 
पर इसके साथ ही राजनीति यह भी पूछती है कि वह शन्नु उदा- 
रता का पात्र है या नहीं, वह किस प्रकार के व्यवहार का पात्र 
है, इस बात का पूर्ण विचार करके ही उसके साथ योग्य बतोब 
करना चाहिए । घिकन्दर ने पारेस के साथ उदारता का बतोव 
किया, इसके लिए सिकन्दर को कोई बुरा नहीं कह सकता । चंद्र- 
गुप्त ने सेल्यूकस के साथ उदारता दिखाई, इसको भी कोई राज- 
नीति की भूल नहीं कहता। क्‍योंकि ये दोनों व्यक्ति ( पारेस 
ओर सेल्यूकस ) इसके पात्र थे | वे उदारता के महत्व को सम- 
भते,थे । पर यही उदारता उस समय भयंकर मूख्खता हो जाती 


दे सदखत-क्रान्त 


है, जिस समय प्रथ्वीराज मुहम्मद गोरी को बार बार पकड़ कर 
भी छोड़ देते हैं, मीमसिंह अलाउद्ीन को अपने घर में ला कर 
अपनी स्त्री का रूप दिखा उसे कामान्ध कर देते हैं ओर फिर उस 
पहुँचाने के लिए उसके खीमें पर जाते हैं । इस प्रकार की मूर्ख 
तापू्ण उदारता ओर अविचार पूर्ण मनुष्यत्व से भारतीय इतिहास 
के पन्‍ने रंगे हुए हैं। घ्म ऐसी बातों का भले ही समर्थन कर सकता 
हो पर राजनीति की दृष्टि से यह ऐसी भयंकर भूल, है जिसका कोइ 
जधाब नहीं । इसी प्रकार की भ-कर राजनीतिक क्रान्तियां 
यहाँ विफल हुई ओर ग्यारह॒सो बरस के लम्बे प्रयज्ञ पर भी 
इसकी दासता के बन्धन न दूठे | 

इससे यह सिद्ध हुआ कि सशख््र क्रान्ति का नेता यदि राज- 
नीति निपुण न होगा तो वह क्रान्ति सफल नहीं हा सकती । 

सशख्र क्रान्ति में जिस प्रकार नेता का राजनीति पारंगत 
होना आवश्यक है, उसी प्रकार उसके प्रधान सेनापति को युद्ध- 
कला निपुण होना भी परम आवश्यक है। क्योंकि इस क्रान्ति में 
प्रायः मुठभेड़ ओर युद्ध का बहुत काम पड़ा करता है । किस 
स्थान पर कैसी मोचोबन्दी सफल हो सकती है आदि बातों का 
ज्ञान होना उसके लिए अत्यन्त आवश्यक है। इन बातों में पारंगत 
हुए बिना -सशख्र क्रान्ति की सफलता बिलकुल अनिश्चित रहती है । 

राजनीति-कुशल नेता ओर युद्धकुशल सेनापति के पश्चात्‌ 
सशख क्रान्ति के लिए बढ़िया अख-शबों क्री आवश्यकता दे । 
प्रतिपक्षी शक्ति. के पास जिस दर्जे की ओर जितनी युद्ध सामग्री 
की व्यवस्था है उसी दर्जे की ओर उतनी द्वी सामग्री की व्यवस्था 
क्रान्तिकारी दल को भी करनी चाहिए | सामग्री कुछ कम मी हो 
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तो काम चल सकता है पर वह उतने ही ऊँचे दर्ज की होनी 
चाहिए जितने ऊँचे दर्ज की प्रतिपक्ष के पास है। उदाहरणाथ 
यदि भ्रतिपक्ष के पास वायुयान ओर पनडुब्बे हों ओर क्रान्तिकारी 
दल के पास ये बस्तुएँ न हों, वो ओर दूसरी शक्तियों के रहते 
हुए भी वह प्रतिपक्ष से विजय नहीं पा सकता । 

सशख्न क्रान्ति की सफलतां के लिए उत्तम खुफिया विभाग 
का होना भी अत्यन्त आवश्यक है | हम ऊपर लिख आए हैं कि 
सशख्रक्रान्ति की सफलता के लिए केवल शारीरिक शक्ति या 
बहादुरी की ही आवश्यकता नहीं है इसकी सफ़्लता के लिए 
गम्भीर भेदनीति भी अत्यन्त आवश्यक है। अपनी चालों को 
शत्रुओं से गुप्त रखना ओर शत्रु की गुप्त चालों का भेद लेकर 
गुप्त रीति से उसकों पराजित करना यही उत्तम भेदनीति का 
प्रधान काय्य है। आचाय्ये कोटिल्प ने चन्द्रगुप्त के राज्य-काल, 
में इस भेदनीति को चरम विकास दिखला दिया था। उनकी 
आशातीत सफलता के जितने मूल कारण है उनमें उनकी भेदनीति 
ही प्रधान है । शायद ज़मेनी को छोड़ कर आज तक संसार का 
कोई देश भेदनीति का इतना सफल रूप हमारे सामने रख। नहीं 
सका है | इस विभाग पर केवल शत्रु की चालों के जानने ही का 
भार न होना चाहिए । प्रत्युत अपने दल के बदमाश ओर विश्वास 
वाती लोगों की चालों पर पूरी पूरी दृष्टि रखने की जिम्मेदारी भी 
होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त क्रान्ति पक्ष को सेना के सेनिकों 
को सुशिक्षित करने के लिए कई ऐसे शिक्षकों की भी आवश्य- 
कता होती है जो सच्चे निखार्थ ओर युद्ध कला के .पूरे जान- 
कार हों । 
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इन सब साधनों का एकत्र होना बहुत ही कठिन है | सालिक 
क्रान्ति की तरह सशख्र क्रान्ति में भी संघटन, शौय्य और खार्थ 
त्याग आदि गुणों की आवश्यकता है । अन्तर केवल इतना ही है 
कि सत्याग्रह में जनता के मानसिक बल ओर मानसिक त्याग की 
आवश्यकता होती है ओर इसमें शारीरिक संघटन और शारीरिक 
त्याग की । यदि इसमें भी स्वाथ ओर विश्वासघात की भावनाएं 
प्रबल रहें तो इसका भी बड़ा भयंकर परिणाम होता हैँं। ऐसे 
. परिणाम संसार के-खासकर भारत के इतिहास में बहुत मिलते हैं । 
इससे सिद्ध होता है कि उपयुक्त साधनों की पूर्ति सशख्त् 
कान्ति की सफलता के लिए आवश्यकता है । 
सालिक ( सत्याप्रह ) ओर राजसिक ( सशस्त्र ) क्रान्ति के 
साधनों के विषय में हम लिख चुके। अब तीसरी तामसिक क्रान्ति 
अथात्‌ षड़यन्त्र के विषय में कुछ लिखना शेष है । हम यह पहले 
लेख में लिख आये हैं कि पड़यन्त्र के द्वारा जो क्रान्ति की जाती 
है उसे नीति ओर धर्म का आधार नहीं रहता । :कईइ लोग इसके 
विरोध में यह कहना चाहते हैं कि “नीति और घर का निम्।ित 
रूप आज तक दुनिया ने नहीं जाना” इस विषय की कुछ परि- 
भाषाएं अपेक्षाकृत ही होती हैं । ऐसी स्थिति में किसी काम के 
लिए “बह नीति विरुद्ध है” ऐसा कहना कहने वाले का अनुत्तर- 
दायिल सूचित करता है । इस प्रकार का आज्षेप करने वालों को 
यह उत्तर दिया जा सकता है कि चाहे नीति का एक निमश्वित 
स्वरूप अभी तक आज़ाद न हुआ हो, पर मनुष्य जाति ने कई ऐसे 
सिद्धान्त स्थिर कर दिये हैं जिन पर आज भी वह दृढ् है। उन 
सिद्धान्तों का हमारे मनुष्यल के साथ भी गहरा सम्बन्ध है उनकी 
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उपेक्षा करने से हमारी: आत्मा मनुष्यल से पिशाचल की 
ओर सतोगुण से तमोगुण की ओर अग्नसर होती है। अतः 
आन्दोलन कारियों को जहां तक हो सके ऐसे उपायों से बचना 
चाहिए । 


